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अनुवादक को सूचना 


छोटे छाटी पुस्तकों में भी जव भूमिका देना, प्रचलित प्रथा के 
- असार अनिवार्य समझा जाता है ; तव इतने बड़े ग्रन्य के आरम्भ 
में भो भूमिका का ,होना परमावश्यक है । किन्तु भूमिका या 
ता स्वयं ग्रन्थकार की लिखी होनी चाहिये श्रथवा ग्रन्थकार से 
घनिष्ट परिचय रखने वाले उसके किसी आत्मीय, सम्बन्धी अथवा 
मित्र की लिखी हुई । ये दोनों प्रथाएँ आज ही प्रचलित हुई हैं, यह 
कहना उचित न होगा । इस देश में ये दोनों हो प्रधाएँ प्राचीनकाल 
से प्रचलित जान पड़ती हैं । इस इतिहास -अंन्ध-रल्न श्रीमदाल्मीकोय 
रामायण में भी भूमिका है ओर यह भूमिका स्वयं आद्किवि की 
लिखी हुई नहीं, प्रत्युतः उनके किसी शिष्य प्रशिष्य की लिंखीं हुई 
हे । वालकाणड के प्रथम सर्ग को छोड़, दूसरे से ले कर चोथे सर्ग 
तक--तीन सर्ग आदिकाव्य के भूमिकात्मक हैं। इसके रामायण 
टीकाकारों में श्रेष्ठ आचायंप्रवर गोविन्दराज जी ने भी 
स्वीकार किया है। 
# सगत्रयमिर्दै केनचिद्वारीकियिष्येण रामायण 
निदंत्त्यनन्तर॑. निर्माय वैभव प्रकटनाय, संगमितं । यथा 
` याज्वल्क्यस्पृत्यादों तथेव तत्र विज्ञानेश्वरेण व्याकृतं । ” 
उक्त तीन सगाँ में यत्र तनइस अनुमान की पुष्टि करने वाले 
प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। यथा चतुर्थ सर्ग का प्रथम शलोक हैः-- ' 
५ प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभंगवानऋषि 
चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमात्मवान्‌॥ ” 


(Nn) 


इस शलोक में महषि वाल्मीकि जी के लिये “ भगवान्‌ ” ओरे 
“ आत्मवान्‌” जा दो विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं, वे आदि - 
काव्यस्चयिता जैसे मार्मिक एवं सर्वज्ञ प्रन्थरचयिता, शिएतावश 
स्वयं अपने लिये कभी व्यवहार में नहीं ला सकते । फिर इस शलाक 
के अर्थ पर ध्यान देने. से भी स्पष्ट विदित होता है कि, इस ' शलोक 
का कहने वाला ग्रन्थ रचयिता नहीं, प्रत्युत कोई अन्य ही पुरुष ` 
है। अतः ग्रन्थ की भूमिका पढ़ने के लिये उत्सुक जनों को, वाल- 
काण्ड के दूसरे तीसरे ओर चोथे सरग के पढ़ अपना सन्तोप कर 
लेना चाहिये । क्योंकि ग्रन्थ की भूमिका में जे आवश्यक वाते 
दोनी चाहिये, वे सब इसमें पायी जाती हैं । यथा, ग्रन्य की उत्कृष्टता 
द्वा दिग्दर्शन, ग्रन्थ में. निरूपित ,विषयों का संक्षिप्त वर्णन, ग्रन्थ 
निर्माण का कारण, ग्रन्थनिर्माण का स्थान, ्रन्थनिर्माण का समय, 
ग्रन्थ का, प्रकाशनकाल शोर ग्रन्थ पर लोगों को सम्मति। ये 
सभी वातें उक्त तीन सगो में पायी जाती हैं। अतएव इसमें नयी 
भूमिका जेड़ने की आवश्यकता नहीं है । 


तव हाँ, इस ग्रन्थ के पढ़ने पर ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक 
इटि से, धार्मिक इटि से, राजनीतिक द्वष्टासे पढ्ने वाले किन 
सिद्धान्तों पर उपनीत हो सकते हैं, यह वात दिखलाने की आच- 
श्यकता है। प्राचीन टीकाकारों ने इस प्रयाजनीय विपय की 
उपेक्षा नहीं की [उन महानुभावो ने भी यथास्थान अपने स्वतंत्र 
विचार लिपिवद्ध किये हैं। उन्हींके पथ 


1 अनुभव कर, झनुवा- 


. दक का विचार, ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग में, अपने विचारों को 


(॥ ) 


विपयाजुक्रम से विस्तार पूर्वक लिपिवद्ध करने का है । अतएव .. 
अन्ध के पाठकों. के परिशिष्ट भाग छपने तक च्रैथ (धारण करने 
अनुवादक की ओर से सात्रह अनुरोध है । 


अनुवादक के अनुवाद के विषय में विशेष कुछ सी व 
नहीं है । जा कुछ भला दुरा अनुवाद वह कर सकता है, वह प्रका] 
शक महोदय की सहायता से सर्वसाधारण' के सन्मुख ७ * 
किया जाता है । हिन्दू जाति की इस शोच्य श्रधःपतित अवस्थां 
में, इस ग्रन्यरल्ष के सुलभ मूल्य पर प्रचार करने से हिन्हुओं की 
प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति और प्राचीन पद्धतियों के” 
जीर्णेद्वार हा, इस ग्रन्थ को हिन्दी भाषा में अठुवाद कर, प्रकाशित, 
` करने का आनुयपदक कोर पाए, दाते हो कप, यह. 
उद्देश्य है। 


दारागंज-प्रयाग ( अनुवादक : 
कार्तिक शक्का १४शी सं० १९८२ $ 9 | 


® 


विषयानुक्रमणिका 


पहला सग १ "२५ 
नारदजी द्वारा वाल्मीकि जी को !रामचरित्र का संत्तिप्त 
उपदेश। ` । 
दसरा सर्ग . २५-३ 


तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि का वहेलिया फो. शाप 
देना । रामायण बनाने के लिये ब्रह्मा जी का वाल्मीकि जी 
को प्रोत्साहित करना । " 

तीसरा सर्ग ˆ | ३६-४ ' 
समाधि द्वारा ऋषि का सम्पूर्ण रामचरित को "“प्रत्यक्ष- 
मिव” देखना । 

चोथा सगं ५-५ 
प्राश्रमवासी श्रीरामचन्द्र ज्ञी के पुत्रे कुश शोर लव के 
वाल्मीकि द्वारा रामायण का पढ़ाया जाना और कुश ओर 
लव का राजसभा में रामायण गाना | 


पाँचवाँ सगे ५२-५९ 
श्रयोध्या नगरी का विस्तृत वर्णन । 

छठवाँ सग ५९-६६ 
्रयोष्या.में महाराज दशरथ के शासनकाल का वणन) , 

सातवाँ सगं ६६-७१ 


ग्रमात्यो, पुरोहितो आत्विओों के साथ मद्दाराजं ' दशरथ के 
व्यवहार का वर्णन । 


(२) 


गठवो सग ७१-७६ 
महाराज द्शस्थ का पुत्रप्राप्ति के लिये यक्ष करने का 
विचार करना ओर कुलपुरोदित वशिष्ठ जी से परामश 
करना । | 

नवाँ सगं न ७-८१ 
ऋष्यश्डु की कथा और सुमंत्र का उनके घुलवाने की 

- -आवश्यकता प्रकट करना । ` | 

(सवाँ सरग . 2१ 

' शजा रोमपाद के यहाँ ऋष्यश्डू के आगमन को कथा। 


रोमपाद्‌ की कन्या शान्ता फे साथ ऋष्यश्शङ्क के विवाह 
की कथा । 


ग्यारहंवाँ सगे | ८-९४ 
महाराज दशस्थ का यज्ञ करवाने के लिये अंगदेश में 
जाकर ऋष्यशडू के अयोध्या में लाना । 

बारहवाँ सगे 


0 ९५-९९ 
आष्यश्टङ की आज्ञा से महाराज दशरथ का न्नाह्मणें को 


बुलवा कर सरयू के दक्षिण तट पर यज्ञविधान के लिये 
मंजियो को आज्ञा देना । “ 


तेरहवाँ सग ९९--१०७ 
यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये देश देशान्तरो के राजाओं 
तथा बाहायणों का बुलवाया जाना । 

चौदहवाँ सग १०७-११९ 


यन्न का वर्णन और आष्यश्टङक की भविष्यद्वाणी । 


( ते... 


पन्द्रइवाँ.सर्ग ११९-१२६ 
दशरथ के यज्ञ में यज्ञभाग लेने को आये हुए देवताओं 
का ब्रह्मा जी के साथ वार्तालाप | 
दशरथ के घर में भगवान विष्णु की मनुष्यरूप में अवतीर्ण 
होने की घापणा । 


, सोलहवाँ सग | "१२६-१३२ 
अशिकुण्ड से अञिदेव का प्रकट हो कर, महाराज 
दशरथ को दिव्य पायस (खीर ) का देना ओर उसे 
विभाजित कर महाराज की रानियों का खाना] 


सत्रहवाँ सर्ग . १३३-१३९ 
ब्रह्मा जी की आज्ञा 'से देवताओं की वानरयानि में 
उत्पत्ति । ५ 

अठारइवाँ सग १३९-१५१ 
यज्ञ समाप्त कर दशरथ का रानियों सहित नगर में प्रवेश । 
यज्ञ समाप्त होने के वारहवे महीने में श्रीरामचन्द्रादि चार 
पुत्रों का जन्म । पुत्रों का नाम करण विद्याभ्यास । रॉज- 
कुमारों के विवाह के लिये महाराज का चिन्तित होना । 
विश्वामित्र जी'का आगमन । 


उन्नीसवाँ सगे १५२-१५६ 
विश्वामित्र जी का श्रीरामचन्द्रजी का यज्ञर॑त्ताथे महाराज. 
से मांगना ओर महाराज दशरथ का दुःखी होना । विश्वा- - 
मित्र जी के मुख से श्रीरामचन्द्र जी की महिमा का वणन 
किया जाना । 


(8 ) 


वीसवाँ सग १५६-१६२ 

श्रीरामचन्द्र जी वालक हैं, बलवान राक्षसा से लड़ने योग्य 
' नहीं हैं, इस आधार पर ।महाराज का श्रीरामचन्द्र जी को 

विश्वामित्र के साथ भेजना अस्वीकार करना । 

इक्कीसवाँ सगे | १६३-१६८ 
विश्वामित्र का कुद्ध होना, वशिष्ठ जी का महाराज को 
समभाना और यह कह कर कि, विश्वामित्र जी के साथ 
जाने से श्रीरामचन्द्र जी का वड़ा अभ्युद्य होगा, प्रोत्साहित 
करना । ; 

वाइसवाँ सर्ग १६८-१७३ 
वशिष्ठ जी के समझाने से महाराज का श्रीरामचन्द्र जी को 
भेजना।स्वीकार करना । श्रीराम ओर लक्ष्मण! की विश्वा- - 
मित्र के साथ यात्रा । विश्वामित्र द्वारा दोनों राजकुमारो को 
वला भोर अतिवला नाज्नी दा विद्याविशेष की प्राप्ति । 


: तेहसबाँ सग १७३-१७८ 
गङ्गा ओर सरयू के सङ्गम पर पहुँच कर विश्वामित्र का 
दोनों राजकुमारों को शिवाम दिखलाना और उस 
आश्रम का वृत्तान्त सुनाना । 

चौवीसवाँ सगे १७८-१८५ 
तीनों का गङ्गा के पार हाना । सरयू नदी का वृत्तान्त । 
ताङ्का कै चन का वणन! ' 

पञ्चीसवाँ सग १८६-१९१ 


ताङ्का का पूर्वचृत्तान्त। ताडका के वध के लिये विश्वामित्र 
का श्रीरामचन्द्र जी को उत्साहित करना । 


(५) 
छन्बीसबाँ सगे १९१-१९९ 


ताइफावध भोर ताडुकावध पर देवताओं का सन्ताष, 
प्रकट करना । विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमारो का 
रात भर ताडुकावन में वास | 


सचाइसबाँ सगै . ` १९९-२०४ 
विश्वामित्र का श्रीरामचन्द्र जी के समस्त अरो का देना । 
अद्टाइसवाँ सग : २०४-२०९ 


विश्वामित्र का राजकुमारों को अस्न चला कर उनको 
लोटाने की विधि वतलाना। यज्ञ में विक्त डालने वाले 
शात्तसों का वर्णन करने के लिये श्रोरामचन्द जी की 
विश्वामित्र जी से प्रार्थना । 

उन्तीसवाँ सर्ग २०९-२१६ 
सिद्धाश्रम में विश्वामित्र ओर दोनों राजकुमार | सिद्धाश्रम 

. की कथा । | 

तीसवाँ सग | २१६-२२१ 
राजकुमारों द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्ता | मानवाख 


से मारीच के सागर में फेंकना । आग्येयास्र से सुवाहु 
का और वायब्यासत्र से अन्य राक्षसों का वध । 


इकत्तीसवाँ सर्ग `. , २२२-२२७ 
जनक के यहाँ यज्ञ ओर धनुष देखने के लिये ग्राथमवासी 
मुनिया का विश्वामित्र जी से प्राथना करना । समस्त सुनियों 
घ्र दोनों राजकुमारों के साथ कौशिक की जनकपुरऱ्याचा। 
सान नदी के तट पर सायङ्काल को निवास | वहाँ रात में 


(६) 


उस प्रान्त का वृत्तान्त छुनने की श्रोरामचन्द्र द्वारा इच्छा 
प्रकट किया जाना 1 


वत्तीसबाँ सग. ' २२७-२३३ 
विश्वामित्र जी के वंश का विस्तृत वृत्तान्त वणन । 

!तेतीसत्राँ सगे | २३३-२३१९ 
कुशनाभ की कन्याओं के विवाह का वर्णन । | 

चौतीसबाँ सगे . | २३९-२४४ 


गाधि की उत्पत्ति । विश्वामित्र ओर विश्वामित्र की वहिन 
को उत्पत्ति का वर्णन । 


पैतीसवाँ सर्ग २४४-२४९ 


` विश्वामित्र जी के सुख से गङ्गा ओर उमा की कथाका 
वर्णन । 


| छत्तीसवाँ सर्ग २५०-२५६ 
क्रुद्ध उमा का देवताओं के शाप देना। 

सैतीसबाँ सगं | २५६-२६३ 
कातिकेय को उत्पत्ति का विस्तार पूवक वर्णन । 

अड्तीसवाँ सर्ग 


२६४-२६९ 
सगर के साठ हज़ार पुत्रों की उत्पत्ति । सगर का यज्ञ । 


; उनतालीसवाँ सगे २६९-२७४ 
सगर के यज्ञीय पशु का इन्द्र द्वारा हरण । यज्ञीय पशु की 
खोज में सगर के साठ!हज्ञार पुत्रों की यात्रा। सगर पुत्रों 


द्वारा पृथिवी का खोदा ज्ञाना । देवताओं का विचलित हो 
र्मा जी के पास जा, प्रार्थना करना । . 


(७) 


चालीसवाँ सरग - २७४-२८१ 
ब्रह्मा जी का घवड्ाप हुप देवताओं को धीरज वंधाना | . 
यज्ञीय पशु के न मिलने 'के कारण महाराज सगर की 
प्राज्ञा से पुनः सगरपुत्रो द्वारा पृथिवी का खोदा जाना । 

` अन्त में कपिल जी का दर्शन ओर कपिल के हुँकार शब्द 
से साठ हज़ार सगरपुजों का भस्म होना । 

इकतालीसवाँ सर्ग : २८१-२८ 
साठ दज़ार पुत्रों की खोज में अंशुमान का जाना । सगर- 
पुत्रों की भस्म को देख उसका दुःखी होना । यज्ञीय पशु 
का कपिल आश्रम में अंशुमान द्वारा देखा जाना तथा दग्ध 
हुप सगरपुओं के उद्दारार्थ गङ्गा लाने के लिये गरुड़ जी 
द्वार अंशुमान के उपदेश मिलना । यज्ञीय पशु ले जा कर 
श्रेुमान का महाराज के दे कर यक्ष को पूरा कराना ओर 
उनसे अपने पितृव्यो के भस्म होने का वृत्तान्त कहना । 


वयालीसवाँ सग . . २८७-२९ 
अंशुमान का कुछ दिनों तक राज्य कर के अपने पुत्र दिलीप 
को राज्य सौंप स्वयं तप करने के लिये हिमालयश्टङ्ग पर 
जाना और वहाँ से स्वग सिधारना । दिलीप का अनेक 
यज्ञ करना और पुरखों के उद्धार के लिये चिन्तित हो, 
अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सोंप, स्वयं स्वगे सिघारना। 
तदनन्तर भगीरथ का उग्रतप कर वर पाना | 

तेताळीसवाँ सग २९२-३० 
गङ्गा के वेग को धारण करने के लिये भगीरथ. का पक 
वर्षे तप कर महादेव जी को प्रसन्न करना । गङ्गावतरण । 
गङ्गा को अपने जटाजूट में शिव जी का लोप कर लेना । 


CoE 


तव भगीरथ का पुनः तप द्वारा शिवजी को प्रसन्न करना । 
तव शिवजी का गङ्गा को विन्दुसरोवर में छोड़ना । गङ्गा 
का भगीरथ के पीछे पीछे वह कर. उनके पूर्वजो का 
उद्धार करना । 


चौवालीसवाँ सगे ३०१-३०६ 
भगीरथ पर ब्रह्मा जी का अनुग्रह । रसातल में गङ्गाजल 
से भगीरथ का अपने पितरों का तर्पण करना । 

पेताळीसबाँ सग ३०६-३१६ 


अगले दिन गङ्गा को पार कर उत्तर तट पर पहुँच कर 
कोशिकादि का :विशालापुरी को देखना । श्रीरामचन्द्र जी 
के पूंने पर विश्वामित्र जी का विशालापुरी का इतिहास 
छुनाना । दिति और अदिति के पुत्रों का वृत्तान्त वर्णन । 
' समुद्रमंथन की कथा । समुद्र से निकले हुए हलाहल के 
, शिवज्ञी का अपने कण्ठ में रखना । धन्वन्तरादि की 
समुद्र से उत्पत्ति । 3. यै 
छयालीसबाँ सग ३१६-३२१ 


दिति का दुःखी हो मारीच से इन्द्रहन्ता पुत्र के लिये 
याचना करना। मारीच का दिति के ईप्सितवर देना । 
दिति की सेवा करते हुए इन्द्र का दिति के गर्भ में घुस कर 
गभस्थ वालक के वज़ से टुकड़े टुकड़े कर डालना | 
पेतालीसबाँ सगे ३२१-३२६ 


वायु को उत्पत्ति। विशाला की उत्पत्ति का वृत्तान्त | 


राजा सुमति की इत्त्वाकुवंशीय राजाओं की न 
माव 
राजा सुमति ओर विश्वामित्र का समागम | ५५ 


(१) 


अड्तालीसवाँ सग ३२६-३३४ 
सुमति का दोनों राजकुमारों के सम्बन्ध में विश्वामित्र 
- से प्रश्न ओर विश्वामित्र का उत्तर | राजा सुमति द्वारा 
दोनों राजकुमारॉ का सत्कार । तदनन्तर सव का मिथिला 
के लिये विशाला से प्रस्थान । मिथिला के निकटस्थ 
एक आश्रम के विषय में श्रीरामचन्द्र जी का विश्वामित्र से 
धश्च । उस ग्राम में पूर्वकाल में वसने वाले गौतम 
की कथा । अहल्या आर कपट रूपधारी इन्द्र का समागम | 
गौतम का इन्द्र को अपने झोश्रम से अहल्या के साथ 
व्यभिचार करके निकलते इण देखना । गौतम का अहल्या 
. और इन्द्र को शाप देना । श्रीरामचन्द्र जी के पादर्पशे से 
अहल्या के शापोद्धार को वात गोतम द्वारा भ्रहल्या से 
` कहा जाना | 
उनचासबाँ सग | ३३५-३४० 
गोतम के शाप से इन्द्र के अणडकेशों का गिर पड़ना । 
अञ्चि आदि देवताओं की प्रार्थना से पितू देवताओं से 
इन्द्र को मेष के अणडकोशों की प्राप्ति । विश्वामित्र के 
प्रोत्साहन प्रदान से श्रोरामचन्द्र जी का गोतम के आश्रम 
में जाना । शाप से छूट कर अहल्या का श्रीरामचन जा. 
का सत्कार करना ओर गोतम तथा अहल्या का मिल कर 
अ्ीरामचन्द्र जी का पूजन करना । 


पचासवाँ सर्ग ३४०-३४ 
श्रीरामचन्द्र जी सहित विश्वामित्र का जनक महाराज . 
की यज्ञशाला में जाना ओर वहाँ ठहरना | जनक दवारा 
विश्वामित्रजी का आतिथ्य । दोनों राजङुमारों का परिचय 


( १०.) 


पाने के लिये राजा जनक का विश्वामित्र से प्रश्न । 
विश्वामित्र जी का उत्तर । 


इक्यावनवाँ सर्ग ३४७-३५३ 
विश्वामित्र के मुख से अपनी माता का शाप छुट जाने 
का वृत्तान्त सुन शतानन्द का प्रसन्न होना। शतानन्द 
कृत श्रीरासचन्द्र जी की स्तुति । शतानन्द द्वारा कोशिक 
वंश का वृत्तान्त कहा जाना । गाधिनन्दन राजा विश्वा- 
मित्र का ससैन्य चशिष्ठाश्रम में प्रवेश । 

बावनवाँ सर्ग ३५४-३५९ 
कौशिक और वशिष्ठ का परस्पर कुशल प्रश्न । कणिक 
आतिथ्य करने के लिये, वशिष्ठ जी का शवला को सामग्री 
का प्रस्तुत करने के लिये प्रेरणा करना । 

त्रेपनवाँ सग ३५९-३६५ 
वशिष्ठ जी द्वार शवला को सहायता से विश्वामित्र का 
अपूर्व सत्कार) कोशिक का वाशिए जो से शवला का 
मांगना । वशिष्ठ जो का शवला देना अस्वीकृत करना । 

, चौअनवाँ संग ३६५-३७० 
कौशिक का वरजोरी शवला को ।वाँध कर पकड़ ले 
जाना । शवला का वंधन छुड़ा कर वशिष्ठ जी के पास 
आना ओर दुःख प्रकट करना। वशिष्ठ जी का शबला 
के धीरज वँधाना । विश्वामित्र का सामना करने के लिये 

. शवला का स्लेच्छ यवनादि का उत्पन्न करना । 

` पचपनवाँ सर्ग ३७१-३७७ 

वशिष्ठ और विश्वामित्र का युद्ध । विश्वा 


i मित्र का पराजय । 
विश्वामित्र का अपने पुत्र को राज्य सौंप कर तप करने के 


( ११ ) 


हिमालय पर जाना । वरदान में महादेव जी से समस्त 
गों को प्राप्त कर, विश्वामित्र का पुनः वशिष्ठाश्रम पर 
' ध्ाक्रमण करना ओर श्राश्रम को उजाड्ना । 

छप्पनवाँ सर्ग ३७७-३८२ 
वशिष्ठ जी का भ्रपने त्रह्मदरड से विश्वामित्र के चलाये 
समस्त श्रस्रों को निष्फल फर देना । विश्वामित्र के चलाये 
प्राज्न तक के अपने घ्रह्मदर्ड से वशिष्ठ जी का निष्फल 
कर डालना । तव ब्रह्मवल को सर्वोत्कृष्ट जान विश्वामित्र 

' काब्रह्मनल सम्पादन करने की प्रतिज्ञा करना । 

सत्तावनवाँ सर्ग ३८२-३८७ 
रानी को साथ ले विश्वामित्र का महाषिपद्‌ प्राप्त 
करने के लिये दक्षिण दिशा में जा घार तप करना | वहाँ 
उनको अपनी रानी से इविःप्यन्दादि पुत्रों की प्राप्ति और 
एक हज़ार वर्ष तप करने के वाद्‌ ब्रह्मा जी का प्रकट 
हो।॥कर उनको “ राजपि ” की पद्वी प्रदान करना । इसी 
बीच में राजा निश कु का सदेह स्वर्ग जाने के लिये वशिष्ठ 
जी से यज्ञ कराने की प्रार्थना करना । उनके निषेध 
करने पर ज्रिशङ्क का वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास जाना । 

अद्वावनवाँ सर्ग ˆ ३८८-३१९३ 
गुरु-माज्ञा-उल्लङ्कन-कारी राजा चिशङ्क को वशिष्ठपुत्रो दारा 

' चणडालत्वको प्राप्त होने का शाप । तव त्रिशङ्क का विश्वा- 

मित्र,के निकट गमन घोर उनसे अपना अभीष्ट निवेदन । 


उनसठवाँ सगे ; ३९४-३९८ 
विश्वामित्र का निशङ्क को सदेह स्वर्ग भेजने को प्रतिज्ञा 
करना । निशङ्क को यज्ञ करवाने के 'लिये अपने शिष्य 

> क २ 1 


( १२ ) 


भेज कर विश्वामित्र का न्य ऋषियों फो घुलवाना । 
वशिष्ठपुत्रों का तथा महोदय नामक ऋषि का घुलान पर न 
छाना । अतः विश्वामित्र का उनके शाप देना । 
पाठवाँ सर्ग ३९९-४०६ 
त्रिशङ्कुः के यक्ष का वर्णन । यक्षभाग लेने फे. लिये 
उस यज में बुलाने पर भी देवताओं का न आना। इस 
पर क्रुद्ध हो विश्वामित्र जी का अपने तपेवल से बिशाद 
को सदेह स्वर्ग भेजना। किन्तु इन्द्रादि देवताओं के 
त्रिशङ्क का सदेह)स्वर्ग में आना सला न लगने पर त्रिशद्ध 
का। पृथिवी पर गिरना और“ वचाइये वचाहये ” कह करै 
चिल्लाना । तव क्रोध में भर विश्वामित्र का नयी खाए 
रचने में प्रवृत्त हाना । तव घवड़ा कर देवताओं का मिशवा- 
मित्र जी को मनांना । जि शङ्क सदा आकाश में सुख पूवक 


, देवताओं के यह स्वीकार कर लेने पर, नयी सृष्टि रचना 
से विश्वामित्र का निवृत्त होना । 


इकसठवाँ सग ४०६-४११ 
दक्षिण दिशा में तप में विश्व होने पर विश्वामित्र जी 
का उस दिशा को छोड़ पश्चिम में पुष्कर में जा कर 
उम्र तप करना । इस बीच में अस्वरोप राज्ञा का यज्ञ 
करना । उनके यक्षपशु का;इन्द द्वारा चुराया जाना । यक्ष 
पूरा करने के लिये पुरोहित का अम्बरीष से किसी यज्ञीय 
नरपशु केएलाने का अनुरोध करना । गोओं के लालच 
में आ आचीक का अपने विचले पुत्र शुनःशेप के राज्ञा 


के” हाथ बेचना। शुनःशेप को ले राजा अस्वरोप का 
प्रस्थान करना । 


( १३ ) 


बासठवों सर्ग ४११-४१७ 
राजा अम्बरीष का पुष्कर में झागमन । शुनःशेप का 
चिश्दासिन्न के निकट जा प्राण बचाने ओर भ्रस्ररीप का 
प्रधूरा यज्ञ पूण होने फे लिये प्रार्थना करना; विश्वामित्र 
का शुनःशेप के वदले अपने पुत्रों को नरपशु चन कर राजा के 
साथ जाने की झआक्षा देना । आक्षा न मानने पर विश्वामित्र 
का पुत्रों का शाप देना । विश्वामित्र के वतलाये मंत्रों का 
जप करने से शुनःशेप की यक्ष में रक्षा घोर '्रस्वरीप के 
यक्ष की समाप्ति 1 

त्रेसठवाँ सर्ग ४१८-४२३४ 
विश्वामित्र का ओर मेनका का समागम । पीछे पुष्कर- 
त्र झड़ विश्वामित्र का उत्तर दिशा में जा कोशिकी के 
तट पर रह कर तप करना । किन्तु वहां भी अभीए सिद्ध 
न होना । उनका पुनः घोर तप करना । 

चौसठवाँ सगे ४२४-४२९ 
विश्वामित्र का तप से डिगाने फे लिये इन्द्र का सम्भा 
अप्सरा को विश्वामित्र के पास भेजना । विश्वामित्र का 
क्रोध में भर रम्भा को शाप देना। क्रोध के कारण तप 
नए हाने पर विश्वामित्र का श्रागे कभी क्रोध न करने का 
सडुल्प करना । 

पंसठवा सगं. ४२९-४३९ 


पक हजार वर्षा तक निराहार तप करने के पीले विश्वा- 
मित्र का आहार करने के! वैठना और उस समय ब्राह्मण 
का रूप घर इन्द्र का थरा कर विश्वामित्र से माजन सांगना 
खोर विश्वामित्र का उनको अपने सामने परोसा सारा अन्न 


( १४ ) 


उठा कर दे देना । तव विश्वामित्र फा घेर तप फरना । 
उनके तप से तीनों लोकों के नए है जाने फी शकला से ब्रह्मा 
का विश्वामित्र को ब्रह्मपिपद्‌ प्रदान करना। चशिश् जी 
हारा विश्वामित्र के ब्रह्मपि होने का प्रतुमेदन। शवानन्द्‌ 
के मुख से विश्वामित्र का वृत्तान्त सुन राजा जनक का 
इषित हो ओर विश्वामित्र से प्राज्ञा माँग फर वहाँ से विदा 
होना । 
छियासठवाँ सर्ग ४४०-४४६ 
विश्वामित्र का राजा जनक को दोनों राजकुमारों का धनुष 
देखने फे लिये वहाँ घराना बतलाना । राजा जनक का उस 
शिवधबुष का पूर्व वृत्तान्त कहना । फिर हल चलाते हुप 
सीता की प्राप्ति का इृत्तान्त राजा जनक द्वार कहा जाना । 
जनक का यह भी कहना कि, दूसरों से न चढाये गये 
घुष पर यदि श्रीरामचन्द्र जी रादा चढ़ा देंगे ते, वीर्य 
शल्का सीता उनके विवाह दी जायगी । 
सरसठवाँ सरग ४४६-४५२ 
` विश्वामित्र जी के कहने पर राजा जनक का शिवधलुष 
मँगवा कर दिखलाना । ओरामचन्द्र जी का अनायास उसे 
उठा लेना ओर उस पर रोदा चढ़ा कर खींचना | खींचने 
में बड़े घड़ाके के साथ धनुष के दो टुकडे हो जाना । 
विश्वामित्र जी को अनुमति से वरात सज्ञा कर जाने के 


लिये, रोजा जनक का अपने दूतो को अयोध्या भेजना | 

अइ्सठवाँ सग ४५२-३५७ 
मिथिलेश्वर के दूतों से शुभ संवाद छुन “महाराज दशरथ 

का मंत्रियों और पुरोहितो से सलाह कर अगले दिन प्रातः 

काल जनकपुर के लिये प्रस्थान करता । 


( ११ ) 


उनदृत्तरवाँ सगं ४५७-४६१ 
महाराज दुणरथ की जनकपुरयात्रा । जनकपुर में दशरथ 
झार जनक की भट और दार्नो का दोनों फो देख हर्प 
प्रकट करना । 


सत्तरवाँ सर्ग ४६२-४७२ 
साँकाश्यपुर से राजा जनक का दूत भेज कर अपने भाई 
कुराध्यन का घुलवाना । राजाजनक श्रीकुशध्वज का पुत्रों 
तथा पुरोहित वशिष्ठ सहित महाराज दशरथ से समागम । 
घनिष्ठ जी फा वृशरथ की वंशावली का निरूपण करना 
अर श्रोरामचन्त्र एवं लक्ष्मण के विवाह के लिये कन्याप्रों ' 
का माँगना । 


इकहत्तरवा सर्ग ४७२--४७७' 
अनक के मुख से ग्रपने वंश का परिचय | श्रीराम घोर 
लक्ष्मण का सीता ओर ऊर्मिला देने की राजा जनक की 
प्रतिज्ञा । 

वहत्तरवाँ सग ४७७-४८३ 
वशिष्ठ की अनुमति से विश्वामित्र जी का कुशध्वज्ञ की 
लड़कियों का भरत रौर शन्नन्न के लिये मांगना । जनक 
का देना स्वीकार करना ! '्रगले दिन विवाह करने का 
निश्चय करने पर महाराज दशरथ का जनवासे में जाना 
शोर गादानादि करना । 

तिदत्तरवाँ सग ४८३-४९३ 
राजा जनक के राजभवन में श्रीरामचन्द्रादि के विवाह 
होने का वणन । 


चौहत्तरवाँ सग ३५३-४१९ 
झगल्ले दिन थीरामरचन्ट्रादिको के घ्ागोचाद्‌ द कर विश्वा- 
भित्र का विदा होना । महाराज दशरथ को जनकपुर से 
बिदाई ओर जनक द्वारा दाये का दिया ज्ञाना । महाराज 
दशरथ की यात्रा ओर मागे में चिञ्च। परशुराम जी का 
आगमन । परशुराम शौर श्रोरामत्रन्द्र का परस्पर 
वार्तालाप । 


पचहत्तरवाँ सगे ४९९-५०५ 
परशुराम की श्रीरामचन्द्रजी से कुछ गर्मागर्मी की वाते । 
महाराज दशरथ की परशुराम जी से वालकों के अभयदान 
देने की विनती। परशुराम का शिवधनुप की छपेत्ता 
चेथ्णवधचुष का अधिक प्रभाव वतलाना । 

य छियत्तरवाँ र 

'छियत्तरवाँ सग ५०५-५९११ 
श्रीरामचन्द्र का वैष्णचधनुप पर वाण रख उसे खींचना 
ओर परशुराम को परलोाकाति के नए कर देना। तव 
गये त्याग कर परशुराम जी का श्रीरामचन्द्र जी की प्रशसा 
करते हुए महेन्द्र पतत पर गमन । 

' सतत्तरवाँ सगं ५१२-५१८ 


मद्दाराज दशरथ का प्रसन्न हा अयोध्या की ओर पुनः 
प्रस्थान । महाराज दशरथ के राजधानी में पहुँचने पर 
नगरनिचासियों का हषे प्रकट करना । शत्रष्ध सहित भरत 


का ननिहाल जाना । सीता और श्रीराम के पारस्परिक 
प्रेम की वृद्धि । 


इति 


ग्रन्थ में व्यवह्त सड़ताक्षरों की व्याख्या 


( गे।० ) गेविन्दराजीय भूषणटीका । 

( रा० ) नागेश भट्ट की रामाभिरामी टीका । 

( शि० ) शिवसहायराम की शिरोमणिटीका । 

( वि० ) विषमपदविवृतिटोका । 

( ) ज्ञा वाक्य ऐसे कारक के भीतर हैं वे अबुवादक के ' 
अपने हैं सौर कथा की असङ्घति। दूर करने के लिये 
जाड दिये गये हैं । 

[ नोट ] ऐसे कोएक के भीतर मिहीन अक्षरों में जे " नोट " 
अर्थात्‌ टिप्पणियाँ दी गयो हैं, वे अनुवादक के स्वतंत्र 
विचार हैं। 

१ शि० गो० ) अनुवाद के जिस स्थोक के अन्त में (शि० ) या 

( गो० ) अन्चर दिये गये हैं, वहाँ समझना चाहिये 
कि बह शछोक शिरोमणि टीकाकार के मताइसार 
अथवा गोाविन्द्राजीय भूषणटीका के धन्ुसार 
अनूदित किया गया है। 


॥भो:॥५ 
श्रोमद्रामायणपोसयणोपेकसं,. 


[निट॒--पनातनधम हे अन्तर्गत जिन वैदिकसम्पदाय-सेरी$बामायेण 
का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायें के भनुसार उपक्रम और समापन क्रम 
प्रत्येक खण्ड के भादि और अन्त में क्रमशः दे दिये यये हैं । ] 


iE 
श्रीवेष्णवसम्मदायः 
— * आल 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे चादमोक्चिकोक्रि उम्‌ ॥ १ । 
चाद्मीकिसुनिसिहस्प कवितावनचारिशः । 
श्ट्यवन्रामरुथानाद्‌ के न याति परां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
यः पिवन्सततं रामचरितास्ृतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्ते मुनि चन्दे प्राचेतसमकरमषम्‌ ॥ ३ ॥ 
गाष्पदीरतवारीशं मशकीकृतराक्तसम्‌ | 
रामाय णमहामाजारत्नं बन्देऽनिलात्मञस्‌ ॥ ४ ॥ 
घञ्जनानन्द्नं बोरं जान क्रीशोकनाशनम । 
कपीशमत्तदन्तार वन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ ५ ॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं घुद्धिमतां वाग्छम्‌ । 
वातात्मजं घानरयूथसुख्यं 

श्रौरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २) 


उल्लङ्घय सिन्धोः सत्तिल॑ सलोल 
` यः शोकवहि अनव्हात्मजायाः 1 

प्रादाय तेनैव ददाद लङ्कां ` 

नमामि तै घा्लिराञ्जनेयम्‌ ॥ छ ॥ 
याञ्जनेयसतिपाठखाननं 

फाञ्चचाद्विकमचीयचिज्रहम्‌ । 
वारिजआततरुसूलवासिनं 

भावयामि पचसाननन्दनम ॥ ८ ॥ 
यत्न यत्न रघुनाधक्कोर्दन 

तच तन्न छतमस्तराजञतलिम्‌ । 
वष्पचारिपरिपूर्णले(चनं 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥ ३ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे ! 
षेदः प्राचेचसादासीस्हाज्ञाट्ामायणास्मना । 
तदुपगतसपमाससस्थियाग 

ससमचुरापनतार्थवाक्‍्पबद्धभू । 
रछुवरच्रितं सुनिप्रणीतं 

दशशिरख्ञश्च वर्धं निशामयच्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीराघवं दशरथात्मज्ञसप्रभेयं 

सीतापतिं रघुकुलान्वयर्ञदोपम्‌ । 
पाजाडुवाहुमरविन्द्दलायतात्तं 

रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 

वैदेहोसहितं खुरहुमतले हैमे सद्दामण्डपे 


मध्येपुष्पकमासने मणिमये घीरासत्ते सु 


! २० ॥ 


ल्यितम्‌ । 


( २.) 


छत्रे घाचयति प्रभश्चनछुते तत्रं मुनिभ्यः परं 
च्याख्यात्ते भरतादिभिः परिवृतं रामं भने श्यामलम्‌ ॥१ शा 


नकला 
माध्वसम्भदाय) 

शुक्लाम्बरधरं विष्णं शशिवर्ण चतुर्मु जम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवविध्नोपशान्त्ये ॥ १॥ 
लक्ष्मीनारायण वन्दे तङ्गकप्रवरा हि यः । 
श्रीमदानन्दतीर्धाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
घेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 

ध्यादाचन्ते च मध्ये च बिष्णु; सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
'सर्वविष्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम्‌ । 
सर्चजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिस्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्ताभीएप्रद्‌ रामं सर्वारिएनिवारकम्‌ । 
ज्ञानक्रीजानिमनिशं वन्दे मदूशुहन्द्तिम्‌ | ४५॥ 
भ्रमं मड़रहितमजर्ड विमलं संदा । 
ध्यानन्द्तीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 

सवति यदचुभावादेडसूकऽपि वाग्मी 

जडमतिरि अन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः । 
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा 
अम वचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥ ७ ॥ 

मिथ्यासिद्धान्तदुर््वान्वविध्वंसन विचत्तणः । 
जयतीथील्यतरशिमावितां नो हृइम्तरे॥ ८ ॥ 


( ४) 

चिजले; पदेश्च गर्मी रैवॉक्यैमॉनिरसपिब्ते । 
शुरुभाचं व्यक्षयन्ती साति धोजयतौर्थचाकू 1 ६ ॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षसम्‌ । 

झारुह्य कविताशास्त्रा घन्दे घाल्मीकिकोकिल्म्‌॥ १० ॥ 
वाइमीफे्सुनिसिहस्य कविवाचनदारिगाः । 
प्ट्युवन्रामकथानादं का न याति परां गतिम्‌ ॥ ११३ 
घः पिचन्सततं रामचस्तिय्तसागरम 1 

प्तृप्तस्त सनि वन्दे प्रचेतसमकदमपम्‌ ॥ १२ ॥ 
गाष्पदोळतवारीशं मशकोकछृतराक्षस* 
समायणमदामालारत्नं पन्देषनिलातमजम ॥ १३ ॥ 


ग्रञ्जनानन्द्नं चीरे जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं वन्दे लङ्कासयङ्करम्‌ ॥ १४ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगे 

जितेन्द्रिये बुद्धिमतां वरिएम्‌ 
वातात्मजं वानय्यृधपुख्यं 

श्रीरामदूत्त शरसा नमामि ॥ १५ १ 
उल्लद्ल्य सिन्धोः सलिले सलीलं 

यः शोकवहि जनकार्मज्ञाथाः 1 
प्रादाय तेनैव ददाह लङ्क 

नमामि ते प्ाज्ञलिराञ्जनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 
' आश्वनेयमतिपाठत्ताननें 
काञ्चनाद्विकमनीयचिग्रदम्‌ । 


( ५) 


पारिजाततदुमूलवासिनं 
भायया मि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७॥ 


यत्र यत्र रघुनाधकीर्तनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूणे लोचनं 

मारुति नमत रा्तसान्तकस्‌॥ १८॥ 
चेदवेदे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
घदः ध्राचेतसादासीत्सात्ताद्रामायणात्मचा ॥ १९ ॥ 


झापदामपदर्तार दातारं स्वेसम्पदाम्‌ । 
लोकासिरामं श्रीराम भूया भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तटुपगतसमाससन्धियोगे 
सममधघुरापनताथंवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिभणीतं 
द्शशिरखश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


वैदेहीसहितं खुरदुमतले हैमे महामयडपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने छुस्थितम्‌। 
झत्रे वाचयति प्रभश्ननछुते तत्त्वं मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिदृतं रामं भजे श्यामम्‌ ॥२२॥ 


वन्दे चन्यं विधिभवमहेन्द्रादिवुन्दारकेन्ये 
व्यक्त व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
घूतावद्यं खुलच्ितिमयेमंङ्गलैयुक्तमङ्गः 
सानाथ्यं ने विद्धद्धिक बझ नारायणाख्यस्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्नं शुवनवलयस्याखिलाइचर्यरत्नं 
लीलारत्नं जलघिदुदितुर्देवतामोलिरल्ञम्‌। 


( ६) 

गचन्तारत्नं जगति भजतां सत्सराजयुरत्नं 

कौसल्याया लसतु मम छन्मयडले पुत्रम्‌ ॥ २४ | 
मदान्याकरणाम्माधिमन्धमानसमन्द्रम्‌ 1 
कचयन्तं रामकीर्च्या इदुमन्तप्लुवास्मदे ॥ २५ ॥ 
घुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य सुज्ञान्तरमू । 
ननाचीरखुवर्शाना निकपाश्मायितं वसो ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमदाणंसे । 
उन्तुङूघाकरङ्गाय मध्वदुग्धान्धये नमः ॥ २७॥ 
वाढ्मीकेशीः पुनीयान्नो महीघरपदाश्चया। 
यद्ढुज्धपुपजीवन्ति कचयस्तर्णृंका इघ ॥ २८॥ 
सूक्ति सलाकरे रम्ये सूलरामायणाणंवे । 
बिहरन्ता मह्दीयाँसः प्रीयन्तां शुरवो भम ॥ २६ ॥ 
इयञ्रौव हयग्रीव हयग्रीवेति या चदेत्‌। 
तस्य निःसरते वाणी जहुफन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 

नि 
° 
स्मातसस्प्रदायः 
शक्लास्वस्घरे विष्णु, शशिवणे चतुर्भृ जस्‌ । 
सश्चवद्नं घ्यायेत्सर्षेविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 

चागीशायाः सुमनसः सर्वार्थानातुपक्तमे । 
य नत्वा कृतकत्या: स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ २ ॥ 


ढेसियंक्ता चतुभिः स्कटिकमशिमयोमक्षमालां दधाना 
हस्तेनैकेन प्च सितमपि च शुकं पुस्तके चापरेण । 


बै 


(७) 


भासा फुन्देन्टुशट्टस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना 
सा मे वाग्दवतेयं निवसहु बढ्ने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्तरम्‌। 
रहा कविताशाखां वन्दे वादमीकिकोकिलम्‌ ॥ ४ ॥ 


घाउमो क्षेपुनिसिंहस्य कषितावन चारिणः । 
श्ट्यवन्रामकथानाद्‌ के न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्खततं रामचरितासूतसागरम्‌ । 
श्रतृमस्तै सुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌॥ ६ ॥ 


याप्पदीकृतवारीशं मशक्षीकतराच्त म्‌ । 
रामायगामदामालारत्न घन्देऽनिल्लात्मज्ञम्‌ ॥ ७॥ 


ग्रञ्जनानन्दनं चीरं जानकीशोक्नाशनम्‌ । 
क्पीणशमक्तइन्तार वन्दे लळाभयडरम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लङ्वय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शाकवहि अनकात्मज्ञायाः 
थ्यादाय तेतेव ददाह लक्षा 

नमामि तं प्राञञलिराञ्जनियम्‌॥ &॥ 


घ्राञ्ञनेयमतिपारत्वाननं 
काञ्चवाद्रिकमनीयवित्रहम्‌ । 
पारिजततरुसूलवासिनं 
भावयामि पवसाननन्द्नम्‌ ॥ १० ॥ 


कीर्तन र] 
यत्र यन्न रघुनाथक 
तश्र त्र छतमस्तकाळ्जत्तिम्‌ । 


(च) 

दाष्पदारिपरिपूर्णलाचनं 

मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌॥ ११ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानय्यूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १२ ॥ 
यः कर्णाज्जलिसम्पुदैरइरहः सम्पक्‌ पिवत्यादयाच्‌ 
वाह्मीकेवेदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिज्ञराविपत्तिमरणेरत्यन्तसरापद्रचं 
संसारं स विहाय गच्छति पुमान्विष्णो: पदं शाश्वतम्‌ ॥१३ 
तडुपगतसमाससन्धियागं 

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्वम्‌। 
रघुबरचरिते सुनिप्रणीतं 

दशशिरखश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
वारुपीकिगिरिसम्मूता रामसागरगामिनो । 
पुनातु सुवन पुण्या रामायणमहानदी ॥ १५ ॥ 


श्लोकसारसमाकीर्ण सर्गकल्लोल्रसद्भूलम्‌ । 
फाण्डआहमहामीन वन्दे रामायणाणंवम्‌॥ १६॥ 
वेदवेद्ये परे पुंस ज्ञाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीत्सात्ताद्रामायणात्मना ॥ १७ ॥ 
चेदेहीलदित खुरदुमतले हैमे महामण्डपे 

मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 

भन्ने वाचयति प्रभञ्चनखुते तत्त्वं घुनिम्यः परं 

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परितं रामं सजे श्यामलम्‌ ॥९१८ 


(६) 


यामे मूमिसुता पुर्व एचुमान्प्चाव्डुमि शालुतः 
शप्रो भरतदच पारयदलयावाय्यादिक्षागेपु च । 
बुग्रोषद्रच पिमौषयाइच युधराद तारासुतो आम्ववान्‌ 
भ्ये नौलसरीञक्षोमनख्चि रामं भजे प््यामलम ॥११॥ 


नमाइम्तु रामाय सळच्मयाय 

देव्ये च तस्ये जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रुद्रेनद्रयमानिलेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकमण्टगगोभ्यः ॥ २०॥ 


नाला भुल 
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धौरामथन्द्रायनमः 
श्रीमते रामानुजाय नमः 
आचार्य शठकापदेशिकमध प्राचार्यपारपरोम्‌, 
धरोमहर्मणयोागिवर्ययमुनावास्तब्यनाधादिकान्‌ । 
वाल्मीकि सद नारदेन घुनिना घाग्देवतावल्भें) 
सीतालपमगावायुपनुसहिते थीरामचन्द्र भजे ॥ १॥ 
पितामहस्थापि पितामहाय, 


RT TC दर सपर. परती ~ क त 1. 


५४०५ पिप र 


Pn धील कलावादी UO OT RS Sg 32 दर ७ दो. 


धीलैलपूर्णाय नमानमस्टात्‌ ॥ २॥ 


प्रानेतसादेशफलप्रदाय । 
धीभाप्यकारोतमदेशिकाय, 
जक्ष्मोनाथ समारमाम्‌, 

नाथयापुनि मध्यमा । 
धस्मादाचार्य पर्यन्ताम्‌, 

चंद्रे मुरुपरग्पराम्‌ ॥३॥ | 
भ्रीवृत्तरत्नकुलवारिधिशीतभानुं, 

श्रीध्षीनिवासगुरुवर्यसुतंछुतांसम्‌ । 
गोविन्ददेशिकपदाम्युजभ्यहुराजम! 

रामान्नुजार्य गुरुवयमहं भजामि॥ 81 


श्रे 
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[a ङ ९९ ७ रा 
श्रीमद्वाल्मीकिरामायेशीप 
"णा 
बालकाण्ड: 
, ३४» 
तपःस्वाव्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम | ` 
नारदं परिपमच्छ वाल्मीकिमुनिपुद्ुवम्‌ ॥ १ ॥ 
तपस्या और स्वाध्याय ( वेदपाठ ) में निरत और बोलने वालों 
मै श्रेष्ठ, श्रीनारद मुनि जी से वाल्मीकि जी ने पूछा ॥ १॥ 
को न्वस्मिन्सांप्रतं लोके गुणवान्कश्र वीर्यवान्‌ । 
धमव कुतजऊव सत्यवाक्यां दढव्रत ।। २ ॥ 
चारित्रेण च को युक्तः सवभूतेषु का हितः 
विद्वान्सः कः समथरच करचेकमियद्शनः ॥ ३ ॥ 
आत्मवान्को' जितक्रोधो चुतिमान्कोऽनसूयकः 
कस्य विभ्यति देवाशच जातरोषस्य संयुगे ॥ ४ ॥ 
इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मक, कत्म 
( किये हुए उपकार को न भूलने वाले ) सत्यवांदी, इद्वत, अनेक 
१ यावद्विवक्षितार्थप्रति गदनक्षमश्ञब्दप्रयोगविद्‌ः तेषां वरम्‌ श्रेष्ठं (गो०/ 
२ आत्मवान्‌ - धमान ,गे।०) 
# कई उपकारो की अपेक्षा न कर, एक ही उपकार को बहुत मानने वाळे । 
( रा००) | 


२ * वालकारडे 


प्रकार के. चरिन्र'करने वाले, प्राणीमात्र के हितेपी, विद्वान, समर्थ 
भ्रति दर्शहीयं, घैयंवान, क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, ईप्या 
शून्य, ओर खुद्द में क्रुद्ध होने पर देवताओं के भी भयभीत करने 
साले, कौन हैं॥ २॥ ३॥ ४॥ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कोतूहळं हि मे । 
महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे महर्षे ! यद जानने का मुझे वड़ा चात है ( उत्कट इच्छा है ) 


' और आप ऐसे पुरुप को जञाने में समर्थ हैं । ध्र्थात्‌ पेसे पुरुष 
के बतला भी सकते हैं ॥ ५ ॥ 


श्रुत्वा चैतबरिले।कज्ञो वास्मीक्रेनारदो वचः । 


` श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहष्टो वाक्यमन्रबीत्‌ ॥ ६॥ 
यह खुन, तीनों लोकों का ( भूत, भविष्य, और वर्तमान ) 
वृत्तान्त ज्ञानने वाले देवषि नारद्‌ प्रसन्न हुए और कहने लगे ॥ ६ ॥ 
वहवो दुर्माइचैव ये त्वया कीर्तिता गुणा; । 
थुने वक्ष्याम्यहं बुद्धवा तैयुक्त; शूयतां नरः ॥ ७॥ 
है मुनि | आपने जिन गुणों का वखान किया हे, चे सव दुलेभ 


हैं, किन्तु हम ध्यपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष का वतलाते 
हैं, छुनिये ॥ ७ ॥ 


इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनै; श्रत! । 


नियतात्मा' महावीयों द्युतिमान्प्तिमानःवद्नी$ ॥ ८॥ 

१ नियवाष्मा-नियतक्षमावः (गा?) वजो (गार 

२ 'एतिमान--निरतिशयानन्दः( यो ० 
बशी, सर्वखासीह्यथेः (गा०) 

` # लौकिक ज्यवदार = प्रजार्जनादिक, 


) चशोङृतान्तःकरणः (रा०) 
) ३ वशी--सर्वजगतवशे$स्यास्तीति 


इसमें कुडाळ । (रा) * 


प्रथमः सर्गः 


महाराज एक्ष्वाक के वंश में उत्पन्न श्रीरामचन्द्र ज्ञी को 
जन जानते है 1 वे नियतस्वसाव (मन के चश में रखने घाले ' 
पड़े वली, अति तेजस्वी, आनन्दरूप, सव के स्वामी ॥८॥ 


'बुद्धिमान्नीतिमानवाग्मी श्रीमाञ्यत्रुनिवईणः । 
विपुलांसो महावाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ ९ ॥ 
महारस्को महेष्वासा भूढजन्रुररिंदमः । 

आजाइुवाइः सुशिरा; सुललाटः झुविक्रमः ॥ १०॥ _ 


सर्वज्ञ, मर्यादावान्‌, मधुरभापी, श्रीमान्‌, शधुनाशक, विशाल 
फंचे वाले, जोर माटी भजाश्रो वाले, शङ्क के समान गरदन पर 
तीन रेखा घाले, वड़ो हड्टी ( ठोढ़ी ) वाले, चोड़ी छाती वाले शौर' 
विशाल घनुपधारी हैं । उनकी गरदन को हड्डियाँ ( हसुली हाइयाँ) 
माँस से पी हुई हैं, उनको दोनों वाहे घुटनों तक लर्कती हैं। 
उनका सिर खोर मस्तक सुन्दर है ओर वे बड़े पराक्रमो हैं ॥३॥१०॥ 


समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । 
पीनवक्षा विशालाक्षो “लक्ष्मीवाञ्शुभळक्षणः ॥ ११॥ 


उनके समस्त अङ्ग न वहुत छोटे हैं और न बहुत बड़े हैं, ( ज्ञा 
छग जितना लंबा या छोटा होना चाहिये वह उतना ही लंबा या 
होटा है। ) उनके शरीर का चिकना सुन्दर रंग है, वे प्रतापी या 
तेजस्वी हैं । उनकी छाती मांसल है, ( अर्थात्‌ ह्यां नहीं दिख" 
लायी पड़ती ) उनके दोनों नेत्र बड़े हैं, उनके सव अङ्ग प्रसङ्ग 
सुन्दर हैं और वे सव थम लक्षणों से युक्त हैं ॥ ११॥ 


५ इद्धिमाद्‌ सहः (0) २ नीतिभान्‌--मर्थादावान्‌ (मा०) ३ मर घुद्धिमान्‌ सर्वः (गे।०) २ नीतिमान्‌ -मर्यादावान्‌ (या०) ३ महु 


याहुः--वृ्तपीरबाहुः (गे।०) ४ लक्ष्मीवान---अवयवशे।भायुक्तः (गो०) 


| 8 वालकायडे 
धर्म! सत्यसन्धंश्र प्रजानां च हिते रतः 
यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिवेश्य; समाधिमान्‌ ॥ १२ ॥ 
घे शरणागत की रक्ता करना, इस अपने धर्म के जानने 
घाले हैं । प्रतिक्षा फे उढ़ ( वादे फे पक्कै ) अपनी प्रज्ञा रियाया ) 
के दितेपी, अपने घ्याश्रितों की रक्षा करने में कोति प्राप्त, सवक्ष, 
पवित्र, भक्ताधीन, शाञ्रितों की रक्षा के लिये चिन्तावान्‌ अथवा 
|निज तत्व का चिन्तमन करने चाले हैं ॥ १२॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ १३ ॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्यरे च रक्षिता । 
वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥ १४॥ 
दै ब्रह्मा के समान प्रज्ञा का रक्षण करने वाले. छाति शाभाचान्‌ 
सव फे पोषक, शत्र का नाश करने चाले अर्थात्‌ वेदट्रोही श्र 
धर्मद्रोही उनके शत्र हैं उनका नाश करने पाले, धर्मप्रवर्तक, 
स्वधर्म ओर ज्ञानो जन के रत्तक हैं। वेद वेदाङ्ग के तत्वों को 
ज्ञानने वाले तथा घनुविद्या में अति प्रवीण हैं। ॥ १३॥ १४॥ 
सर्वशास्रार्थतत्वज्ञः स्मृतिमान्मतिभानवान । 


सबलेकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षण:* ॥ १५॥ 


१ धर्मश! = शरणागतरक्षणर्पं जानातीति धर्मज्ञः ( गो०) २ समा- 
घिमात्‌--समाघिः आश्रितरक्षणचिन्तातद्वान्‌ (गो०) ३ स्वजनः--स्वभूतोजञनः ` 
, स्वजनः, क्षानी (गो०)' ४ विचक्षण; --ळौकिकोलौकिक क्रियाकुशलः (गो०). 


अ अपने घम अर्थात्‌ यज्ञ, अध्ययन, दान, दण्ड और युद्ध की विशेष 
झप से रक्षा करने वाळे हैं। 


प्रथमः सर्गः ५: 


ये सप शार्य्रौ के तत्यों को भली भाँति जानने घाले,% 
शज्दी सारण शक्ति घाले, महा प्रतिभाशाली, सर्वप्रिय, परमसाधु, 
कभी देन्य प्रदर्शित न करने वाले, प्रर्थात वड़े गम्भीर, घोर 
सिकिक झहोकिक क्रियाप्रों में कुशल हैं ॥ १५॥ 
सर्वेदाभिगतः सद्वि समुद्र इव सिन्धुभिः । 
£ > > प्रियदर्शन 
आयः सर्वसमश्चैव सदेव प्रियदर्शनः ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार सव नदियाँ सपुत्र तक पहुँचती हैं, उसी प्रकार 
सजन जन उन तक सदा पहुंचते हैं प्रर्थात्‌ क्या घस्राम्यास के 
समय, कया भाजन काल में, उन तक प्रच्डे लोगों को पहुँच सदा 
रहती है 1 प्रच्छे लोगों के लिये उनके पास जाने फी मनाई कभी 
नहीं दै 1 घे परम घेए हैं, वे सबके र्थात्‌ ब्राह्मण त्तत्रिय वैश्य 
शूद्र ~ पशु पत्ती--जो कोई उनका दो, उसके समान दृष्टि से देखने 
वाले दें रोर सदा म्रियदर्शन हें ॥ १६ ॥ 
स च सर्वशुणोपेतः कासल्यानन्दवर्धनः । 
समुद्र इव गाम्भीर्ये धर्येण हिमवानिव ॥ १७॥ 
विष्णुना सदृशो वीये साम्रसियदर्शन; । 
कालाग्निसदृ्ः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥ १८॥ ` 
चे सव गुणो से युक्त कोशल्या के भ्रानन्द फो पढ़ाने घाले हैं। 
चे गम्मीरता में समुद्र के समान, धेय में हिमालय की तरह, पराक्रम 


में विष की तरह, ग्रियदुर्शनत्व में चन्द्रमा की तरह, क्रोध में कालाग्नि 
“ के समान, कौर च्मा करने में पृथिवी के समान हैं ॥ १७॥ १८॥ 


० चसँगास्त्र पुराणं चमीर्माताऽऽन्वीक्षिकी तथा । ` 
चष्वायेँदान्युपाङ्गानिशाखनाः तंप्रचक्षते ॥ 


( | बालकायुडे 


घनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः । 
तमेबंगुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
वे दान देने में कुवेर के समान अर्थात्‌ जब देते हें तव अच्छी 
। तरह देते हैं, सत्यभाषण में मानों दूसरे धर्म हें । ऐसे युणों से युक्त 
4सत्यपराक्रमी श्री रामचन्द्र जी हैं ॥ १६॥ 
ज्येष्ठ श्रे्ठाणैयुक्त प्रियं दशरथ; सुतम्‌ । 
प्रकृतीनां' हितेयुक्त प्रकृतिप्रियकास्यया ॥ २० ॥ 
यौवराज्येन संयोक्तुमेच्छत्मीत्या महीपतिः । 
तस्याभिषेकसंभारान्दष्ट्रा भार्याऽथ कैकयी ॥ २१ ॥ 
( ऐसे ) श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्यारे तथा प्रजा के हित को चाहने 
घाले ज्येष्ठ ( पुष) शरीरामचन्द्र जी को, प्रज्ञा की हितकामना के 
उद्देश्य से, महाराज दशरथ ने प्रोति पूर्वक युवराज पद्‌ देना चाहा । 


'धोसमाभमिषेक की तैयारियाँ देख, महाराज दशरथ की प्रिय महिषी 
"कैकेयी ने ॥ २० ॥ २१॥ 


पूर्व दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत । 


विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ २२ ॥ 


पहिले पाये हुए दो वरदान ( महाराज दशरथ से ) मागि । 
एक चर से श्रीरामचन्द्र जी के लिये देश निकाला और दूसरे से 
( अपने पुत्र ) भरत का राज्याभिषेक ॥ २२ ॥ 


स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः | 
विवासयामास सुतं रामं दशरथ; प्रियस्‌ ॥ २३ ॥ 
"1 ३ हच. बस्स क प्रकृत्ीना ...युक्त॑-अनेन सर्वांचुकृत्यमुक्त । (गो०) 


प्रथमः सर्गः ७ 
घमपाश से बद, ( घर्थात्‌ प्पनो बात के धनो होने के कारण) ' 
` समाद मडाराज दशरथ ने, प्राणो से भी चढ़ फर आपने णारे 
पुष घारामचन्द्र जञा का चनगमन की धाला दो ॥ २३ ॥ 

स जगाम वन बार! मविज्वापतुपाठयन । 
पितुबंचननिर्देशास्केकरेय्या: प्रियकारणात्‌ ॥ २४ ॥ 
पारवर थीरामचन्र जी, पिना फो श्रात्षा का पालन करने 
झर फकयो फा प्रसन्न करने के लिये पितृश्राह्ञानुसार वनको 
गये ॥ २४॥ 
ते घनन्तं मियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम इ । 
स्ने्ाद्िनयसंपन्नः सुमित्रानन्द्रवर्षन; ॥ २५ [| 
„माना सुमित्रा के श्वानन्द को बढ़ाने घाले? स्नेह सोर विनय 
से सम्पन्न श्रीलदमए ओ ( श्रात-स्नेह-चश )1 श्रीरामचन्द्र जी के 
पीछे गी लिये ॥ २५॥ 
भ्रातरं दयितो भरातुः साभ्रात्रमनुदर्शयन | 
रामस्य दयिता भाया नित्यं प्राणसमा हिता ॥ २६ ॥ 
जनकस्य कुले जाता 'देवमायेव निमिता | 
सर्वलक्षणसंपन्ना नारीणायुत्तमा वधूः । 
सीताप्यदुयता रामं शशिनं रोहिणी यथा ॥ २७॥ 
द देवमायेवनि्मिता --अद्वमथनानन्तरमपुरमे।दनाथनिर्मिताबिष्णुमा 


येचस्यिता (गो०) 
* विनय से सम्पन्न । 1. छन्नाहृभाव का प्रदर्शन करते हुए । 


ह वालकाण्डे 


दोनों भाइयों के जाते देख, धीरम जी की प्राणी फे समान 
सदा दितैषिणी, राज्ञा जनक को वेटी, साच्चात्‌ लक्ष्मी का भ्रव- 
वार और स्त्रियों के सर्वोत्तम गुणों से युक्त, ध्रीसीता जी भी 
'घ्रीरामचन्द्र जो के साथ पैसे ही गयीं, जेसे चन्द्रमा फे साध 
शोद्विणो ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


पैरैरजुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। 
शूल्लिबेरपूरे सूत गङ्गाकूले व्यसजेयत ॥ २८ ॥ 
इस तीनों के पीठे दुर तक महाराज दशरथ और पुरधासी भी 
गये। श्टड्रबेरपुर में पहुँच फर शङ्गा जी के किनारे श्रीरामचन्द्र 


औ ने (रथ सहित अपने) सारथी ( सुमंत) के भी लोटा 
दिया ॥ २८॥ 


गुहमासाथ धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्‌ । 

गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ॥ २९ ॥ 
ते बनेन वनं गत्वा नदौस्तीर्खा बहूदकाः । 
चित्रकूटमजुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ३० ॥ 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी निषादों ( महाहों ) के पुलिया भऋपने 
प्यारे गुहु से मिले । श्रीरामचन्द्र जी, श्रीलचमण जी, श्रीसीता जी 
और गु बहुत जलवाजी भ्र्धात्‌ बड़ी वडी नदियों के पार कर, 


भनेक घनों में धूमें फिरे और भरद्वाज सुनि के वतलाये हुए चित्र- 
कूट में पहुँचे ॥ २६ ॥ ३० ॥ 65 


रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः । 
` देवगन्धर्वसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्सुखम्‌ ॥ ३१ || 


प्रथमः सगः 


उस रम्य स्थान में तीनों ( भीराम, धीलदमण और सीता ) 
रम गये भर्थात्‌ बस गये । देवता और गन्यवी की तरह वहाँ ये 
तीनों छुख पूर्वक रहने लगे ॥ ३१॥ 
चित्रकूट गते रामे पुत्रशाकातुरस्तदा । 
राजा दशरथः खर्ग जगाम बिलपन्सुतम्‌ ॥ ३२॥ 
धोरामचन्धध जी फे चित्रकूट में पहुँच जाने वाद (उधर) 
अयोध्या में पुत्र-वियाग से विकल महाराज दशरथ हा राम! हा 
राम कह कर विलाप करते हुए स्वर्ग सिधारे ॥ ३२॥ 
मृते तु तस्मिन्भरतो वसिष्ठपरमुसेद्विंने! । 
नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद्राज्यं महावलः ॥ ३३ ॥ 
महाराज कै (इस प्रकार ) स्वगवासो होने पर वशिष्ठादि 
प्रधुख दिज्ञवर्यो' ने श्रोभरत जी के राजतिलक करना चाहा, 
किन्तु भरत जी ने यह स्वीकार न किया ॥ ३३ ॥ 
स जगाम वनं बीरो रामपादभसादक!'। 
गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम || २४ ॥ 
थोर बे पूज्य थीरामचन्द्र जी को प्रसन्न कर मनाने वन के 
गये । सत्यपराक्रमी महात्मा श्री रामचन्द्र जी के पास पहुँच 
कर ॥ ३४ ॥ 
अयाचद्प्श्रातरं राममार्यभावपुरस्कृत! । 
त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


१ रामपादप्रसादकः पूज्यरासंअ्सादयिउमिलर्थः (यो) २ अयाचत्‌ 
प्राशथामाख (गो०) 
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उन्देति त्यन्त विनय भाग से प्रार्थना की हे राम | आप धर्मद 
हैं (अर्थाद्‌ यह धर्म शाख की भ्राजा है कि वड़े भाई के सामने कोठा 7 
भाई राज्य नहीं पा सकता) अतः प्यापही राजञा हाने योग्य हैं ॥ ३५॥ 
रामोऽपि परमेदार। सुमुख!' सुमहायशा!* । 
न चेच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामो महावलः ॥ ३६॥ ` 
किन्तु श्रीराम जी के घरति उदार अत्यन्त प्रसन्नवदन शोर 
अति यशस्वी होने पर भी, उन महावली धोराम जीने पिता के 
धादेशानुकूल राज्य करना स्वीकार नहीं किया ॥ ३६ ॥ 


पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुन; पुनः । 
निवतयामास ततो भरतं भरताग्रजः ॥ ३७॥ 


राज्य का कार्य चलाते के लिये अपनो ( प्रतिनिधि रूपो ) 


खड़ाऊ भरत को दीं और अनेक वार उनके समभा कर 
लौदाया ॥ ३७॥ 


स काममनवाप्यैव रामपादाघुपर्पृशन्‌ । 
नॅन्दिग्रामेकराद्राज्यं रामागमनकाङ्कया ॥ २८ ॥ 
भरत जो श्रीराम जो द्वारा अपने मनारथ को इख प्रकार 
प्राप्त कर, उनकै चरणों के स्पर्श कर तथा श्रीरामचन्द्र जी के लौटने 
की प्रतीता करते हुए, नन्दिप्राम में रह कर, राज्य करने लगे ॥ ३८ ॥ 
गते तु भरते श्रीमान्सत्यसंघो जितेन्द्रियः | 
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च ॥ ३९ || 
१ चमुखः-अर्ेछेनमरलतु गा.) एमका सुमुख:---अधिजनलाभेनप्रसज्नमुख: गा०) २ सुमहायशाः "नद्यर्थिनः 
कायवशादुपेताः काकुषत्थवंशे विमुखाःपयास्ति' विष्णुपुरागे (पो०) ३ जिते- 
स्हियः--मातृमरतादि प्रार्थना न्याजेल्षत्यांपे राज्यभोगलौलित्परदितः (बोः) 
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भरत जो के लोट थराने पर, सत्य प्रनि और जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ 
= रामचन्द्र जी ने # यह विचार फर कि, चित्रकूट में ( हमारा वास 
जान कर ) अयैध्याचासियों का प्याना जाना शुरू हो गया है, 
( भार उन लोगों के आने से चित्रकूट चासी तपस्वियों के जप 
तप में विक्षेप पड़ता हे) ॥ ३६ ॥ 
तत्रागमनमेकाग्रो' दण्डकान्प्रनिवेश ह । 
प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः ॥ ४० ॥ 
पिदृधात्ता के पालन में दरत्तचित श्रीरामचन्द ( चित्रकूट छोड़ ) 
दग्टफारणय वन में चले गये प्योर दृण्डकन्रन में पहुँच राजीव- 
लोचन श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ ४० ॥ 
विराधं राक्षसं इत्वा शरभङ्गं दशं इ । 
सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यश्रातरं तथा ॥ ४१ ॥ 
विराध नामक एक राज्ञस के ज्ञान से मारा श्रौर तत्पश्चात्‌ 
ये शरभङ्ग ऋषि से मिल्े। तत्पश्चात्‌ वे छुतीरण, भ्रगस्य भोर 
भ्गस्त्य के भाई से मिले ॥ ४१॥ 


अगस्त्यवचनाच्येव जग्राइँन्द्रै शरासनम्‌ । 
खङ्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकै || ४२॥ 


१ पुकाम्रः पितृवचन पालने दत्तातरधानः (यो) 

# किसी टीकाकार ने ऐप्ता लिखा है--श्री रामचन्द्र जी ने यद साच कर 
कि, चित्रकूट में हमारी स्थिति को जान कर निकट हाने के कारण अयोध्या- 
घाली और खास कर महाराज दशरथ के साथ में रहने वाले वृद्ध मन्त्रि 
गण आते छगेगें, फिर चित्रकूटवासियों का यद कहना कि, आप लोग यहाँ से 
जाये, भच्छा न हांगा; इसलिये उन्हॉने चित्रकूट छोड़, दण्डकवन में प्रवेश किया | 
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झगस्त्य जो के कहने पर उनसे उन्होंने इन्द्र का घन्नुष ग्रहण 
किया ( ध्र्थात्‌ लिया ) साथ ही परम प्रसन्न हो कर, एक प्रति . 
पैती तलवार और तरकस जिसमें वाण कभी चुकते ही न थे, 
(श्रो रामचन्द्र जी ने अगस्त्य जी से ) लिये ॥ ४२ ॥ 
वसतस्तस्य रामस्य वने बनचरेः\ सह । 
क्र्षये७भ्यागमन्सर्वे वधायासुररक्षसाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


डस वन में, उन चानप्रस्थ ऋषियों के साथ रहते समय, राक्षस 
आर ध्यछुरों का नाश करवाने को कामना रखने वाले, ऋषि राम- 
चन्द्र के पास गये ॥ ४३ ॥ 


स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां वधं वने । 


प्रतिज्ञातवच रामेण वध; संयतिः रक्षसाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्रोयमचन्द्र जी, ने दणडकारणयवासी राक्षसो के वध कराने -- 
कै लिये जेसी कि, ऋषियों ते प्रार्थना को थो, तदचुसार युद्ध में , 
उनको मारने फे लिये प्रतिज्ञा को ॥ ४४॥ 


ऋषीणामञ्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी ॥ ४५ ॥ 


इस प्रतिज्ञा का सुन अन्नि के समान तेजस्वी दणउकवासी 
ऋषियों ने ज्ञाना कि अब राक्षस अवश्य मारे जायेंगे । इसके 
पश्चात्‌ उसी जनस्थान में रहने चाली ॥ ४४ ॥ 


विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी । 


९ 
ततः शृपणखावाक्यादुयुक्तान्सवेराक्षसान्‌ ॥ ४६ ॥ 


१ वनचरेः-वानप्रस्यैः (रा० ) २ राक्षलानांवते--दण्डकारण्ये । 
३ खंथति--युदे (गो०) 
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खरं त्रिशिरसं चेव दपणं चेव राक्षसम्‌ । 
निजघान रणे रामस्तेपां चव पदानुगान' ॥ ४७॥ 
कामरूपिणी ( अपनो इच्छानुसार प्रपता रूप बदलने वाली ) 
राक्षसी सपनला फो, उन्होंने विरूप किया। तत्पश्चात्‌ सुपनखा 
के वाफ्यों से उत्तेजित हा लड़ने के लिये पाये हुए खरदूषण 
त्रिशिरादि तथा उनके सव धानुचरों के थीरामचन्द्र जी ने युद्ध में 
मार डाला ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
वने तस्मिनित्रसता जनस्थाननिवासिनाम्‌ । 
रक्षसां निहतान्यासन्सइस्राणि चतुदश | ४८ ॥ 
थ्रीरामन्नन्द्र जी ने उस चन में वसते हुए, चौदह हज़ार 
जनद्यानवासो रा्तत्तों को मार डाला ॥ ४८ ॥ 


ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोवमूछितः 
सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ध्पनी जाति वालों के वध का संवाद सुन, रावण बहुत कुड 
टुक्रा ओर मारीच नाम राक्षस से सहायता माँगी ॥ ४६ ॥ 
वायमाण; सुवहशे मारीचेन स रावण; । 
न विराधा वलवता क्षमो रावण तेन ते ॥ ५० ॥ 


मारीच ने रावण के वहुत मना किया और कहा कि हे रावण! 
: अपने से अधिक वलवान के साथ शभता करनी अच्छी बात 
नहीं हट 1 ५० ॥ र 


१ पदानुगान--आनुचराच्व (गो?) 


॥ 
१४ वाक्षकाण्डे 
| 


अनाइत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः । 
: जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा ॥ ५१ ॥ 
किन्तु कालवशवत्ती रावण ने मारीच को वातो का अनादर 
किया ओर उसी समय मारीच को साथ ले वह उस प्राश्रम में 
'गया जहाँ ्रीरामचन्द्र जी रहते थे ॥ ५१॥ 
तेन मायाविना? दूरमपवाह्य ठपात्मजा । 
जहार भार्या रामस्य शृभ्र॑ इत्वा जटायुपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मारीच दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा लेगया। , 


उसी समय रावण जरायु नामक गिद्ध .को सार धीरामचन्द्र जी 
को भार्या श्रीजानकी जी के हर ले गया ॥ ५२ ॥ 


श्रं च निहतं} दृष्टा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम्‌ । 
राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रिय/ ॥ ५३ ॥ 


जटायु को सृत्युप्राय दशा में देख ओर उससे सोता जी का 


हरा ज्ञाना जुन, अ्रोरामचन्द्र बहुत शाकसन्तक्त हुए और विकल हो 
उन्होंने विलाप किया । ॥ ५३॥ 


ततस्तेनैव चकेन श्रं दग्ध्वा जटायुषम्‌ । 
मागमाणो बने सीतां राक्षसं संददश ह ॥ ५४॥ 


तरपश्चात्‌ उस शाक से व्याकुल श्रीरामजी ने, जरायु की दाहक्रिया 
कर, चन में सीता जी को हूं हते समय, एक राक्षस को देखा ॥ ४४ 
कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्‌ । 


त॑ निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च स: ॥ ५५ ॥ 
१ मायाविना -सारीचेन ( रा० ) २ निहतं--मुमरव' (गो०) 
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उस रात्तस फा नाम कवन्ध था गर वह वहा विकराल 
« भयङ्कर रूप का या ।'शोरामचन्द्र जी ने उसे मार कर दग्ध 
जिससे धह स्वर्ग गया ॥ ५५ ॥ व 
स चाळस्य कथयामास शवरीं घमचारिणीम्‌ ! 
श्रमणी? धर्मनिपुणामशभिगच्छेंति राघवम ॥ ५६॥ 
स्वर्ग जाते समय कपन्ध ने तपखिनी धर्मचारिणी शवरी के। 
' पास जाने के लिये श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ ५६-॥ 
सो$भ्यगच्छन्महातेजा! शवरीं शत्रसूदन; 
गवया पूजितः संस्यग्रामो दशरथात्मजः ॥-५७ ॥ 
धात्र के नाश करने वाले महातेजस्वी ध्रीयमचन्र जी शवरीं 
के पास गये। शवरी ने दशरथनन्दन भीरामचन्द्र जी का भली 
भाँति पूजन क्रिया ॥ ५७ ॥ 
पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण हर | 
इनुमद्दचनाच्चेव सुग्रीवेण समागतः ॥ ५८-॥ 
पंपासर के समीप उनकी भेंट हमान नामक बंदर से हुई घोर 
हनुमान ज्ञी कै कहने पर धीरामचन्द्र जो का सुग्रीव से समागम 
हुआ ।॥ ५८ | ; 
सुग्रीवाय च तत्सर्व शंसद्रामो. महावरूः 
आदितस्तथथाद्वत सीतायाइच विशेषतः ॥ ५९ ॥ 
पराक्रमी श्रीरामजी ने आदि से लेकर और विशेष कर सीता 
* जी के इरे ज्ञाने-का सव हाल सुग्रीव से कहा ॥ ५६॥ 
। धसर्णी---तपखिर्नी,(गो०) २ घर्मेनिएणाम्‌--धमंसूक्ष्सश्षां (गो०) 


३ हृ-इति प (शिर 
वा श्रा०—२ 


_ वालकाण्डे 
सग्रीवश्‍चांपि तत्सर्वे श्रत्वा रामस्य वानर! 1. 


चकार सख्य॑ रामेण प्रीतशचेवाभिसाक्षिकम्‌ ॥ ६० ॥ 


_ दानर.सुग्रीव ने भी श्रीरामचन्द्र का सारा' घृत्चान्त खुन भ्रोर 
छाम्नि को साक्षी कर मैत्री की ॥ ६० ॥ 


ततो वानरराजेन वेराजुकथंनं प्रति । 
रामांयावेदितं. सव प्रणयाद्दुःखितेन च ॥ ६१॥ 


तदनन्तर वानरराज जे श्रीरामचन्द्र जी पर विश्वास कर पोर 
हुभखी दा उनसे वाली को शत्रुता का सम्पूणं हाल कदा ॥ ६१॥ 


` `, प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति । 
वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानर! ॥ ६२ ॥ 


उसे सुन श्रीरामचन्द्र जी ने वाली के वध की प्रतिक्षा की । 
तब सुग्रीव ने वाली के वल पराक्रम का वर्णन किया ॥ ६२॥ 


सुग्रीवः शङ्कितथ्षासीन्नित्यं वीर्येण राघवे । 
राघवप्रत्ययाथ' तु दुन्दुभेः कायःमुत्तममः ॥ ६२ ॥ 


सुग्रीव का धीरामचन्द्र जी के अत्यन्त वली होने में 
अतः श्रीरामचन्द्र जी की जानकारी के लिये दुन्दुभी राक्तस के 
बड़े लंबे शरीर की हड्डियों का ॥ ६३ ॥ 
दशयामास सुग्रीवो महापवतसंनिभम्‌ । 
उत्स्मयित्वा महाबाहुः मेक्ष्य चास्थि महावलः ॥ ६४॥ - 


` १ राघचप्रत्ययाधे--रामविषयज्ञानाथ ( गे।० ) 
रास्थि ( गा० ) ३ उत्तमं उन्नत ( गा० ) 


२ कार्य --कायाका- 


कै 


` प्रथम! सग र १७ 


हेर, जा एक वड़े पहाइ' के समान था, सुंग्रोव ने लेबी 
मुज्ञाओं वाले श्रारामचन्द्र ज्ञी का दिखलाया। उसके देख महा 
वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र घुसक्याये ॥ ६४ ॥ 
पादांगुष्ठेन चिक्षेप' संपूण दशयोजनम्‌ । 
विभेद च पुन; सालान्सप्तकेन महेषुणा ६५॥ 
श्रौर पैर के शगूठे को ठोकर से उस हड्डियों के ठेर फो बंदा | 
से.दस योञ्जन दूर फेक दिया । फिर पक हो वाण सात ताल . 
दूत के छेंद्रता हुआ, ॥ ६५॥ 
गिरिं रसातलं घैव जनयन्मत्ययं तदा। . . 
ततः मोतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः ६६ ॥ 
_ पाइ फोड़, रसातल को चला गया । तव तो सुप्रीव का सन्दे 
दूर हो गया । तदनन्तर छुग्रोव प्रसन्न दो थोर विश्वास कर ॥ ६६ ॥ 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहा तदा । 
ततोऽगर्जद्वरिबरः धुग्रीबो हेमपिङ्गलः ॥ ६७ ॥ 
श्रीराप्रज्ञी को साथ ले गुफा को तर पवतो कै वीच वसी 
हुई किष्किन्धा पुरी को गये । व्हा पहुँच पीले नेत्र वाले सुग्रीव ने 
` ज्ञोर से गर्जना की ॥ ६७॥ 
तेन नादेन महता निर्जेगाम हरीश्वरः 
‹ अनुमान्यः तदा तारां सुग्रीवेण समागतः ॥ ६८ ॥ 
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१ उच्चिशेस्-उद्स्‍यम्यचित्ेत (गो०) २ गुदं ~युदावध्परेतमव्यवतिं मोरी 
(मा०) ३ भवुमान्य -परिान्ल्य ; सन्तोष्य (गो): 


श्र वालकाडे 


; ' उस महागर्जन को खुन मदाबली'वाली वाहिर निकला । ( तास 
के मना करने पर ) वालि ने तारा को समझाया ओर वह सुन्नीव 
से ध्रा मिड़ा.॥ ६८ ॥ 

निजघान च तत्रैनं! शरेणेकेन राघवः । 

ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वािनमाहवे\ ॥ ६९ ॥' 

श्रीरामचन्द्र.जी ने इसी वीच में एक, ही वाण से युद्ध करते 

हुए वाली के मार डाला । तदनन्तर सुग्रीव के कदने से सुग्रीवं से 
युद्ध करते समयं वाली को मार कर, ॥ ६६ ॥ 

सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ । 

स॑ च सर्वान्समानीय वानरान्वानरपँभः ॥ ७० ॥ 
, श्रीरामचन्द्र जी ने किष्किन्धा का राज्य सुग्रीव को दे दिया । 
तव बन्दरो के राजा सुत्रोव ने वानरों के एकत्र कर ॥ ७० | 

दिशः प्रस्थापयामास दिरक्षुजनकात्मजाम्‌ । 

ततो श्ध्रस्य बचनात्संपातेहेनुमान्बली ॥ ७१ ॥ 


बनके सीता जी के खाजने के लिये चारों ओर भेजा । तद 
सम्पाति नामक शुद्ध के वतलाने पर महाबली हनुमान, ॥ ७१ ॥ 


शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे छवणार्णवम्‌ । 
तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्‌ ॥ ७२ || 
सो याजन चोड़े खारी समुद्र को लाँध, रावणपालित लङ्का 
पुरी में पहुँचे ॥ ७२ ॥ छा 


१ एनें.--परेणयुडुकृतम पिवालिनं (गे।०) 
२ आहवे--युप्रीवस्ययुद्धे (गो०) 


प्रधमः सर्गः १६ 


ददर्श सीतां घ्यायन्तीमशाकवनिकां गताम्‌ । 
_ निवेदयित्वाअभिज्ञानं अत्ति चु निवेध च.॥ ७३ ॥ 

. अशेकवन में थो रामचन्द्र जी के ध्यान में मझ सौता जो को 
' देखा । फिर श्रीरामचन्द्र जी की दी हुई अंगूडी सोता जो को दे दी 
` ओर श्रोरामचन्द्र जी का सब हाल कह ॥ ७३ ॥ 

संमाच्वास्य च वैदेहीं मदयामास तारणमू' | 
पञ्च सेनांग्रगान्हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि ॥ ७४ ॥ 
सीता जी को घोरज वँधाया । फिर अशाकवाट्का, के बाहिर 
चाले फांटक को तोड़ डाला तथा ( रावण कै) पाँच सेनापतिर्यो ' 
के, सात मंत्रि-पुत्रो को ॥ ७४॥ 
श्रमक्षं च निप्पिप्य ग्रहण सञ्चुपामगमत्‌। , | 
अस्नेणोन्युक्तमात्मान ज्ञात्वा पैतामहाइरात्‌ ॥ ७५ ॥ 

. और शूरवीर ( रावणपुत्र ) प्रत्तयकुमार को पीस ,कर, 
(अर्धात्‌ मार कर ) आव्मसमरपंण क्रिया । हनुमान जी. ले प्रह्माज्ी के 
चरदान के प्रभाव से भ्रपने को ब्रह्मा से सुक्त जान कर भी ॥'७४ ॥ 

मर्पयन्राक्षसान्वीरा यन्त्रिणस्तान्यट्च्छया | 
ततो दश्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
राक्षस की इच्छानुसार भ्रपने को वँधवाया और उनके सव 
अनादर सहे, फिर श्रीसीता जी के स्थान को छोड्‌ समस्त लडका 
अस्म कर ॥ ७६ ॥ | न 


१ तोरणं--अशोकवदिकवहिद्वारं (गौ ) ग हिरो?) 


२० बालकाण्डे , 
रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः । 
साऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
हनुमान जी, श्रीराम जी को यह सुखदायी संवाद. सुनाने को 
लौट रायै । श्रीरामचन्द्र जी की परिक्रमा कर भ्रपरमित घेंय और 
बलवान हनमान जी ने ॥ ७४ ॥ 
न्यवेदयदमेयात्मा' दृष्टा सीतेति तत्त्वतः । ' . 
ततः सुग्रीवसहिते गत्वा तीरं महोदधेः ॥ ७८ ॥ 
सीता ज्ञी क देखने का ज्यों का त्यों समस्त वृत्तान्त उनसे कहा! 
तव खुग्रीव आदि को साथ ले (श्रीरामचन्द्र जी.) समुद्र के तट 
पर पहुँचे ॥ ७5॥ . = ५ 
समुद्र क्षोभयामास शरैरादिलयसंनिमेः । | 
दर्शयामांस चात्मानं समुद्र सरितांपतिः-1। ७९.॥ . 


और सूर्यं के समान चमचमाते ( भर्थात्‌ पैने ) वाण से समुद्र 
के लुब्ध कर डाला | तव नदीपति समुद्र सामने आया ॥ ७६ ॥' 


. समुद्रवचनाच्चैव नर सेतुमकारयत्‌। | 
-तेन गत्वा पुरी लङ्कां इत्वा रावणमाइवे ॥ ८० ॥ 


. और उसके कथनाचुसार नल ने समुद्र का पुल वाघा ' 

उस पुल पर हो कर श्रीरामचन्द्र लङ्का पहुँचे और रावण का 
' युद्ध में वध कर ॥ ८०॥ 

रामः सीतामजुप्राष्य परां व्रीडामुपागमत्‌ । 

` ताग्नुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि ॥ ८१ ॥ 
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प्रथमः सर्गः २१ 


सीता जी को प्राप्त कर वे बहुत सङ्कोच में पड़ गये। 1 - 
जो ने सम के सामने सोता जी से कठोर वचन कहे'॥ ८१ ॥ 
अमृप्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती । 
- ततोऽमिवचनात्सीतां ज्ञात्वा विगतकेल्मपाम्‌ ' ॥ ८२ ॥ 
कठोर वचतों के न सद कर सीता जी ने जलती आग में प्रवेश 
किया । नव प्रद्मिदच की सान्ती से सीता को निष्पाप मान ॥ ८२ " 
तभो रामः संप्रहुष्ठ पूजितः सवेदेवतै; । 
कंमंणा तेन महता त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
, सत देवतार्शरो से पूजित श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए । हार 
` श्रीरामचन्द्र जी के इस कार्य से ( रावणवध से ) तीनों लोकों 
चर भचर, ॥. दरै |, | 
` संदेवपिंगण तुष्ट" राघवस्य महात्मनः ।. 
अभिपिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं. विभीषणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
देव और ऋषि सन्तुए हुए । तदनन्तर राच्चसराज विभीषण 
लडका के राजसिहासन पर विठा ॥ ८४ ॥ | 
कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर!प्रमुमाद ह ।.' 
देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्याप्य च वानरान्‌ ॥ ८५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र इतार्थ हुए, सन्ताय से छू? श्रौर हर्षित हुए । ` 
ताध्यों से वर पा ओर सृत वानरों को फिर जीवित कर, ॥ ८५॥ 
अयोध्यां स्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्दत; । 
भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः ॥ ८६ ॥ 


२२ वालकायडे ' 


` सुम्रीर विभीषणादि संदित पुष्पक विमान में बैठ कर भ्याष्या ' 


के रवाना हुग.। भरद्वाज ऋषि.के आघम में पहुँच सत्यपराक्रम 
रामचन्द्र ज्ञी ने,॥ ८६ ॥ 


भरतस्यान्तिकं रामो हनूमन्तं व्यंसजयत्‌ । 
पुनराख्यायिंकां' जब्पन्सुग्रीवसहितस्तदा ॥ ८७ ॥ 


हनुमान जी के .मरत जो के पास भेज्ञा फिर सुप्रोव से अपना 
पूर्व वृत्तान्त कहते हुए ॥ ५७ ॥ 


पृष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययो तदा | 
नन्दिग्रामे जटां हित्वा* भ्रातृभिः सहितोऽनघः ॥८८॥ 


( श्रीरामचन्द्र) पुष्पक पर सवार हा नन्दिग्राम में पहुँचे । अच्छी ' 
वरह पिता को.घ्याक्ञा पालन करने दाले. धोरामचन्द जी भाइयों ' 


वदित जरा विसर्जन कर अर्थात्‌ बड़े बड़े बालों को क्या ॥ ८८ ॥ 
रासः सीतामनुभाप्य राज्यं प॒नरवापवान्‌ । 
प्रहृषमुदितो लोकस्तुष्टः पः सुधार्मिकः ॥ ८९ ॥ 

'* सोता को प्राप्त कर याच्या की राजयदो पर विराजे । श्रीराम- 


चन्द्र जी के राज-सिंदासनासोन होने पर सव प्रज्ञाजन प्रानन्दित 
सन्तुष्ट और पुर तथा सुधामिक हा गये हैं.॥ ८३ ॥ 


निरामया" हरोागश्र* दुर्भिक्षमयवजितः 
न पुत्रमरणं केचिदद्रकष्यन्ति पुरुषाः चित्‌ ॥ ९० ॥ 


१ आज्यायिकां --पू्वत्तर्थां (पो) २ हित्वा-<शोधयित्वा (गो) 


१ भनघ:--पम्यगनुष्ठितपिदूवचनः ४ निरामयः--शरीररोगरद्वितः (गो०) 
'५ अरोगः ~ मानसब्याधिरदितः (गो० 


बन 


प्रथमः सगः ' , ` २३ 


इनके न तो शारोरिक कोई व्यथा ही रही और न मानसिक 
“चिन्ता रही श्रोर न दुमिन्न का ही भय रह गया हे । किसी पुरुष का 
पुत्रशोक नहीं हाता ॥ ६०॥ 
नायद्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः 
न चाग्निजं भयं किंचिक्षाप्पु मञ्जन्ति जन्तवः ॥ 8१॥ ` 
हक कोड खत्री कमी विधवा हाती है.भ्रौर सब सिरयाँ'पति- 
वता ही हैं न कभी किमी के घर में भराय लगतो है झोर न कोई . 
जल में हवव कर हो मरता ह ॥' ६ : ९ 
' न वातजं भयं किंचित्नापि ज्वरकृतं तथा । 
न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा ॥ ९२ ॥ 
इसो प्रकार न ता कभी आँधी तूफान से. हानि होती है रोर न्‌ 
ज्वर .भ्रादि-महामारी का भय उत्पन्न होता है। न कोई भूखों मरता है 
भरन किसी के घर चोरी हाती हे स्री . 
नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानिं च | 
नित्यं प्रमुदिता; सर्वे यथा क्रृतयुगे तथा ॥ ९३ ॥ 
राजधानी आर राष्ट्र घन धान्य से भरे पूरे रहते हैं ।# सव लोग 
उसी प्रकार श्रानन्द सहित दिन विताठे हैं जैसे सत्ययुग में लोग 
विताया करते हैं ॥ ६३ ॥ 
अदववमेधशतैरिष्ट्रा तथा वहुसुवणके!- । 
गतां को्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति. ९४ ॥ 
७ यह रामायण उस समय वनी थी जिस .खमय श्रीरामचन्द्र जी का 
राज्याभिपेक हा चुका था और वे राज्य कर रहे थे । इस लिये यद्वा पर 
वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है । 


२४ ` - चालकाणडे 


„ “श्रीरामचन्द्रं जी ने सैः श्रश्वमेघ यज्ञ किये हैं भोर ढेरों सुवणं 
का दान दिया है । नारद्‌ जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, मंहायशस्वी ' 
श्रीरामचन्द्र जो करोड़ों गे।एँ दे कर वैकुण्ठ के जाँयगे ॥ ६४॥ 
` असंख्येयं धनं द्वा ब्रह्मणेभ्यो महायशाः । 
राजबंशाञ्शतशुणान्स्थापयिप्यति राघवः ॥ ९५ ॥ 
मंदायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी ब्राह्मणों को श्रपरमित' धन दे 
, कर, राजवंश की प्रथम से सै! युनी अधिक उन्नति करेंगे ॥ ६५ ॥ 
चातुर्वण्यं च लोकेःस्मिन्स्वेस्थे धर्मे नियोक्ष्यति । 
क i ७ = ° 
दशवृषसहस्राणि दशवपशतानि च ॥ ९६ ॥ 
ओऔर .चारों वणो.के लोगों का अपने अपने वर्णाचुसारं कर्तव्य 
पालन में लगावेंगे। ११,००० वर्ष, ॥ ६३ ॥ EEE 
रामों राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक प्रयास्यति । 
इदं पचित्रै पांपप्न' पण्यं वेदैश्च संमितम्‌ ॥` 
७ ९ च 
; य! पठेद्रामचरितं सवंपाप! प्रमुच्यते ॥ ९७ ॥ 
फलस्तुति 
राज्य कर, श्रीरामचन्द्र जी वैकुण्ठ जाँयगे। इस पुनीत, पाप 
छुड़ाने वाले, पुण्यप्रद, रामचरित्र को जो पढ़ता है, वह सव पापों 
से छूट जाता है । क्योंकि यह सव वेदों के तुल्य हे ॥ ३७॥ 
: एतदाख्यानमायुष्यं पटन्रामायणं नर! । 
न च ज्यु 
सपृत्रपात्रः सगणः भ्रत्य स्प्रे महीयते' ॥ ९८ ॥ 


१ वेदेश्चसंमितम--सर्ववेद्सह्श्ममित्यर्थ/(गो०) २ महीयते--पूज्यते (गो०) 


द्वितीयः सर्गः , , ' २३ 


« “आ्रयु बढ़ाने वाली बालरामायशा को कथा को जञा अद्धा भक्ति 
पूर्वक पढ़ता है, वह अन्त में पुच पोत्र और नोकर चाकरों सहित 
स्वग में पूजा जात्रा दै ॥ ६८॥ 

पठन्द्रिमा वाग्रपशत्वमीया' 
त्स्यातक्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफलल्वमीया- 


ज्जनश्च शुद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ ॥ ९९ ॥ 
' ति प्रथमः सग 

इस वालरामायग को ब्राह्मण पढे तो वह वेद शाखां मे 
पारदूत हो, त्षत्रिय पढे, ता 'पृथ्यीपति दो, वैश्य पढ़े ता उसका 
अच्छा व्यापार चले और शूद्र पढे तो उसका महत्व अर्धात्‌ भ्रपनी 
ज्ञाति में श्रेष्ठ बढ़े या उन्नति ह ॥ ६६ ॥ 

` बालकागड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ । 

[इन ९६ होकों फे प्रथमवर्ग धी का नाम *' मूळरामायण या बाल 
रामायण है । इसका स्वाध्याय प्रायः आत्तिक हिन्दू नित्य किया करते हैं ।* 
इसको धाह्ाण क्षत्रिय, वैश्य और गद भी पढ़ें, यद बात ९५ चे झोक से 
विद्ध दाती है 1! त 

ना किरा 
द्वितीयः सर्गः 


नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविश्ारद!' । 
_ पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्या महाओनिः | "| ____ धर्मात्मा सहशिष्या महामुनिः ॥ १ ॥ 
१ ईयात--प्राप्य्यात (गो) २ वाक्यविश्ञारदः--वोक्येविशारदो 
विद्वान्‌ (गो०) 


ग ड 
देवि नारद के मुख से यह वृत्तान्त खुन छुकने पर, महर्षि 
वाढ्मोकि ने अपने शिष्य भरद्वाज सहितः नारद्‌ जी का पूजन 
[किया ॥ १॥ ` ॥ 2... हह ४ 
यथावत्पूजितस्तेनं 'देवपिनारदस्तदा | 
आपृच्छयेवाभ्यनुज्ञात; स'जगाम विहायसम्‌ ॥ २ || 
` देवषि नारद जो घाइमोकि जो से यधाविधि पूजे जाकर 
और उनसे जाने को झनुमति प्राप्त कर, वहाँ से आकाश को ओरं 
चले गये ॥ २॥ , | जे तरट 
. स मुहूर्त गते तस्मिन्देवलाकं मुनिस्तदा । : 
` जगाम तमसातीरं जाहनव्यास्त्वविद्रतः ॥ ३ ॥ 
वाल्मीकि जो, नारद्‌ जी के देवलोक चले जञाने के दो घड़ी 
'वाद्‌,'उस तमसा नदो के तट पर पहुँचे, ज्ञा श्रीगङ्गा जी से थोड़ी 
ही दूर पर थी ॥ ३॥ ` ॥ | 
'' ` स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा । 
१" स्थितं न 6 . 
, शिष्यमाह स्थितं पाइ दृष्टा तीर्थमकदमम्‌ ॥ ४ ॥ 
नदी के तट पर पहुँच और नदो का स्वच्छ जल ( अर्थात्‌ ` 
कीचड़ रहित ) देख महि वादमीकि ज्ञी पास खड़े हुए श्रपने शिष्य 
भरद्वाज से वाले ॥ ४ ॥ 
अकदेममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामयरे । 
रमणीय' प्रसन्नास्वु“ सन्मनुष्यमनो यथा ॥ ५ ॥ 


ऱ्या साचा. क = Fo, 
१ “ नारदाद्यासुरषंयः । २ विद्दायसम्‌--शाकाशं जगाम (गो०) 
३ निशांसय--पहय (गो०) ४ प्रलज्नास्यु--स्वच्छजळम्‌ (गोऽ) 


धक 


द्वितीयः सर्ग $ २७. 


हे भरद्वाज | देखा ते इस नंदी का जल वैसा ही स्वच्छ और | 
रम्य. है जैसा सजन जन का मन.॥ ४-॥ 
* न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम । 
इदमेबावगाहिष्ये? .तमसाती्य्ुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ ` ` 
हे वत्स ! कलसे का तो ज़मीन पर रखे दो और हमारा वल्कल 
वख हमें दो । हम इस उत्तम तीर्थं तमसा नदी में,. स्नान 
करेंगे ॥ ६ ॥ र FE 
एवयुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना । * 
. प्रायच्छत? ग्रुनेस्तस्य वल्कलं.नियतो*गुरोः ॥ ७ ॥ 
महर्षि वाद्मीकि के इस कथन के सुन, उनके शिष्य भरद्वाज ने 
उनके वल्कल वस्त्र दिया ॥ ७॥ 
स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । 
विचचार ह पर्यंस्तत्सवंतो विएुलं वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
शिष्य के हाथ से वदकल ते महर्षि विशाल वन को शोमा 
निरखते हुए व्हलने लगे ॥८॥ | 
तस्या*भ्याशे' तु मिथुनं चरन्तमप्नपायिनम्‌*। 
दद भगवांस्तत्र कोश्चयोशचारुनिःस्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 


१ अवगाहिष्ये--अवैवस्नाल्यासि (गौ०) २ प्रायच्छत--भ्ादात्‌ (गो) 
३ गुरोनियततः-परतंत्रममरद्वाजः (गोश) ४ तल्य--तीथेल्य (गो०) 
५ भज्याशे--सभीपे (गो०) ६ चरन्तम्‌-विहरन्तम्‌ (रा०) ७ अनपायिनम्‌- 


वियोगश्चन्यम्‌ (गो०) 


जे ` बालकाण्डे 


' नदी के समीप ही उस वन में महर्षि: वाल्मीकि जी ने मीठी 
चाली वालने वाले वियागशून्य एवं विहार. करते ( जाडा खाते ) ५ 
हुए क्वाँच पत्ती के एक जोड़े को देखा ॥ ६ ॥ 

-तस्मातु मिथुंनादेकं पुमांसं पापनिरचय!' 
जघान वैरनिलयो* निपादस्तस्य पर्यत! ॥ १० ॥, 
इतने मे पत्तियों के शत्रु एक. वहेलिये ने उस जोड़े में से नर 
कोच पक्षी को वाल्मीकि जो के सामने ही मार डाला ॥ १० ॥ 
' तँ शोणितपरीताङ्ग' वेष्टमानं महीतले । 
, भार्या तु निहतं दृष्टा. रुराव करुणां गिरम्‌ ॥ ११ ॥. 
तव उस फ्रोंच पत्ती की मादा अपने नर के रक्त से लद्द फद्द 


और पृथिवी पर ठटपटाते हुए देख, करुणस्वर से विलाप करने 
लगी ॥ ११॥ 


वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा । 
ताम्रशीषेंण मत्तेन पत्रिणा “सहितेन वे ॥ १२ ॥ 


वह क्रोंची अव उस लाल चोटी वाले काममत्त भौर सम्माग 


करने के लिये पर फेलाये हुए नर से रहित दो गयो अथवा उससे 
उसका चियोग हो गया ॥ १२॥ 


तथा तु तं द्विजं इट्ट निषादेन निपातितम्‌ । 
क्रषेधमात्मनस्तस्य कारुण्यं समपयत ॥ १३ ॥ 


क्र 


१ पापनिंइचयः--रतिसमयैपिहननकरणात्‌्क्रनिश्वयः (गो०) २ घैर- | 


निळ्यः---अकारणगेदाश्रयः (रा०) ३ द्विजेन --पक्चिणा 
(यो) ४ पन्निणा 
*-“पम्भोगाथे विस्तारितपत्रिणा (शि०) 


द्वितोयः सग १ | २६ . 


वदैलिया द्वारा पक्षी को गिरा दुधा देख, धर्मात्मा ऋषि के 
नमन,में बड़ी दथा आयी ॥ १३ ॥ 


ततः करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति. द्विजः 
निशाम्य सुदतीं क्रांचीमिदं वचनमृत्रबीत्‌ ॥ १४ ॥ 


इल पाप पूरित हिंसा कर्म आर विलाप करती हुई कौंची के 
देल, महात्मा वाद्मीकि ने यह कहा ॥ १४॥ 


मा निपाद प्रतिष्ठा मगर) शाश्‍वती! समाः 
यत्क्रोश्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌.॥ १५॥ ` ` 
हे वहेलिये ! तूने ज्ञा .इस कामान्मत्त नर यक्ती को मारा है, 
इस लिये अनेक वर्षा तक तू इस घन में मत. आना ; झथवा तुझे 
सुख शान्त न मिले ॥ १५॥ 
तस्यवं ब्रुवतरिचिन्ता वभूव हृदि वीक्षतः । 
शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया ॥ १६ ॥ 
` यह कह चुकते पर ओर मन में इसका शर्थ _विचारने पर, 
चाल्मीकि जी के वड़ो चिन्ता हुई कि, इस पत्तो के कए से.कएित 
हो, मैंने यह क्या कह डाला ! ॥ १६ ॥ 
चिन्तयन्स महाप्राज्श्चकार .मतिमान्‌' मतिस्‌ । 
शिप्यं चैवाघ्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गव; ॥ १७॥ 
. बड़े बुद्धिमान्‌ भर शास्रज्ञ वाइपीकि जी सोचने लगे, तदनन्तर 
छुनिश्रेष्ठ ने निज शिष्य भरद्वाज से यह कहा ॥ १७॥ | 


१ मतिमान-"शाखज्ञानवांन_ (गो) ` - 


३० `. वालक़ाणडे 


- पादवद्धोऽक्षरशमस्तन्त्रीलयसमन्तितः । 
' जञाकार्वस्य प्रहत्तो मे शलोको भवतु नान्यथा ॥ १८ ॥ 
देखा, यह स्छोक हमने मुख से शोकार्च ही निकाला दै, इसमें 


` चार पाद हैं, प्रत्येक पादू.में समान त्तर हैं ओर वोणा पर भी यह 


1 क र्ट 
गाया'जा सकता दै । श्रतः यह यशात हो अर्थात्‌ यह प्रसिद्ध दा 


` कर मेरा यश वढावे, प्पपयश नहीं ॥ १८॥ 


शिष्यस्तु तस्य त्र वते मुनेवाक्यमनुत्तमम्‌ | 
प्रतिजग्राह संहृष्टस्तस्य तुष्टोञ्भवद्णुरु; ॥ १९ ॥ 


' , चादप्रीकि जी के इस वचन के सुन, उनके शिष्य भरद्वाज ने 
“ति प्रसन्न हो यद स्छोक कण्ठाप्र कर लिया । इस पर शुस जी 


शिष्य पर प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ 


सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथाविधि । 
तमेव चिन्तयत्नथमुपावर्तत बै मुनि; ॥ २० ॥ 


यथाविधि उस तीर्थ में स्नान कर शोर उसी वात के मन ही 


मन सोचते विचारते ऋषिप्रवर वाल्मीकि झपने घ्याश्रम में लोट 
आये ॥ २० ॥ 


भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान'मुनिः । 
की iy 
कलशं पूणमादाय पृष्ठताऽनुजगाम ह ॥ २१ ॥ 


-उनकै पीछे पीछे रति नश्न ओर शाख्जज्ञ भरद्वाज जी भी 


जल-- 
का भरा कलसा लिये हुए, चले आये ॥ २१॥ र 


१ श्रुतवान--शाखबाव्‌, अवतदान्वा (गो०) 
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स अविश्याश्रमपदै शिष्येण सह धर्मवित्‌ । 
~~ उपविष्टः कथाश्वान्याझचकार ध्यानमास्थितः ॥२२॥ 


सश्रम में पहुँच भोर देवपुजनादि घर्मक्रियाएँ कर तथा 


शिष्य फे सहित बैठ ऋषिप्रधर विविध पौराणिक कथाएँ मनेयोग 
पूर्वक कहने जगे ॥ २२॥ 


आजगाम तता व्रह्मा लोककता स्वयं प्रश्चः | 
चतुमखा. महातेजा द्रप्टं तं मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ २३ ॥ 


इसी बीच में महातेजस्यी, चारमुखताले, लोककर्चा ब्रह्मा 
जी चावमीकि जी से भेंट करने के उनके भ्राधंम' सें स्वयं 
पहेचे ॥ २३ ॥ 


वाल्मीकिरथ त॑ द्रा सहसोत्थाय वाग्यतः | 

प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थो परमविस्मितः ॥ २४॥ 
` पृजयामास तं देवं पाधार्ध्यासनवन्दनैः 

प्रणम्य विंधिवच्चेनं पृष्राऽनामयमव्ययस्‌ ॥ २५.॥ 


रेला जी को भाते देख, दाहमीकि जी फट उठ# खड़े हुए रौर 
नम्र हो उनके प्रणाम किया और अत्यन्त आाद्र पूर्वक आसन, 


१ धर्मविन--कृतदेवपूजादिधमं: (गोऽ) २ अनत्याकथाः--षुराण- 
पारायणनि (गो०) ३ वाग्यतः--अतिसञ्रमवशा्तत्राक मौनत्रतेव ्रयतोऽति 
नन्न; (राश) 

दुक छोक में यह बतलाया गया है । 

कर्ध्य प्राणात्ययव्कमन्ते यूनःस्थविरंभागते । 

्रदयुव्यानाभिवादाभ्यां पुनःर्तानप्रतिपद्यते । '(गो०) 
वा० रा०—३ 
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; झध्यं, और पाद्यादि से उनकी यथाविधि पूजा कर कुशल 
पूँछी ॥ २४ ॥ २५॥ 
अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते । 
वाहमीकये च ऋपये संदिदेशासनं ततः ॥ २६ ॥ 
पूजा ग्रहण कर, ब्रह्मा जी धासन पर विराजे भोर वाल्मीकि 
' जी से भी बैठने के कहा ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणा समनुज्ञातः सेऽप्युपाविशदासने | 
उपविष्टे तदा तस्मिन्साक्षाल्लोकपितामहे ॥ २७॥ 
ब्रह्मा जो को झाज्ञा पाकर, महपि भो वेठ गये ।'जब सात्तात्‌ 
लोकपितामह ब्रह्मा जी भासन पर विराज चुके, ॥ २७ ॥ 
` तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमारिथित; । 
पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना ॥ २८ ॥ 
यस्ताहं चारुरवं क्रोञ्चं इन्यादकारणात्‌ । 
शाचनेव ग्रुहु; क्रोश्वीमुप श्लोकमिमं पुन; ॥ २९ ॥ 
तव मद्दषि का ध्यान उसी वात की घोर गया कि, पापी वहेलिये 


ने वैखुद्धि से आनन्द से वालसे हुए पत्ती का वध व्यर्थ ही कर 


डाला थोर क्रौँची की याद कर, वे वार वार वहो स्छोक' 
। 1 गर र त 
“ मानिषाद ” पढ़ सोचने लगे ॥ २८ ॥ =६॥ र 


Q ~ 
जगावन्तगतमना भूत्वा शोकपरायण! | 
तञ्चुवाच ततो ब्रह्मा हर्य शुनिएुङ्गवम्‌ ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार वाल्मीकि के चिन्तातुर झै दे 
-. भक्षा जी ने हँस कर कहा, ॥ ३० ॥ is 


नि 
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श्लोक एव त्वया वद्धो नात्र कार्या विचारणा | 
मच्छन्दादेव? ते ब्रह्मन्मठत्तेयं सरस्वती ॥ ३१ ॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ ! यह तो तुमने स्छोक ही वना डाला हे, इस पर 


कुछ विचार न कीजिये । मेरी ही प्रेरणा से या इच्छा से वह शोक 
तुम्हारे सुख से निकला है ॥ ३१॥ 


रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम । 
धर्मात्मनो! गुणवता लोके रामस्य धीमतः ॥ ३२॥ 
टत्तं कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छु तम्‌ । 
रहस्यं च प्रकाशं च यदत्तं तस्य धीमतः ॥ २३ ॥ 
लोकों में धर्मात्मा, गुणवान रौर बुद्धिमान धीरामचन्र जी 
के छिपे हुए घथवा प्रकट सम्पूर्ण चरित्रों का वर्णन, तुम वैसे ही 
करे जैसे कि, तुम नारद जी के मुख से सुन चुके दो ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वश; । 
वैदेह्याश्चैव यहुत्तं प्रकाशं यदि वा रहः ॥ ३४ ॥ 
तञ्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति । 
न ते वागनता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥ ३५॥ 
भ्रोरामचन्द, औलदमण और श्रीजानको जी के तथा रात्तों 
के प्रकट थ्रथवा गुप्त जा कुछ दृत्तान्त हैं-वे तुमको प्रत्यत्त 


देख पड़ेंगे और इस काव्य में कहीं भी तुम्हारी कही हुई कोई वात 
मिथ्या न होगी ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


१ सच्छन्दादेच--मदमिप्राथादेव (गे) 
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कुरु रामकथां पुण्याँ छोकवद्धां मनोरमाम्‌ । 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतळे ॥ ३६ ॥ 
तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति | 
`. यावद्रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥ ३७ ॥ 
¢ ७ मल्लोके 
तावदृध्वेमधश्व तव॑ मल्लोकेपु निवत्स्यसि । 
` इत्युक्त्वा भगवान्ब्रह्मा तत्रेवान्तरधीयत ॥ ३८ ॥ 
"अतएव तुम श्रीरामचन्द्र को मनाहर आर पवित्र क्रया स्लोक- 
वद्ध ( पद्यो में ) बनाओ । जव तक इस धराधाम पर पहाड़ और 
नदियाँ रहेंगी, तव तक इस लोक में श्रीरामचन्द्र ज्ञी की कथा का 
प्रचार रहेगा और जव तक तुम्हारी रची हुई इस रामायण-कथा का 
प्रचार रहेगा, तव तक तुम भी मेरे वनाये हुए लोकों में से जव तक 
शरीर रहैगा तव तक पृथिवी पर और तदनन्तर ऊपर के लाक ५ + 


स्थिर रोगे । यह कह कर ब्रह्मा जी वहाँ अन्तर्धान हे! 
गये ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८ ॥ a 


ततः सशिष्यो भगवान्सुनिर्विस्मयमाययौ । | 
तस्य शिष्यास्तत; सर्वे जगुः' इलेकमिम पुन! ॥ ३९ || 
यह देख महषि को तथा उनके शिष्यों को वड़ा थाश्चर्य हुआ। 
महषि के शिष्य प्रसन्न हा वार वार वह न्छोक पढ़ने लगे ॥ ३६ ॥ 
सुहु हः प्रीयमाणा प्राहुअ भुशविस्मिताः । 
समाक्षरेतुभियं; पादेगीतार महपिणा ॥ ४० ॥ 
चे प्रसन्न हो और वड़े विस्मित दो, आपस में कहने लगे कि! 
- महर्षि ने समान अक्तरों और चार पद वाले जिस होर सें महाशोक 
| १ एनजेगुः--पुनःकथितवन्तः | २ गीतः--उकतः (ग्रो०) १ छनजेयु--इुनःकथितवन्तः । २ गीत पका (ऽ) 
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प्रकट किया हैं उसके वार वार पढ्ने से वह तो छक हो धन 
शसा है ॥ ४० ॥ 

साज्युज्याइरणाद्भय! शाकः छोकलमागत! | 
तस्य बुद्धिरियं जाता वास्मीकेभावितात्मन 
कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदश। करवाण्यहम्‌ ॥४१॥ 


तद्नम्तर ध्यपने मन में परमात्मा का चिन्तन करते हुए वाल्मीकि 
औं की समक में यह यात आयो कि, इसी ढंग के स्छोकों में, में 
सारा रामाययाकाऱ्य चनाऊँ ॥ ४२ ॥ 


उदारदइसाथपदमनारम- 
स्तत; स रामस्य चकार कीर्तिमान । 
समाक्षरे; छोकशर्तेयशस्थिना 
यशस्करं काव्यमुदारधीगुंनिः | ४२ ॥ 
यह वित्रार, यशस्वी वाइमीकि जी परम उदार भ्र ग्रति 
मनाहर श्रीरामचन्द्र जी का चांरघ, समान प्रक्षर वाले तथा यश फो 
“ बढ़ाने वाले शाको में गगन करने नगे ॥ ४२ ॥ 
नदुपयतसमाससंघियोगं 
सममधुरापनतारथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च बघं निशामयध्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति द्वितीयः सगः 
१ भावितात्मन!~--चिन्तितयरसात्मनः (गोण) १ 
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सन्धियों समासों तथा अन्य व्याकरण के अंगों से सम्पन्न, 
मधुर और प्रसन्न करने वाले वाक्यों से युक्त, श्रीरामचरित्र पव 
रावणवध रूपी काव्य को महर्षि वात्मोकि जी ने लाकापकाराथ' 
रचा ॥ ४३ ॥ 
वाजकाएड का दूसरा सर्ग पूरा शुआ-- 
“5 
तृतीयः सर्गः 
हि «41 २ बेल” 
श्रुत्वा वस्तु! समग्रं तद्धमात्मा घमेसंदितस्‌" | 
व्यक्तमन्वेपते भूयो यदुत्तं तस्य धीमतः ॥ १ ॥ 
धर्म, अर्थ, काम ओर मात का देने वाला, बुद्धिमान श्वीराम- 

जी का चरित्र, नारद्‌ जी के सुख से सुन भ्रोर उससे भी प्रधिक 
चरित्र जानने को कामना से, ॥ १॥ 

उपस्पृश्योदकं सम्यड्मुनि! स्थित्वा कृताञ्जलिः । 

पाचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणाःन्तीक्षते गतिम्‌* ॥ २॥ 

५ जल से हाथ पैर घो, आचमन कर, हाथ जोड़, कुशासन पर 

पूव की धरोर सुख कर बैठे हुए महदपि, येगवल से श्रोरामचन्द्रादि 
' कै चरित्रों के देखने लगे ॥ २॥ 
रामलक्ष्मणसीतागी राज्ञा दशरथेन च । 
सभार्येण सराष्ट्रेण यत्प तत्र तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 


पण्य 

१ वस्तु--कथाशरीर (पो०) २ धर्मंसहितस्‌--घमसंसदितम्‌ (योऽ) 

३ धर्मेण--प्रह्मप्रसादरूपश्रेयल्साधनेच (गो०), येगजवलेन (रा०) ४ गतिम्‌ 
—रामादिवृत्तं (गो०) 
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हसितं भापितं चेव गतिया यच्च चेष्टितम्‌ । 
ष्ट धर्मी र्य क 

तत्सवं धमवीर्येणः यथावत्संप्रपश्यति ॥ ४ ॥ 

स्रीदतीयेन च तथा यत्माप्तं चरता बने । 

सत्यसंधेन रामेण तत्सर्व चान्तरवेक्षितम्‌ ॥ ५॥ 

धीरामचन्द्र, लक्ष्मण, सीता झर कैशिल्यादि सहित महाराज 

दशरथ का श्रोर सम्पूर्ण राज्यमगटल का जो कुछ हँसना. चालना, 
भारि वृत्तान्त घोर चरित्र थे घोर सत्यवत श्रीरामचन्द्र जी ने चन में 
ज्ञा कुछ चरित किये थे सा मइपि चादसीकि फो ब्रह्मा जी के बरदान 
के प्रभाव से ज्यो कें त्यों सब देख पड़ने लगे ॥३॥ ४॥ ५॥ 

ततः प्यति धमात्मा तत्सत्रै योगमास्थितः । 

१ » ० 

पुरा यत्तत्र निहत्त पाणावामलकं यथा ॥ ६ ॥ 
योगाभ्यास दारा महर्षि वाळ्मीकि ने उन सव चरितं के जा 
: पदले हो चुके थे, हथेली पर रखे. हुए गरॉचले को तरह देखा ॥ ६ ॥' 


तत्सर्व तत्त्वतो द्रा धर्मेण स महाद्युतिः । 
अभिरामस्य रामस्य चरितं कततुमुच्तः ॥ ७॥ 
सव वृत्तान्तो के ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यथार्थतः 

(ज्यो का त्यो ) जान लेने के पद्मात्‌ मद्दाद्यतिमान महदपि वाल्मीकि 
लोाकामिराम आराम जी के चरित्रं को शछोकवद्ध करने के लिये 
तत्पर हुए ॥ ७ ॥ 

कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरम्‌ । 

७० 0 
समुद्रमिव रनाळ्यं सवश्रुतिमनाइरम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ घसंवो्ये ग--मह्यवसप्रसादशक्त्या (गो०) 


डद वालकायडे 


स यथा कथितं. पूर्व नारदेन महपिणा । 
रघुनाथस्य चरितं चकार भगवानपि; ॥ ९ ॥ 
घर्म, ग्रथ, काम ओर मेत्त को देने वाला समुद्र की तरह 

रल्लो से भरा पूरा ओर सुनने से मन फो हरने वाला; श्रीरामचन्द्र जी 
का चरित्र जैसा कि नारद जी से सुन चुके थे; येसा ही महर्षि 
वाढ्मीकि जी ने बनाया ॥ ८ ॥ ६॥ 

जन्म रामस्य सुमहद्वीय सर्वानुकूलताम । 

लोकस्य म्रियतां क्षान्ति साम्यतां सत्यशीळताम्‌ ॥१०॥ 

नानाचित्रकथाइचान्या विशवामित्रसहासने | 

जानक्याश्च विवाह च धनुपश्च बिभेदनम्‌ ॥११॥ 


ध्ीरामचन्द्र का जन्म, उनका पराक्रम, सव का उन पर प्रसन्न 

रहना, उनके किये लोक-प्रिय कार्य, उनकी क्षमा, सौम्पता, सत्य-. 
| 4७] 

शीलतादि-गुण-सम्पन्नता, विश्वामित्र की सहायता करना, विश्वा- 


, मित्र का श्रीरामचन्द्र ज्ञी से नाना प्रकार की कथाएँ कहना वा 


उनका सुनना, धनुष का तोड़ना, जानकी जी के साथ उनका 


, विवाह हाना, ॥ १० ॥ ११॥ 


एक. 
की 


रांमरामविवादं च गुणान्दाशरथेस्तथा । 
तथा रामाभिषेकं च केकेय्या दुएभावताम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी च परशुराम जी का वादविवाद, श्रीराम- 
चन्द्र जी के गुण तथा उनके राज्याभिषेक की तैयारियां, कैकेयी 
का उसमें वाघा डालना, ॥ १२ ॥ 


_..... विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । 


1 


न? 


_ राज शेकविलापं च परलोकस्य चाश्रयस्‌ ॥ १३ ॥ 


तृतीयः सर्गः ३६ 


र 


प्रमिषेक के कार्य में सिन्य फा पएना, श्रीरामतन्द्र जी का 
° यनगमन, महाराज दशरथ फा चिलाप तथा उनका परलोकः 
` गमन, ॥ १३॥ 
प्रकृतीनां विपाद च परक़तींचां विसजनम । 
निपादाधिपसंवाद सूतापावतन नथा ॥ १४ ॥ 
घ्रयाप्या्ासिर्याी का टोफनिरल दोना, फिर उनक्षा भार्ग 
से ्रगाध्या की लॉट शाना, नियाद्राज्ञ का संवाद, मुमन्त फी 
विदाई, ॥ १४ 
गङ्ावाशचापि संनार॑ भरद्वाजस्य दर्शनम्‌ । 
८ 
भरदाजाभ्यनुतानाचित्रक्टैस्य दशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
धो रामसस्द्रादि का शी गङ्गा जी के पार उनरना, भरद्वाज जी 
का दर्शन, उनको प्रनुमति से चिघकूट गमन, ॥ १५ ॥ 
`  वास्तुकर्म 'विवेशं च भरतागमनं नथा । 
प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चहो ( चिश्रकृट में) शासक विधि से पर्णकुटी वना फर उसमें 
घासे करना | भरन जो छा घोराम जो के मनाने कै लिये श्रागमन, 
आराम जी का पिता को जलदान, ॥ १६ ॥ 
पादकाम्र्याभिपक्रै च नन्तिग्रामनित्रासनम्‌ | 
दण्डकारण्यगमर्न विराधस्य बधे तथा ॥ १७॥ 
` « ध्रीरामचन्द्र जो की पाटरक्राश्ओों का भरत जी द्वारा अभिपेक । 
उनका श्रर्यात्‌ पादुकाग्रों का राजसिदासन पर प्रभिपेक कर नन्दि 


ee > 


१ बाल्तुकमं--शांखोकप्रकारेगपधोवितमन्दिरनिर्माणं (गो०) 


४० वालकायडे 


ग्राम में रह अयोध्या का शासन करना, श्रीरामरचन्र जी का दगह- 
कारण्य-गमन, विराध-वः्र, ॥ १७॥ 
दशेनं शरभङ्गस्य सुतीक्षणेनापि संगतिम्‌ । 
अनसूयानमस्यां च अङ्गरागस्य चापणस्‌॥ १८ ॥ 
शरभङ्ग का दर्शन, खुतीक्तण से भेट, अनुसूया जी से मिलना 
घोर उनके दवारा सीता जी को शंगराग का दिया जाना, ॥ १८॥ 
अगस्त्यदशनं चैव जटायोरभिसंगमम्‌ । 
पश्चवव्याशच गमनं शूपणख्याइच दशनम्‌ ॥ १९॥ ` 


अगस्त जी का दर्शन, जटायु से भेंट, पंचचरी में जाना, 
शूर्पनखा का दिखलाई पड़ना, ॥ १६ ॥ 


शूर्पणख्याशच संवादं विरूपकरणं तथा । 
वधं खरत्रिशरसोरत्थानं\ रावणस्य च॥ २० ॥ 


शूपंनखा से बातचीत और उसके विरूप करना, खर ्रिशिरादि ' 
का मारा आना (वध ) रावण का निकलना, ॥ २०॥ 


मारीचस्य वधं चेव वैदेह्या हरणं तथा । 
राघवस्य विछापं च शध्रराजनिवहणस्‌ ॥ २१ ॥ 


र, मारीचवध, सोताइरण, श्रीरामचन्द्र ञो का ( सीता के 
ग में ) विलाप करवा, जटायु की रावण द्वारा हिंसा, ॥ २१ ॥ 


, - कवन्थदर्शनं चैव पम्पायाइचापि दर्शनम्‌ । 
शक्या दशनं चैव हन्‌मदर्शन॑ तथा ॥ २२ | 


१ १ इयान वमन गो. पण (गो०) 


तृतीयः सर्गः ४१ 


कच्च का मिलना व पंपासर देखना, शवरी का मिलना पर 
_ हनुमान से भेर द्वेना, ॥ २२॥ 
कश्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । 
प्रत्ययात्पादनं सख्यं वालिसुग्रीबविग्रहम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋष्यपूक पर्वत पर गमन, सुग्रीव से समागम, झुग्रीव को वालि- 
बध का विश्वास दिलाना, उनके साथ मंत्री का दाना, वालि-छुम्मीव 
की लड़ाई, ॥ २३ ॥ 
बालिप्रमथन चेव सुग्रीवप्रतिपादनम्‌ । 
ताराविलाप समयं वर्षरात्रनिवासनम्‌ ॥ २४ ॥ 
चालि का वध, सुप्रीच का राज्यामिपेक, तारा का विलाप; 
यर्षाऋतु में पर्वत पर धोरामचन्छ्र जी का निवास, ॥ २४॥ 
कोपं राधवतिहस्य वलानामुपसंग्रहम्‌ । 
दिश; प्रस्थापनं चेत्र पृयिव्याइच निवेदनम्‌॥ २५ ॥ 
सुग्रीव पर श्रीरामचन्द्र जो का कोप, चानरी सेना काजमा 
करना | वानरों को सीता ज्ञी का पता लगाने के लिये भूमण्डल का 
बृत्तान्त समभा कर भेजा ज्ञाना, ॥ २५ ॥ 
अंगुलीयकदान च ऋक्षस्य विलदशनम्‌ । 
प्रायोपवेशनं चापि संपातेश्वेद दशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
~` श्रीरामचन्द्र जी का हनुमान जी के अंगूठी देनो, वानरो का 


( स्वयंप्रभा के) विल में प्रवेश, उपवासादि कर समुद्र पर 
मृत्यु की भ्ाकाँच्चा करना, सम्पाति का दशन, ॥ २६ ॥ 


४२९ चालकायडे 


पर्वतारोहणं चेव सागरस्य च लङ्घनम्‌ । 
NN झै C 
समुद्रवचनाञ्चेव मेनाकस्यापि दशनम्‌ [| २७ ॥ 
पर्वत पर हमान जी का चढ़ना, और सागर का नाँघना, 
समुद्र के कथनाचुसार मेनाक पर्वत का समुद्रल के अपर 
निकलना, ॥ २७॥ 
सिंहिकायाइच निधनं छङ्कामलयदशैनम्‌ | 
रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम्‌ ॥ २८ ॥ 
छायाग्रहण करने वाली सिंहिका राजसी का वध; लड्डा के 
, देखना, रात्रि में हनुमान जो का लङ्का में प्रवेश करना, झकेले 
, साचना, ॥ २८॥ 
दशनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम्‌ । 
आपानभूमिगमनमबरोधस्य' दर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ 


रावण का देखना, पुष्पक विमान के देखना, उस घर में जहाँ 
रावण शराव पीता था वहां हनुमान जी का ज्ञाना प्यार धम्तःपुर 
श्र्थात्‌ रावण की खित्रों के रहने की जगह का प्रचलाकन, ॥ २६ ॥ 


अशोकवनिकायानं सोतायाश्चापिदशनम । 
क्षसीतजेनं s र. 
रा चैव त्रिजणखम्तदर्शनम्‌ ॥ ३०॥ 


अशेकवारिका में जाकर सोता जी का दर्शन करता, राक्षसियों 
का सोता जी के इराना, त्रिज्ञद! राक्षसा का खप्न देखना, ॥ ३० 0 


अभिज्ञानप्रदान॑ च सीतायाश्‍चाभिधाएणम्‌ । 
मणिमदानं सीताया इक्षभङ्गं तयैव च ॥ ३१ ॥ 
१ अवरोधस्य -भन्तःपुरस्य (यो०) 


तृतीयः सर्ग ४३ 


हचुमान जी का सीता जो को पहिचान की शेंगूडी देना, सीता 

~-जी के साथ हनुमान जी की बातचीत, सीता जी का हनुमान जी 

को चूडामणि देना, हनुमान जी द्वारा अशोकवाटिका के दू्तो का 
नष्ट किया जाना, ॥ ३१ ॥ 


राक्षसीविद्रत्रं चव किङ्कराणां निवहणम । 


ग्रहणं वायुसूनाइच छङ्कादाहाथिगजनम ॥ ३१ ॥ 
राक्तसियों का भागता, भोर रावण के नोकरों का मारा जाना, 
हनुमान जो का पकड़ा जाना तथा हनुमान जो के द्वारा गरज गरज 
कर लङ्का फा दग्ध किया जाना, ॥ ३२॥ 
प्रतिएवनमेतराथ मधूनां हरणं तथा । 
राघवाइवासनं चव मणिनियातनं'' तथां ॥ ३३ ॥ 
` झप्तुद् को पुनः नांघना, मधुवन के मधु फल को खाना, श्री- 
रामचन्द्र जी को धोरज वंघाना, तथा उनके चूडामणि का दिया 
ज्ञाना, ॥ ३३ ॥ 
संगमं च समुद्रेण नलसेताइच घन्धनम्‌ । 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रा लङ्कावराधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञो का समुद्र तट पर पहुँचना, और नल नील 
का समुद्र पर पुल वाँधना, सुद के पार दोना, रात्रि में लङ्का 
को घेरना, ॥ ३४ ॥ 
विभीपणेन संसर्ग वधेपायनिवेदनम्‌ | 
कुम्भकणस्य निधनं मेघनादनिवहणम्‌ ॥ २५ ॥ 


१ मणिनिर्यातनम्‌--रामायचुडामणिप्रदानं (मो० ) 


४४ वालकायडे 


रावण के भाई विभीषण का श्रोरामअन्र जी से समागम होना, 
शर रावण के वध का उपाय वतलाना, कुम्भकर्ण का मारा जाना 
और मेघनाद का वध, ॥ ३५ ॥ 


रावणस्य विनाशं च सीतावाततिमरे* पुरे । 
विमीषणाभिपेकं च पुष्पकस्य निवेदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रावण का नाश तथा शन्नपुरी लङ्का में सोता जी का मिलना, 
. विभीषण का लङ्का की राजगद्दी पर अभिषेक, पुष्पक विमान का 
विभीषण द्वारा श्रीराम बन्द्र जी को भेंट में दिया जाना, ॥ २६ ॥ 
अयोध्यायाशच गमनं भरतेन समागमम्‌ | 
= ७ सैन्य ° 
रामाभिषेकाभ्युदयं सबसैन्यत्रिसजनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
थोरामचन्द्र जो का अयोध्यागमन, वहाँ भरत से समागम, 
श्रोरामचन्द्र जी का राज्यामिषेक तया वानरी सेना की विदाई, ॥३७॥ 


स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेद्वाश्‍च विसर्जनम्‌ । 
अनागतं च यत्किचिद्रामस्य वसुधातले । 
तत्नकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिभगवाऱपिः ॥ ३८ ॥ 
इति कृतीयः सर्गः ॥ 
श्रीराम जी का, राज्य सिद्दासनासोन होने पर प्रजाजन के खुशी 
करना, वैदेही का त्याग, इनके अतिरिक्त भरोरामचन्द्र ज्ञी ने इस 
। भूमण्डल पर भोर ज्ञा ज्ञा चरित्र आगे किये, उन सव का वर्णन भी 
: इस काव्य में.सग्रवान वाल्मीकि जी ने किया ॥ ३८॥ | 
| वाल्काण्ड का तीसरा सर्गे पूरा हुआ । 


१ गरेः पुर इति शौर्यातिशयेक्तिः उत्तरत्रचान्वयः (गो०) 


चतुर्थः सर्ग; 


प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाट्मीकिमंगवादृपिः | 
चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपटमात्मवान्‌ ॥ १ ॥ 
जब श्वोरामचन्द्र जी प्रयाच्या के राज-सिहसन पर झासीन 
हो चुके थे, तव महपि वाल्मीकि जी ने विचित्र पर्दो से युक्त इस 
सम्पूर्ण कात्य को रचना की | १॥ 
[ नोट--इल होक से स्पष्ट है कि, यद्द इतिद्दास श्रीरामचन्द जी का 
समकालीन इतिदास दै! ] 
चतुर्विशत्सह्ताणि :छोकानामुक्तवारपि! | 
तथा सगशतान्पश्च पट्‌ काण्डानि तथेत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
चोवीस हज्ञार स्छोक पाँच से सर्ग, छः काण्ड और साथ हो 
उत्तरकाण्ड को भी रचना महर्षि ने की | २॥ 
कृत्वापि तन्महामाज्ञः सभविष्य' सहोत्तरम्‌ | 
चिन्तयामास को न्वेतसयु'ञ्जीयादिति प्रमुः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार जव घे छः काण्ड और उत्तरकायड बना चुके तब 
घे विचारने लगे कि यह काब्य पढ़ावे किसे ॥ ३ ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य महर्पेभावितात्मनः । 
अगृह्णीतां ततः पादो मुनिवेपी कुशीलवी ॥ ४॥ 
वे यह साच ही रहे थे कि, इतने में कुश और “लव ने श्राकर 
वाइमीकि जी के चरण छूए ॥ ४॥ 
१ प्रयुञ्जीयात्‌--वाग्विधेय कर्यात, इतिचिन्तयामास ( गे।० ) 
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कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनी । 
भ्रातर स्वरसंपन्नो दृदर्शाश्रमवासिनों ॥ ५ ॥ 
उन यशस्वी धर्मात्मा दोनों राजपुर्जो ( थोरामचन्ट जो फे पुरण ) 
के महपि ने देखा जिनका करउस्वर वंडा मधुर था और जा 
उन्ही के श्रानम में उन दिनों वास करते थे ॥ ५ ॥ 
_स तु मेधाविनौ दृष्टा वेदेषु परिनिष्ठितों । 
चेदोपवृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु; ॥ ६ ॥ 

- बुद्धिमान और वेदों में निष्ठा रखने वाले जान कर, वेद के 
शर्थ के शहोकं में प्रकट कर, महर्षि ने उन दोनों के चह काव्य 
पढ़ाया ॥ ६॥ 

'काँव्य॑ रामायणं कृत्सं सीतायाइचरितं महत्‌ । 
-पौलस्त्यवधमित्येच चकार चरित्रतः ॥ ७ || 


महि ने सोताराम के सम्पूर्ण चरित रावणवध के वृत्तान्त 
सहित इस काव्य का नाम “ पोलस्यवध ” काब्य रखा ॥ ७॥ 

' [ाट--रावण का जन्म पुरुस््य ना के वंश में हुआ था, अतः रावण 
के पौजस्स सी कहते हैं। गौडस्थञध अर्थात्‌ रावण का वध, जिम वर्णन 
किया गया वह पौलल्त्यवध कान्य कइराया । ] 


पाठ्ये गेये च मधुरं पामाणेख्रिभिरन्वितम्‌ । 
जातिभिः सप्तमिवद्धं तन्त्रीळयसमन्वितम्‌ ॥ ८ || 
यह चरित्र पढ़ते तथा याने में मधुर, तोनों प्रमाणों से युक्त 


अर्थात्‌ दुत, मध्य, विं वित सहित » खातों स्वरो से वंधा हुआ, 
गौर वीणादि वजा कर गाने याम्य हे॥८॥ 


जा 
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हास्यशृङ्गारकारुण्यरोद्र्वीरभयानकैः । 
बीमत्साद्श्ुतसंयुक्त काव्यमेतदगायताम्‌ ॥ ९ ॥ 
शङ्कार, करुणा, हास्य, रोद्र, भयानक, चीर, वीभत्स, अदुभुत 
शान्त; इन नव रसों से युक्त काव्य को कुश और लव ने गाया ॥ ३॥ 
¢ "CQ 
तै तु गान्थवतत्त्वज्ञो मूछंनास्थानकाविदा । 
च्य रसंपत्नो पिणे 
भ्रातरो खरसंपन्नौ गन्धर्वाविव रूपिणि ॥ १० ॥ 
वे दोनों राजकुमार गान विद्या में निपुण, ताळ और खर 
क्षा भली भाँति जानने वाले, छरसस्पन्न रार गन्धर्वो की तरह 
सुन्दर थे ॥ १०॥ 
७, कहे भाषिणोी 
रूपछक्षणसंपन्नो मधुरखरः । 
बिम्बादिवाडुता बिम्वा रामदेहात्तथापरौ ॥ ११ ॥ 
सुस्वरूप और सुलक्षणो से सम्पन्न, मीठे कण्ठ वाले दोनों राज- 
« कुमार पेसे जान पड़ते थे, मानों श्रीरामचच्ध को देह के प्रतिविश्व 
अलग रखे हाँ ॥ ११॥ 
ते राजपुत्रो कात्स्न्येन धर्माख्यानमनुतत्तमम्‌ । 
वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दिता ॥१२॥ 
प्रशंसनीय उन दोनों राजकुमारों ने अत्युत्तम धर्म को वतलाने 
वाले रामायणकाव्य का वार वार पढ़ कर कणठाग्र कर डाला ॥ १२॥ 
ऋपीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे | 
० ० ) Da हिती 
_ यथोपदेशं तचवज्ञो जगतुस्तो समाहिता ॥ १३॥ 
वे ऋषि, ब्राह्मण और साधुओं के सामने रामचरित्र को जैसा 
कि उन्हे वतलाया गया था, बड़ी सावधानी से गाया करते थे ॥१३॥ 


१ वाचोविधेय --आवृत्तिवाहुल्येनवाम्वशवति कत्वा (गो०) 
घा० रा०--४ 
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महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षिती । 
ता कदाचित्समेतानाभूपीणां भावितास्मनाम्‌' ॥१४॥ 
आसीनानां समीपस्थाविद॑ काव्यमगायताम | 
तच्छु त्वा झुनयः सरवे तराप्पर्याकुलेक्षणाः ॥ १५ ॥ 
पक वार धर्थात्‌ श्रीरामचन्द जी के अश्वमेधयक्ष में, महात्मा 
महाभाग तथा सवंलक्षणयुक्त दोनों भाइयों ने प्रोढ़-विचार-सम्पन्न 


महात्मा ऋषियों की सभा में पैठ कर यह काव्य गाया, जिसके सुन 
कर मुचियो के शरीर रामाश्चित हो गये ओर उनके नेत्रो से प्रा 


टपकने लगे ॥ १७॥ १५॥ ह 
साधु साध्विति चाप्यूचुः परं विस्मयमागताः | 
ते प्रीतमनस; सर्वे मुनयो धमेवत्सला; ॥ १६ ॥ 

व आश्चर्य चकित हो ' साधु साधु ” कह कर उन दोनों राज- 
कुमारों की प्रशंसा करते हुप वे धर्मवत्सल ऋषि, ्रत्यानन्दित 
इण ॥ १६ ॥ 

प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायन्ती ता कुशीलवों । 
अहो गीतस्य माधुर्य श्लोकानां च विशेषत; ॥ १७॥ 
उन गाते हुए प्रशंसा करने योग्य राजकुमारो को प्रशंसा कर, घे 


बोले कि, गान वड़ा मधुर है और रोको का माधुय ते वहुत भ्रधिक 
चट्‌ चढ़ कर है ॥ १७॥ 


चिरनिदेत्तमप्येतत्मत्यक्षमिव .दर्शितम्‌ । छ 


प्रविश्य ताबुभौ सुष्ड तथा भाचमगायताम्‌ ॥ १८ ॥ 
Fe PNP rR aih LARS Np ids 1000000000 
१ भवितात्मनाम्‌ ~ निङ्चितधियं (गो०) 
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क्योंकि वहुत दिनों की वीती घट्ना प्रत्यत्त की तरह दिखल्लाई 
सी पड़ती है । इस प्रकार ऋषियों द्वारा प्रशंसित दोनों राजकुमार 
उनके मन फे भावाचुक्कूल ॥ १५॥ 
सहिता मधुर रक्तः संपन्नं खरसंपदा । 
एवं प्रशस्यमानो तो स्तपःक्लाध्येमेहात्मभिः ॥ १९ ॥ 
प्रति मधुर वाणो से भ्रथात्‌ राग से उस काव्य के गाने लगे । 
उसे सुन ऋषियों ने उन गाने चालो की वड़ी वड्डाई की ॥ १६ ॥ 
संरक्ततरमत्यर्थमधुरं तावगायताम्‌ । 
प्रीतः कश्चिन्युनिस्ताभ्यां सस्मितः कलश ददौ ॥२०॥ 
प्रसन्नो वल्कलं करिचद्ददो ताभ्यां महातपाः । 
अन्यः कुप्णाजिनँ धादान्मोञ्जीमन्यो महासुनिः ॥२१॥ 
करिचत्कमण्डलुं प्रादाचन्गसतत्रमथापरः । 
ओदुम्वरीं ब्रसीमन्यो जपमालामथापरः ॥ २२ ॥ 
आयुष्यमपरे चोचुमदा तत्र महपयः | 
आश्वयंमिदमाख्यानं मुनिना संभकीतितम्‌ ॥ २३ ॥ 
राग सहित मधुर कण्ठ से गाने वाले उन राजकुमारी के मधुर 
गान पर प्रसन्न हो, छनने वालों में से किसी ने हँस कर उनको 
कलसा, किसी ने वदकल, किसी ने खुगचर्म, किसो ने यज्ञोपवीत, 
किसी ने कमण्डलु, किसी, ने मोंजी मेखला, किसी ने श्रासन 


विशेष, किसी ने कापीन, किसी ने कुल्दाड़ी, किती ने कापाय चख, 
विसो ने चीर, किसी ने ज्ञढा वाँधने का डोरा, किसी ने कोई 


१ रक्त-रागयुक्त (गो०) 
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:यक्षपात, और किसी ने माला दी । किसी ने प्रसन्न हो कर खस्ठि 
और आयुष्मान कद कर भ्राशीर्वाद ही दिया। इस श्राश्चयप्रद्‌ काव्य 
के प्रणेता की प्रशंसा कर वे कहने लगे, ॥ २० ॥ २१॥ २५ ॥ २३ ॥ 

परं कवीनामाधारं समाप्त च यथाक्रमम्‌ । 
गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ = 
अभिगीतमिदं गीतं सबंगीतेषु कोविदो ॥ २४ ॥ 
यह काव्य पीछे फे कवियों का आधर स्वरूप है और यथाक्रम 
समाए किया गया है । यहद ग्रन्थ जैसा भ्रट्सुत है वैसा हो गीत- 
विशारद्‌ इन दोनों राजकुमारों ने इसे गाया भी हे ॥ २४ ॥ 
आयुष्यं पुष्टिजनकं सवेशुतिमनोहरस्‌ । 
प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित्तत्र गायनो ॥ २५॥ 


यह काव्य श्रोताओं की आयु बढ़ाने वाला तथा उनकी पुष्टि 
करने चाला और सुनने से सब के मन को हर्ने वाला है। इस 
प्रकार छुनियो से प्रशंसित दोनों राजकुमारों का, ॥ २५ ॥ 


रथ्याछु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः । 
स्ववेश्‍म चानीय तते भ्रातरो च कुशीलवो ॥ २६ ॥ 
राजमार्ग पर ज्ञाते हुए श्रौरामचन्द जी ने देखा और वे उन 
दोनों भाई कुश और लव को अपने भवन में लिवा ले गये ॥ २६ ॥ 
पूजयामास पूजाहै रामः शत्रु निवढण; । 
आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभु! ॥२७॥ 
शत्रु का नाश करने वाले श्रीराम जी ने घर पर उन सत्कार 


करने योग्य दोनों कुमारों का भली भाँति आदर सक्कार किया और 
आप सुवण के दिव्य सिंहासन पर वेडे ॥ २७॥ 


ग 
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उपोपविष्ट: सचिचैभ्रातभिश्च परंतपः | 
“* हंष्ठा तु रूपसंपन्नो तावुभा नियतस्तदा | २८ ॥ 
मंत्रियों व भाइयों सहित बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी उन रूपवान 
श्रोर सुशित्तित दोनों भाइयों के देख कर ॥ २८॥ 
उवाच लक्ष्मणं राम! शत्रुध्न भरतं तथा । 
श्रूयतामिदमाख्यानमनयोर्देबबचसा!' ॥ २९ || 
लक्ष्मण, शन्नप्त और भरत से कहने लगे कि, इन देव समान 
तेज्ञस्त्री, गायको के गान किये हुए इतिहास के सुना ॥ २६ ॥ 
विचित्रार्थपदं सम्यग्गायनौ समचोदयत्‌ । 
ता चापि मधुरं व्यक्तं खब्चितायतनिःखनम | 
€ € 
तन्त्रीलयवदत्यथ विश्रुताथमगायताम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसमें नाना प्रकार के विचित्र अर्थ सहित पद्‌ हैं, यह कह 
` उन्होने उन वालकको क्षा श्च्छे प्रकार गाने को प्राक्षा दी | तव उन 
दोनो ने उस भली भाँति सीखे हुए काव्य का वीणा के साध स्वर 
मिला कर ऊँचे स्वर म स्पष्ट गाया ॥ ३० ॥ 
हादयत्सवंगात्राणि मनांसि हृदयानि च । 
श्रोत्राश्रयसुखं गेयं तद्वभो जनसंसदि ॥ ३१ ॥ 
उस समा में बैठे दु लोगों के मन और हुद्य.उस गान को खुन 
कर थद्यन्त भाल्दादित दो गये ॥ ३१ ॥ 
Ey न 
“ * इमां मुनी पाथिवळक्षणान्विता 
कुशीलवो चैव महातपस्विनो । 
१ देववचताः--देवतुल्यतेजता; (गो०) 


५२ वालकाण्डे 


ममापि तद्भूतिकर प्रचक्षते 
महानुभावं चरितं निवोधत ॥ ३२ || 
श्रीरामचन्द जो भो कहने लगे कि, राज्जलत्तयों से युक्त इन 
वड़े तपस्वी कुश और लव ने प्रभावोत्पाइक ज्ञा चरित गाये हैं चे 
मुझे वहुत प्रज्छे जान पड़ते हैं ॥ ३२ ॥ 
ततस्तु ता रामवचःप्चोदिता- 
वगायतां मार्गविधानसंपदा । 
स चापि रामः परिपदूगतः शन- 
वुभूपया सक्तमना वभूव ह ॥ ३३ ॥ 
इति चतुर्थः सर्गः ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी द्वारा प्रोत्साहित हो, दोनों भाई, 
गायन विद्या की सैति को खरसा कर, बड़ी भ्रच्दी तरह गाने लगे । 


सभा में वेडे श्रीरामचन्द्र उनका गान सुन धीरे धीरे उनके गान पर 
माहित हो गये ॥ ३३ ॥ 


चौथा सर्ग पूरा हुआ 
अर 
पञ्चमः सर्गः 
न 
सर्वा पूर्व'मियं येषामासीत्कृत्स्ना वसुंधरा | 
मजापतिशुपादायः नृपाणां जयशालिनाम ॥ १॥ 
55 0 077 आन य नतची १ अपूर्वे--दुछभ (गो०) २ उपादाय--आरभ्य (गो०) 


पञ्चमः सगः ५३ 


राजा वैवस्वत मचु आदि जयशाली राजाशों के समय से यह 

~ सप्तद्वीपास्मिका भ्रल्लिल पृथ्वी, भ्रपुर्च ही चली आती है, अथवा 
महात्मा भनु जी से लेकर जपणाली राजाओं के समय से इस 
सप्तद्वीपात्मिका समस्त पृथिवीमण्डल पर पलत शासन रहा 
हे॥१॥ 


येपां स सगरो नाम सागरो येन खानितः । 
पष्टिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्‌! ॥ २ ॥ 
जिस वंश में वे सगर नाम के राजा हुप, जिनफे साथ साठ 


हज़ार पुत्र चला करते घे प्यार. जिन्होंने समुद्र खोदा था ( समुद्र 
का सागर नाम सगर राजा हो से हुआ है ) ॥ २ ॥ 


इक्ष्वाकूणामिदं तेपां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ । 
महदुत्पन्नमाख्यांनं रामायणमिति श्रुतम्‌॥ २ ॥ 
उन महात्मा इक्त्वाकुवंश वाले राज्ञाशओों के वंश में यह महा- 
कथा उत्पन्न हुई है. जा रामायण के नाम से जगत में प्रसिद्ध दै 


( भ्र्थात्‌ इसमें उन्दी सगर राजा के वंश वालों का इतिहास दिया 
गया हे) ॥३॥ 


तदिदं वर्तयिष्यामि? सर्वं निखिलमादितः । 
धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यः्मनसूयया* ॥ ४॥ 


१ पयंवारयन्‌--परितोऽगच्छत्‌ (गो) २ वर्तयिप्यामि~प्रवर्तयिष्यासि 


(यो) ३ श्रोतञ्यं ~ नतुर्त्रयंलिलितवाठेनविरीक्षितव्यं (गोश) ४ अब 


सूयया--असूयाभिन्नया श्रद्धयेत्यर्थः (यो०) 


/ वालकायंडे 


उसी रामायण की कथा के दम थाद्यन्त ( प्रादि से अन्त तक ) 
` कहेंगे। घतः इसे ईष्यों अर्थात्‌ डाइ के छोड़ धर्थाव्‌ धडा सहित .. 
सुनना चाहिये# ॥ ४ ॥ 
/ केसलो नाम मुदितः' स्फीतो? जनपदे महान्‌ । 
निविष्टः सरयूतीरे मशूतधनधान्यवान ॥ ५ ॥ 
सरयू नदी कै तट पर सन्तु जनों से पूर्ण धनधान्य से भरा 
पुरा; उत्तरात्तर उन्नति को प्राप्त, कोसल नामक एक वड़ा देश 
था॥४॥ 
«अयोध्या नाम नगरी तत्रासीरळोकविश्रुता । 
मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसी देश में मनुष्यों फे घ्रादिराजा प्रसिद्ध महाराज मनु को 


नगरी वसाई हुई, तीनों लोकों में चिख्यातः थयोध्या नामक एक 
थी॥ ६॥ 


आयता दश च द्वे च योजनानि महाएुरी । 
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा || ७ || 


यह महापुरी वारह योजन ( ४५ कोस यानी ६६ मील ) चौड़ी 
थी । नगरी में वड़ो सुन्दर लंवी भार चाडे सडके थीं ॥ ७॥ 


१ मुदिता--सन्तुटजचः (गो०) २ स्फीतः--पशद्धः (यो०) 


ता ० इस शोक का भाव यर है कि, यह प्रस्थ चह्मा जी का बनाया हुआ 
' होने के कारण, मुझे केवळ इसके अचार करने का आधिकार है । अतः 
बिचारशीको को इसे मेरा बनाया हुआ समझ इस धन्य से डाह न करना 


चाहिये, किन्तु अदधा भक्ति के साथ हमे सुनना चाहियै- । 


पञ्चमः सगः ५५ 


“~ शाजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता । 
युक्तपृष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यञ्षः ॥ ८ ॥ 
वह पुरो चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशाभित 
थी । सड़कों पर नित्य जल छिड़का ज्ञाता था और फूल विछाये 
ज्ञाते थे ॥  ॥ 
८ तां तु राजा दशरथो महान्राष्ट्रविवधनः । 
पुरीमावासयामास दिवं देवपतियेथा ॥ ९ ॥ 
इन्द्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को 


सजाया था । इस पुरी में राज्य के खूब पढ़ाने वाले मद्दाराज दशरथ 
उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इन्द्र वास करते हैं ॥ ६ ॥ 


\-” कवाटतारणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम्‌ । 
A जी. सवशि 7 
सर्वयन्त्रायुधवतीक्चुपेतां सर्वशिल्पिभिः ॥ १० ॥ 
इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार ( पौलें ) खुन्दर बाजार और 
नगरी की रक्षा के लिये चतुर शिव्पियों द्वारा बनाए हुए सव प्रकार 
के यंत्र और शखर रखे हुए थे ॥ १० ॥ 


- सितिमागधसंवाधां श्रीमतीमतुछममास्‌ । 
उच्चाट्टाळध्वजवतीं शतघ्रीशतसंकुछाम्‌ ॥ ११ ॥ 
उस में सूत, मागघ बंदीजन भी रहते थे, वहाँ के निवासी 
हि घन सम्पन्न थे, उसमें बड़ी वड़ो ऊँची श्टारियों वाले मकान, 
' ज्ञा ध्वाजा पताक्ाओं से शामित थे, वने हुए थे, और परकोडे की 
दीवालों पर सैकड़ो तोप चढ़ो हुई थीं ॥ ११॥ 


५६ वालकाण्डे 


वधूनारकसंघेश्र संयुक्ता स्वतः पुरीस्‌ । 
-उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌ ॥ १२ ॥ 
खियो की नाट्य समितियों की भी उसमें कमी नहीं थी 
और सर्वत्र जगह जगह पार्क यानो उद्यान थे और आम के वारा 
नगरी की शाभा वढा रहे थे । नगर के चारों श्रोर साखुग्रों के 
लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानों अयोध्या रूपिणो 
स्त्री करधनो पहने दो ॥ १२ ॥ 
दुर्गगस्भीरपरिखां दुर्गामन्येद्रासदाम्‌ । 
वाजिवारणसंपूर्णा' गाभिरष्टे खरेस्तथा ॥ १३ ॥ 
यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा उसे किसी 
प्रकार भो शत्रु जन ग्रपने हाथ नहों लगा सकते थे । हाथी घोड़े 
वैल ऊंट खञ्चर जगह जगह देख पड़ते थे ॥ १३ ॥ 
साम्रन्तराजसंघैश्व वलिकर्ममिराहताम्‌ । 
नानादेशनिवासेश्व वणिग्मिस्पशेमिताम ॥ १४ ॥ 


करद्‌ राजाओं श्र पहलवानों का यहाँ सदा जमाव रहता था । 


उस पुरी में अनेक देशों के लोग व्यापारादि धंधो के लिये वसते 
थे॥ १७ ॥ 


प्रासादे रत्विकृतैः पर्वतेरुपशोभितास । 
“कूटागारेथ' संपूणोमिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १५॥ 
रज्ञ खचित महलो भौर पतों से वह पुरी शोभायमान हो रही 


थी। वहाँ पर स्त्रियों के क्रोडाग्रह भी बने हुए थे, जिनको सुन्दरता * 
देख यही जान पड़ता था मानों यह दूसरी प्रमरावती पुरी है ॥ १६ ॥ 


१ कूरायारैः-- खीणांक्रीडागृहैः (गो०) 


पञ्चम; सर्गः ४७ 


चित्रा'मष्टापदाकारां वरनारीगणैयताम्‌ । 
सवरवसमाकीर्णा' विमानग्रहशाभिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
राजभवनों का सुनहला रंग था | नगरी में सुन्दर स्वरूपवती 
ख्रियाँ रहती थी । रलों के ढेर वहाँ लगे रहते थे भ्रोर भ्राकाशस्पर्शा 


हर मकान ( विमान गृह ) जहाँ देखा वहाँ दिखलाई पड़ते 
I 


ग्रहगाढामविच्छिद्रा समभृमा निवेशिताम्‌ । 
शालितण्डुलसंपूर्णामिक्युटण्डरसेदकाम्‌ || १७ ॥ 
उसमें चरस भूमि पर वड़े मज़बूत श्रोर सघन मकान अर्थात 
वड़ी सघन वस्ती थी । नगरी में साठी के चाँवलों के ढेर लगे हुए 
थे और कुओं में गन्ने के रख जैसा मीठा जल भरा हुआ था ॥ १७॥ 
दुन्दुभीभिमृदङ्गश्च वीणाभिः पणवस्तथा । 
नादितां भशमत्यथे पृथिव्यां तामनुत्तमाम्‌ ॥ १८ ॥ 
नगाड़े, सदू, वीणा, पनस आदि वाजो की ध्वनि से नगरी 
सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी । पृथ्वीतल पर ते इसकी टक्कर 
की दूसरी नगरी थी नहीं ॥ १८॥ 
विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि । 
सुनिवेशित वेश्मान्तां नरोत्तमसमाहताम ॥ १९ ॥ 


१ चित्रां--नानाराजगृदवर्तोी (गो०) 1 २ अष्टापदाझार्श --अशटापदं सुवर्ण 
तरुन कृतः आकारः भळट्टारो यल्याहत्येके (रा०) २ सुनिवेशिता:--हुप्ड- 
नि्सिताः (गो) 


ति वालकाण्डे 
उस पुरी में, तप द्वारा स्वगे में गये हुए सिद्ध पुरुषों के विमानों 
जैसे सुन्दर धर बने हुए थे, जिनमें उत्तम कोटि के मनुष्य रहा, 
करते थे ॥ १६ ॥ 
४.”ये च बाणैन विध्यन्ति विविक्तमपरावरम्‌ । 
शब्दवेध्यं च विततं' लघुहस्ता विशारदाः ॥ २० ॥ 
उसमें ऐसे भो वीर थे जा असहाप और युद्ध छोड़ कर भागने 
वाले शत्र का कभी वध नहीं करते थे, जा शब्दवेधी वाण चलाते 
थे, ज्ञा वाण चलाने में बड़े फुनीले थे तथा जा प्रस्न-शखस््र-विद्या 
में पूर्ण निपुण थे ॥ २० ॥ 
` 'सिंहव्याप्रवराहाणां मत्तानां नदतां बने । 
इन्तारो निश्चितेवाणेेलाद्वाहुवरेरपि ॥ २१॥ 
सिंह, व्याघ्र, वराह ध्यादि वन्य पशु ज्ञा वनों में दहाडते हुए... 
घूमा करते थे, उनको असर शख्ों से तथा उनके साथ मल्लयुद्ध 
करके उनको मारने वाले भी वीर इस नगरी में अनेक थे। शअर्थात्‌' 


हस्वलाघवता में तथा शारीरिक वल में यहाँ के चीरगण बहुत 
चदे वढे थे ॥ २१ ॥ 


, वाहानां सहसैस्तामभिपूर्णा' महारथैः । 
=; पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा ॥ २२ || 


ऐसे हज़ारों महारथी वहाँ रहते थे । महाराज दशरथ ने इस 
प्रकार से अयोध्यापुरी वसायी थी ॥ २२ ॥ 


तामश्निमद्विगुणबद्विराहृतां 
दविजोततमेवेंदषडङ्गपारगैः । 


१ विततं-पछावितं च (गोः) 


पष्ठः सा: ५8 


सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभि- 
महपिकल्पैक्र पिभिइच केवळ! ॥ २३ ॥ 
इति पञ्चमः सगः ॥ 

ग्याष्यापुरी में सहस्रो साझिक ( नित्य अञ्निदो् करने वाळे 
द्विज) सब प्रकार फे गुणी, पडङ वेद का पारायण करने चाळे 
विद्वान्‌ ब्राक्षण, सत्यवादी महात्मा ओर जप तप में निरत हङ्ञारों 
ऋषि महात्मा ही घुख्यत्तया घास करते थे ॥ २३ ॥ 

पाँचवाँ सर्ग समाप्त छुग्मा । 


नाला का 

षष्टः सर्गः 

वा 
तस्यां पर्यामयोध्यायां वेदवित्सवसंग्र 
ट्रीघदर्शी' महातेजाः पारजानपदपिय; ॥ १ ॥ 
इक्ष्वाकूणामतिरथा यज्वा धमरतो वशी । 
मह्षिकल्पा राजपिख्रिपु लोकेषु विश्रतः ॥ २॥ 
ब्लवानिहतामित्रों मित्रवान्तिजितेन्द्रियः 
थनेश्च संचयश्चान्यः शक्रवश्रत्रणापमः ॥ हे ॥ 
यथा मनुमेहातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 
तया दशरथो राजा बसञ्जगदपाळयत्‌॥ ४॥ 

१ खेवले--मुख्ये; (विश) २ दीघेदर्शी--चिरवकाळभाविपदार्थद्रप्टुशीळ- 

मह्यास्तीत्ति तथा (गो) 


६० वांलकाणडें 


उस ग्रयोष्यापुरी में वेदवेदार्थ जानने वाले, सव वस्तुओं का 
संग्रह करने वाले (सत्य संग्रहः-धर्म का विचार रखते हुए सव का, 
संग्रह करने बाले ) सत्यप्रतिश्ष, दुरदशो, मदातेजस्वी, प्रजाम्रिय, 
इद्वाकुवंश में महारथी, अनेक यज्ञ करने वाले, घर्म में रत सव 
क्षा अपने वश में रखने वाले, महरषियों के समान, राजयि, तीनों 
लोकों में प्रसिद्ध, वजवान, शत्ररहित, लव के मिथ, इन्द्रियों के 
वश में रखने वाले, धनादि तथा अत्य चस्तुमों के सञ्चय करने में 
इन्द्र और कुवेर के समान, महाराज दशरथ ने, प्येध्यापुरी में राज्य 
करते हुए उसी प्रकार प्रज्ञापालन किया जिस प्रकार महाराज 
मनु किया करते थे ॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥ 


५. “तेन सत्याभिसंधेन त्रिवगमनुतिष्ठता । 
पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती ॥ ५ ॥ 


सत्यसन्ध, तथा िवर्ग प्राप्ति ( धर्म, अर्थ और काम ) के लिये 
अनुष्ठानादि करने वाले महाराज दशरथ आअयोध्यापुरी का पालन 
बत प्रकार करते थे, जैसे इन्द्र अपनी अमरावती पुरी का करते 
॥ ५ ॥ 
तस्मिन्पुरवरे हृष्टाः धमांत्मानो बहुश्रुताः । 
नरास्तुष्ठा धने! स्वैः सेरळुव्धा; सत्यवादिनः ॥ ६ ॥ 
उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी में सुख से वसने चाले, धर्मात्मा वहुश्वत 
अर्थात्‌ बहुत सा ज्ञमाना देखे भाले हुए, अपने अपने धन से सन्तु, 
निर्लोभो, तथा सत्यवादी पुरुष रहते थे ॥ ६ ॥ डि 
नारपर्सनिचयः कश्चिदासीत्तस्मिन्पुरोत्तमे । 
कुटुस्वी यो हसिद्धार्थोऽगवाशवधनधान्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 


१ हृष्टा-वासतोख्यैनप्रीताः (गो०) 


पष्ठः सर्गः ६१ 


उस उत्तम पुरी में गरीव यानी धनहोन तो कोई था ही नहीं, 
प्रहिक फम घन याला भी कोई न था, वहां जितने कुटुम्व वाले 
जाग वसते धे, उन सव के पास धन धान्य, गाय, बैल, और 
घोड थे ॥ ७ ॥ 
कामी वा न कदयो वा नृशंस; पुरुषः कचित्‌ । 
द्रेष्टु शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिक; ॥८॥ 
अयेष्यापुरी में लम्पट, कायर, नृशंस, मूर्ख, नास्तिक आदमी 
ते हॉढ़ने पर भी नहो मिलते थे ॥ ८॥ 
सर्वे नराइच नार्यदच धर्मशीलाः सुसंयताः । 
उदिताः शौलट्त्ताभ्यां महप॑य इवामलाः ॥ ९ ॥ 
अयोष्यावासो क्या खो और क्या पुरुप, सत के सव धर्मात्मा 
“आर जितेन्द्रिय थे। वे अपने शद्ध और निष्कलङ्क आचरणों में 
' निष्पाप महर्षियो से टक्कर लेते थे भर्धात्‌ इन वातों में दहाँ के रहने 
चाले सव क्लाग ऋषियों के समान थे ॥ ६ ॥ 
नाङुण्डळी नाझुङुटी नांखग्वी नारप'मोगवान । 
नागृष्ठो' नानुछिप्ताङ्गो नाझुगन्धश्च विद्यते ॥ १० ॥ 
चहाँ ऐसा एक भी जन नहीं था ज्ञा कानों में कुटल, सिर पर 
सुकु तथा गले में पुष्प माला धारणा न करता हो, और जो तेल, 
फुलेल, चन्दन न लगाता हो या जा हर प्रकार से खुली न दो। ऐसा 
७ तो कोई भी न था जिसके ( स्वच्छता न रहने के कारण ) शरीर 
४ से बदबू निकलती हष ॥ १० ॥ 


१ जहपमोगवानू -अङ्सुखवान्‌ ( यो) ९ सखः अभ्यङ्गस्नान- 
शुद्ध: (गो०) 0 


६ वालकायडे 


नामृष्ट'मोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिप्कश्क | 
नाहस्ताभरणो वाऽपि ह्यते नाप्यनात्मबान्‌॥ ११ ॥ 
वहाँ ऐसा एक भी जन न था जा अध््शुद्ध अन्न खाता हो (य; 

अच्छे पदार्थ न खाता हो) या जा भूखे के अन्न न देता हो या 
जिसके गले और हाथों में साने के गहने न हों या जिसने प्रपने 
मन को न जीत रखा हो॥ ११॥ 

नानाहितामिनायज्वार न क्षुद्रो वा न तस्करः । 

र्चिदासी र निरेत्तसं ७ > 
करिचदासीदयोध्यायां न. च क्र ॥ १२॥ 


अयोध्या में न ता कोई पुरुष ऐसा ही था जिसे असिहोत्र वलि- 
वैश्वदेव करना चाहिये और न करता हो या ज्ञा लुद्रचेता यानी 
नीच स्वभाव का हो, या चोर हा, या वर्णंसङ्कर हो ॥ १२॥ 


स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । 
दानाध्ययनशीळाशच संयतारच प्रतिग्रहे ॥ १३ ॥ 


वहाँ पर तो अपने वर्शाधम' धर्मा का नित्य थ्रचुष्ठान करने 
वाले, जितेन्द्रिय. दान और अध्यप्वशील तथा दान ( प्रतित्रह ) 
लेने में हिचकने वाले ब्राह्मण वसते थे ॥ १३ ॥ | 


न नास्तिकों नाइतके न करिचदवडुश्रत | 
नासूयको न चाञ्शक्तो नाविद्वान्विवते कचित्‌ ॥ १४ ॥ 
१ नासरृष्टभाजी “अशुद्धान्नभोजी (शि०) २ नायज्वा--सेमयागर द्वितश्र 
(शि० ) ३” निच्‌ तसड्टराः--निवृ त; भशुष्ठितः, सङ्घरः परक्षेत्रेवीजावापा- 
दियेंन सः (गो०) 


५ बलिवैश्वदेवादि कर्म किये बिता अन्न शुद्ध नहीं होता । 


पछः सथः ६३ 


श्रयोष्या में न तो कोई नास्तिक ही था, न कोई सत्यवादी 
“था, न कोई अलप अनुभवी था, न कोई परनिन्दामिय था, न काई 
अशक्त था और न कोई अरणित्तित मूर्ख ही था ॥ १४ ॥. 
नापडङ्गविदत्रासीन्नाब्रता! नासहस्रदः । 
न दीनः प्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि करचन ॥१५॥ 
वहाँ न कोई ऐसा ही द्विज था ज्ञा नित्य षडङ्गवेद का स्वाध्याय 
न करता हो, या ज्ञा पकादशो आदि ततो को न रखता दो, या ने! 
पढ़ाने में कताई करता हा, या दोन हो या पागल हो, या व्यथित हा, 
धवा दुखिया हा ॥ १४ ॥ 
कृश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान्‌ | 
दरष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌॥१६॥ 
ग्रयाध्या में वसने वाले क्या पुरुष और क्या स्रिया कोई भी 
निधन और कुरूप न थीं । उस पुरी में ऐसा भी कोई पुरष नहीं देख 
पड़ता था, जा राजभक्त न हो कर राजद्रोही दो ॥ १६॥ 
वर्णेष्वम्यचतुर्थेडु देवतातिथिपूजकाः ।. 
कृतज्ञाशइच बदान्याइच शूरा विक्रमसँयुताः ॥ १७॥ 
वहाँ तो चारों वर्ण चाले लाग वसते थे, जो देवता और 
प्रतिथियों का पूजन किया करते थे, जा कृतज्ञ, वदान्य, (वचन को 
पुरा करने वाले, दाननिषुण ) शूरवीर और विकमशाली थे॥ १७ ॥ 
दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्म सत्यं च संश्रिताः । 
सहिताः पृत्रपोत्रैशच नित्यं खरीभिः पुरोचमे ॥ १८॥ 
१ एकादइ्यादिवतःरहितः (वि०) । २ नासहस्रदः -अबहुभ्रदः ( गो० ) 
वा० रा०--५ 


६४ वालकाण्डे 
सब अयोध्यावासी दोघं ग्रायु वाले, घर्म और सत्य का आश्रय 
लेने वाले, पुत्र, पौत्र ज्रौर खियों से भरे पूरे थे ॥ १८॥ 
त्रं ब्रहममुखं\ चासीद्वेश्याः क्षत्रमनुव्रता; । 
द्राः खधंमे निरतास्रीन्वर्णाबुपचारिण; ॥ १९ ॥ 

', वहाँ के क्षत्रियगण ब्राह्मणों के प्राहाकारी, वैश्यगण ज्ञत्रियों के 
घनुवती ( भर्थात्‌ कहने में चलने चाले ) और शुद्रगण अपने वणा 
धर्माच॒सार ब्राह्मण, तिय भोर वैश्य जाति के लोगों को सेवा 
करने वाले थे ॥ १६ ॥ 

सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता । 
यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता ॥ २० ॥ 
महाराज दशरथ उसी प्रकार अयोष्यापुरी का पालन किया 
करते थे, जिस प्रकार उनके पूर्वज वुद्धिमान नरेन्द्र महाराज मन" 
कर चुके थे ॥ २० ॥ 
याधानामञ्िकरपानां पेशलानां' अमर्णिणम्‌ । 
संपूर्णा कृतविद्यानां गुहा केसरिणामिव ॥ २१ ॥ 


भ्र्चि के समान तेजसी, सरलचित्त, शत्रु वल को न सहने 
वाले, अञ्न शस्त्र परिचालन में निपुण योदधाग्रों से अयोध्यापुरी 


उसी प्रकार भरी हुई थी, जिस प्रकार पर्वत-कन्द्राएं सिंहों से भरी 
हुई होती हैं ॥ २१॥ 


-फीस्मेजविषये जातै्वाहणीकैश्च हयोत्तमै; । 
वनाचुजैनेदीजैशच पूर्णा हरिहयोत्तमैः ॥ २२ ॥ 


दायक न माया 0 ता 
१ महसुख--प्राह्मणभ्रधानंभालीत्‌ (गो०) २ पेश्छाचास्‌---अकुरिकानास्‌ । 


पष्ठः सर्गः ६५ 


पु इन्द्र के घोड़ों के समान कम्बोज, वार्होक, वनायुज और सिन्धु 
मंदी के समीपवती देशों में उत्पन्न हुए घोड़ों की जाति के उत्तमा- 
तप घोडों से अयाष्यापुरी सुशोभित थी ॥ २२॥ 
~ -विन्थ्यपर्वतजेदवः पूर्णा हैमवतेरपि । 
मदान्तितेरतिवले्मातङ्गः पर्वतोपमैः ॥ २३ ॥ 
ऐरावतकुलीनेश्व महापद्मकुलेस्तथा । 
अज्ञानादपि निप्पन्नेवामनादपि च द्विपै; ॥ २४ ॥ 
भद्रेमन्देगगेश्‍चेव भद्रमन्दमगैस्तथा । 
७७ भद्रमृगी क O नै 
भद्रसन्देभद्रसगेमगमन्देश सा पुरी ॥ २५ ॥ 
नित्यमत्ते; सदा पूर्णा नागेरचलसंनिमैः । 
सा योजने च हे भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥ २६ ॥ 
विन्व्याचल ओर हिमालय पर्वते में उत्पन्न मदमस्त, अति 
वलशालो तथा पहाड़ों को नाई ऊँचे भोर महापञ्च कुल वाले; 
भद्र, मन्न और सुग जाति वाले और इन तोनों जातियों के मिश्रित 
लक्षणयुक्त ; अद्रमन्द्र, भद्रसग और सृगमन्द्र-इन दो दे! जातियों 
के मिश्रित लक्षण युक्त, पर्वताकार हाथियों से भरी, दो योजन 
याली, अपने नाम फो सार्थक करने वाली अयोध्यापुरी थी । 
( याव्या का अर्थ है-जिससे कोई युद्ध न कर सके अर्थात्‌ 
_ अज्ञेया) ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
यस्यां दशरथो राजा वसञ्जगदपालयत्‌ । 
तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान्‌ । 
शशास शसितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमा; ॥ २७ ॥ 


! 


ई वालकायडे 


| इस प्रकार की छयोध्या नगरी में महाराज दशरथ रह कर राज्य 
करते थे । उस पुरी में महाराज दशरथ राज्य करते हुए उसी प्रकार 
शामायमान होते थे, जिस प्रकार नक्षत्रों के वीच में चन्द्रमा ॥ २७॥ 
तां सत्यनामा इदतोरणागछां . 
हेवि ०0 ७ शाभि र ७ ० 
: गृहेवि चित्रेस्पशेमितां शिवास्‌ । 


५ 
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पुरीमयोध्यां नुसहससंकुलां 
शास वै शक्रसमो महीपतिः ॥ २८ ॥ 
इति पष्ठः सर्गः ॥ 
अपने नाम के चरितार्थं करने वालो अयोध्यापुरी में, जो 
दृढ तोरण अर्गल्ादि से युक्त थी, जिसमें चित्र विचित्र घर वने हुए 


थे और जिसमें हज़ारों घनी मनुष्य वास करते थे, महाराज दशरश 
इन्द्र की तरह राज्य करते थे ॥ २८॥ 


वालकाणड का छठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
—e— 


सप्तमः सर्गः 
7 तस्यामात्या गुणैरासब्निक्ष्वाकेस्तु महात्मनः । 
समन्त्रवाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं परियहिते रताः | १ ॥ 


उन इच्वाकुवंशो्गव महाराज दशरथ के मंत्रिगण, सर्वगुण \ 
सम्पन्न, सत्परामश देने में निपुण, अपने स्वामी ( अर्थात्‌ महाराज 


_ दशरथ ) के मन की गति को समझाने वाले, प्रथात्‌ इशारों 
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पर काम करने बाले सर महाराज की सदा भलाई चाहने 
नाले थे ॥ १॥ 
अष्टा वभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
£ शुचयथाइुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः ॥ २ ॥ 
महाराज दशरथ फे मंञजिमगडल में श्राठ मंत्री थे। वे सव वडे 
यशस्वी, ईमानदार और नित्य राज्यकार्य में निरत रहने वाले थे ॥२॥ 
पृष्टिजयन्ती विजयः सिद्धाय ह्ययसाधकः । 
अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रशचाष्टमोऽभवत्‌ ॥ ३॥ 
प्पाठ मंत्रियों के नाम ये थे-- १ ) घृष्टि, (२) जयन्त (३) 
विज्ञय ( ४ ) सिद्धार्थ ( ५ ) प्र्थसाधक ( ६ ) अ्रशोक (७) मंभ- 
पाल श्रॉर (८) खुयंत्र ॥ ३॥ 
क्क 
ऋत्विजो हावभिमतो तस्यास्तामृपिसत्तमा । 
वसिष्ठो दामदेवशच मन्त्रिणश्च तथापरे ॥ ४ ॥ 
इनके श्रतिरिक्त ऋषिवरय वशिष्ठ, और चामदेव # महाराज को 
यक्ष भो कराते थे और मंत्रिपद का सी काम करते थे ॥ ४॥ 
विधाविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः । 
परस्पराचुरक्ताशच नीतिमन्तो बषुश्रुताः ॥ ५ ॥ 
श्रीमन्तशच महात्मानः शास्रज्ञा हढविक्रमाः । 
कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथावचनकारिणः ॥ ६ ॥ 
` # किसी किवी रामायण की पुस्तक में सुयज्ञ, जाबालि, काश्यप, सौतस, 


मार्कण्डेय, और कात्ययन महर्पियों को भी कुळपरम्परा से महाराज दशरथ के 
मंत्रिमण्डळ में सम्मिलित छिख्ा है । 
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तेजः क्षमायश!पाप्ता! स्मितपूर्वाभिभाषिणः । 
क्रोधारकामार्थहेतोा न ब्रुयुरद्त॑ वचः ॥ ७ ॥ 


तेषामविदितं किंचित्स्येषु नारित परेषु वा । 
क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिक्रीरपितम्‌॥ ८ ॥ 


कुशला व्यवहारेषु साहूदेपु परीक्षिताः 
प्राप्कालं तु ते दण्डं धारयेयुः सुतेप्वपि ॥ ९ ॥ 


ये सव मंत्री विद्या-चिनय-सम्पन्न, सलञ्ञ, काय-ङुशल, 
जितेन्द्रिय, आपस में सङ्गाव रखने वाले, नीतिविशारद, बड़े 
अनुभवी, धन सम्पत्ति से भरे पूरे, महात्मा, शास्त्र के मर्म के जानने 
वाले, वडे पराक्रमो, प्रसिद्ध, ( जागरुक ) सावधान, राजा के 
कथनाचुसार काय करने वाले अथवा अपने वात के धनी ( ज्ञा. 
कहे वही करे भी ) तेजस्वी, क्षमावान्‌, यशस्वी ओर सदा प्रसन्न 
सुख हो वचन कहने वाले, कध अथवा लोामवश हो कभी सूउ 
न चालने वाले थे। झपनी प्रजा तथा दूसरे राज्यों की प्रजा का कोई 
भी हाल इन मंत्रियों से छिपा न था, क्योंकि वे चरां द्वारा सघ 
वृत्तान्त जानते रहते थे । वे व्यवहारकुशल, सोहाहं में जांचे हुए 
श्र छत्याय कार्य करने पर अपने पुत्र को भी न्यायोचित दरड देने 
वाले थे ॥ ५ ॥ ६॥७॥८॥ ६ ॥ 


कोशसंग्रहणे युक्ता वरस्य च परिग्रहे । 
अहितं वापि पुरषं न विहिस्युरदूषकम || १० ॥ 


वे सव मंत्री घर्थ और सैन्य विभागों 


कामों में चतुर, ति<- 
पराघ शत्रु को भी न सताने वाले थे ॥ १०॥ 
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वौराश्च नियतोत्साहा रानशास्रमनुत्रताः । 
शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनास॥ ११ ॥ 
घे चीर और उत्साह को नियमित रखने वाले, राजनीति में 
निपुण और राज्य में वसने वाले पवितरात्माओं की रक्ता करने 
बाले ने ॥ ११॥ 
बरमक्षत्रमहिसन्तस्ते कोशं समवर्धयन्‌ । 
सुतीक्ष्णदण्डा संमेक्ष्य पुरुपस्य बलावलम्‌ ॥ १२ ॥ 
चे ब्राह्मगों रोर त्तऱियों को विना सताये ही राजकोष की 
बृद्धि करने वाले थे, ओर अपराधी फा वलावल विचार कर कठोर 
दरड की व्यवस्था करने बाने थे ॥ १२॥ 
„/शुचीनामेकचुद्धीनां सर्वेपां संमजानताम्‌ | 
नासीत्पुरे बा राष्ट्र वा मृपावादी नरः कचित्‌ ॥१२॥ 
“कड्चिन्न दुएस्तत्रासीत्परदाररतो नरः । 
®. सर्वमेवासीद्राप्ट क के 
प्रशान्तं सबमेवासीद्राप्टै पुरवरं च तत्‌ ॥ १४॥ 
मंत्रियों में परस्पर पेक्य और आतङ्क ऐसा था कि, राजधानी 
और राज्य भर में न तो कोई झूठा और न कोई लम्पट और दुराचारी 
ही मनुष्य रहने पाता था। राज्य भर में श्रमनचैन विराजता 
था॥ १३॥ १४ ॥ 
सुवाससः सुवेपाश्च ते च सर्वे सुशीलिनः । 
हिताथ च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा ॥ १५ ॥ 
वे लाग भ्रच्छे वख पहनते थे और शप्च्छा पेशमूषा रखते थे 
तथा बड़े सुशील थे । वे सदा राजा का हित चाहने वाले और 
नीति से चलने घाले थे ॥ १५॥ 


ऽ वालकायडे 


गुरे गुणशहीताश्च प्रख्याताशच पराक्रमे । | 
विदेशेष्वपि विख्याताः सर्वते वुद्धिनिश्चयात्‌ ॥१६॥ 
चे अच्छे गुणों के ग्राहक, और प्रसिद्ध पराक्रमी थे ! थे प्पने 
वुद्धिवल से विद्रेशस्य पुरुषों के भी गुण दोप ताइ छेने के लिये 
विख्यात थे ॥ १६ ॥ 
संधिविग्रहतत्त्वज्ञा; कृत्या संपदान्विताः । 
मन्त्रसंवरणे युक्ताः कछृएणाः सूक्ष्मासु बुद्धिषु ॥१७॥ 

, चे संधि और चिग्रह को नीति छे मर्मज्ञ, वास्तविक संपत्ति वाले 
राजकाज सम्बन्धो सलाह को छिपा कर रखने वाले, प्रतिभावान्‌ 
और सूम विचार करने के लिये सदा तत्पर रहते थे ॥ १७॥ 

नीतिशाख्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः । 
इह्शैस्तेरमात्येश्व राजा दशरथोऽनघः ॥ १८ ॥ 


उपपन्नो गुणेपेतैरन्वश्चासद्वसुंधराम्‌ । 
अवेक्षमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रञ्जयन्‌ ॥ १९ ॥ 
वे नीति शास्र के विशेषज्ञ ओर सदैव प्रियवचन वालने वाले 
थे, इस प्रकार के शुणयुक्त मन्त्रिमण्डल से युक्त, महाराज दशरथ 
. भेदिया पुलिस द्वारा राज्य के समाचार जान कर, प्रजा का मनो- 
, रंजन करते हुए, पृथ्वी पर राज्य करते थे ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
प्रजानां पालनं कुर्वन्नधर्म परिवर्जयन्‌ । 
विश्रुतस्रिष लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः ॥ २० ॥ 


चे अधर्म त्याग कर प्रज्ञा को पालन करते थे। घे सत्य घाल 
और वदान्यता के लिये तीनों लाको में विख्यात थे ॥ २० ॥ 


~ 


~~ 
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स तत्र पुरुषव्याप्र; शशास पृथिवीमिमाम्‌ । 
नाथ्यगच्छद्िशिष्टं वा तुर्यं वा शत्रुमात्मनः ॥२१॥ ` 
वे पुरुषसिंह महाराज दशरथ इस पृथ्वी का शासन करते इप, 
अपने से अधिक व अपने समान, शत्र को कभी न देखते थे॥ २१॥ 
'मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टक; । 
स शशास जगद्राजा दिवं देवपतिर्यथा ॥ २२ ॥ 
घपने अधीनस्थ छोटे गाजाश्रों से सम्मानित और मित्रों से 
युक्त महाराज दशरथ, अपने प्रताप से इन्द्र को तरह राज्य करते 
थे ॥ २२॥ 
तैमन्त्रिमिर्मन्त्रहिते नियुक्ते- 
ढ्रेतोश्नुरक्तेः कुशलैः समयैः । 
स पार्थिवो दीप्तिमबाप युक्त- 
स्तेजोमयेर्गोभिरिवादितोष्कः ॥ २३ ॥ 
इति सप्तमः सर्गः ॥ 
हितकारी, तेज्जस्वी, समर्थ, अनुरागी, मंत्रियों सहित, महाराज 
दशरथ अयोध्या को रक्षा करते हुए, सूर्य की तरह तपते थे ॥ २२ ॥ 
वालकाणड का सातवां सर्म पूरा हुआ । 
पाशा 
अष्टमः सर्गः 
ला बैना 
तस्य त्वेवंग्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः । 
. सुतार्थ तप्यमानस्य नासीइंशकरः सुतः ॥ १ ॥ 
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ऐसे प्रतापी, घर्मक्ञ सहाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी 
वंशवृद्धि करने वाला कोई पु न था ॥ १॥ 
चिन्तयानस्य तस्येयं चुद्धिरासीन्महात्मनः । 
सुताथी वाजिमेधेन क्रिमर्थे न यजाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
तब बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मन में साचा कि, में पुत्रआप्ति 
के लिये अश्वमेध यश क्यों न करूँ ॥ २ ॥ 
स निश्चितां मति कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान्‌ । 
मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वेरेव कृतात्मभिः ॥ ३ ॥ 
- इस प्रकार यज्ञ करते का भली भांति निश्चय करके, परमज्ञानी 
महाराज ने अपने बुद्धिमान्‌ मंत्रियों को बुलाया ॥ ३ ॥ 
ततेऽब्रवीदिदं राजा सुमन्जं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
शीघ्रमानय मे सर्वान्गुरूस्तान्सपुराहितान्‌ ॥ ४ ॥ 
सव मंत्रियों में श्रेष्ठ खुमंत्र से महाराज दशरथ ने कहा कि, तुम 
हमारे सब गुरुओं और पुरोहितों को शीघ्र बुला ला ॥ ४ ॥ 
ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रम! | 


समानयत्स तान्सर्वान्गुरूस्तान्बेदपारगान्‌ ॥ ५ ॥ 


ु शीघ्रगामी खुमंत्र अति शीघ्र उन सव वेरपारग युरुओं के घुला 
' ज्ञाये॥४॥ 


सुयङ्गं वामदेवं च जावालिमथ काश्यपय । 
पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ॥ ६॥ । 


सुयक्ष, वामदेव, जाबालि, काश्यप, और पुरोहित वशिष्ठ के 
अतिरिक्त अन्य उत्तम ब्राह्मणों के मी खुमंच चुला ले गये | है ॥ 


NE 
००२ 
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तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । 
इदं धर्मार्थसहितं लक्षणं बचनमत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
उन सब का धर्मात्मा महाराज दशरथ ने सम्मान किया और 
घर्म घोर अर्थ युक्त उनसे यह मधुर वचन कहे ॥ ७॥ 
मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम्‌ । 
तदर्थ हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥ ८ ॥ 
पुत्र फे लिये वदरत विलाप करने पर भी मुझे पुत्रुल प्राप्त 


नहीं हुआ । इस लिये पुत्रप्राप्ति के लिये श्रश्वमेध यज्ञ करने की 
मेरी इच्छा है ॥ ८ ॥ 


तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रहष्टेन कर्मणा । 
कर्थं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचार्यतास्‌ ॥ ९ ॥ 
किन्तु में शास्र की विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहता हुँ । 
प्राप लाग साच विचार कर वतलावे कि हमारी इषटसिद्धि किस 
प्रकार दो सकती है ॥ ६ ॥ 
ततः साध्विति तद्वाक्यं व्राह्मणाः पत्यपूजयन्‌ | 
~ ए क 
बसिप्टप्रमुखा; सर्वे पाथिवस्य मुखेरितम्‌ ॥ १०॥ 
महाराज के यह वचन सुन कर, सव उपस्थित ब्राह्मणों ने 
महाराज फे विचार की प्रशंसा की, और वशिष्ठादि वाले कि, आपने 
_वहुत भ्रच्छा कार्य करना विचारा है ॥ १०॥ 
ऊचुश्च परममीता! सर्वे दशरथं वचः | . . 
संभाराः संश्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताय्‌ ॥११॥ 


७४ वालकाथडे 


वे सव ग्न्त प्रसन्न हो महाराज से वाले कि, यक्ष तयो 
सामग्री एकत्र करके घोड़ा ऊोडिये ॥ ११॥ 
~ ० २० यज्ञभमिवि पी 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिविधीयताम्‌ | 
भिप्रेतांश्च पार्थिव ॥ १२॥ 
सवथा प्राप्स्यसे पुत्रान व॥ १२ 


सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्षमणडप वनपाइये। हे राजन्‌! 
ऐसा करने से श्रापका पुत्र-प्राप्ति का मनारथ अवश्य पूरा 
होगा ॥ १२॥ 


यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रा्थमागता । 
तत; रीतोऽभबद्राजा श्रुलेतद्द्विजमापितस्‌ ॥ १३ ॥ 
पुत्रप्रात्ति के लिये ग्रापने यह उपाय बहुत हो अच्छा विचारा 
है। उन ब्राह्मणों की ये वाते सुन महाराज दशरथ प्रसन्न हुए ॥१३॥ 
अमाल्यांश्रात्रवीद्राजा हपपर्याकुलेक्षणः । 
संभारा; संभ्रियन्तां मे गुरूणां बचनादिह ॥ १४ ॥ 
और प्रसन्न हा मंत्रियों के ज्ञा दो कि मेरे शुद की आज्ञा के 
श्रबुसार यज्ञ की तैयारियाँ को जाये ॥ १४ ॥ 
समर्थाधिष्टितश्चाश्वः सोपाध्याये। बियुच्यताम । 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे य्गभूमिर्विधीयताम्‌ ॥ १५ ॥ 
उपाध्याय के साथ समर्थ रत्तकों सहित घेड़ा छोड़ा जाय, और 
सरजू के तटपर यज्ञ के लिये स्थान डोक क्रिया जाय ॥ १५॥ 
शान्तयश्चाभिमर्घन्तां यथाकल्पं यथाविधि । 
शक्यः कर्तुमयं ,यज्ञ! सर्वेणापि महीक्षिता ॥ १६ ॥ 


घएमः सर्गः ७% 


विप्ननिवारक क्रियाकलाप यथाक्रम शर. यधात्रिधि किये 
जाय | क्योंकि सव राजां के लिये अश्वमेध यज्ञ करना सहज 
काम नहीं है ॥ १६॥ 
नापराधो भवेत्कष्टो यच्चस्मिन्क्रतुसत्तमे । 
छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ॥ १७ ॥ 


_ एक वात का ध्यान रखा जाय कि, इस यज्ञ की विधि पुरी करने 
में न तो कोई भ्रपचार हो शोर न किसी को कष्ट होने पावे। यदि 


कहाँ ऐसा हुआ तो किद्वान्शेपी विद्वान्‌ ब्रह्मराक्षस यज्ञ में वड़ा वि 
खड़ा कर देंगे ॥ १७॥ 
विहतस्य च यज्ञस्य सत्र) कर्ता विनश्यति । 
[ड 
तद्यथा विधिपूचे मे क्रतुरेप समाप्यते ॥ १८ ॥ 
विधिहोन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता का नाश होता है । अतपव' 
विधिपूर्वक यज्ञ प्रा हाना चाहिये ॥ १८॥ 
यथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह | 
तथेति चान्रुवन्सर्वे मन्त्रिण; मत्यपूजयन्‌ ॥ १९ ॥ 
श्राव लोग ऐसा प्रयत्न. करें जिससे यहद यज्ञ यथाविधि दो । 
यह कार्य श्राप ही लोगों पर निर्भर है । महाराज के इन बचनों को 
सुन खव मंत्री लागों ने कहा -“ जा झाला," ॥ १६ ॥ 
पाथिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं. यथाज्ञप्तं निशम्य ते । 
तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा व्धयन्तो उपोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनजग्युर्यथागतम्‌ | 
विसजंचित्वा तान्विभान्सचिवानिदमब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 


७ बालकाण्डे 


ऋत्विग्पिरुपदिष्टो5यं यथायत्क्रतुराप्यताम्‌ । है 
इत्युकत्वा नृपशार्दुछः सचिवान्समुपस्थितान्‌ ॥ २२ ॥ 


विसजयित्वा स्वं वेशम प्रविवेश महाद्यतिः । 
ततः स गत्वा ताः पबीनरेन्द्रो हृदयप्रियाः ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणगण सी महाराज्ञ क्षा आशीर्वाद दे ओर महाराज से 

"बिदा माँग अपने अपने घरों को लोट गये । त्राह्मणों को विद्रा कर 
महाराज अपने मंत्रियों स॑ कहने लगे--ऋत्विज्ों ने जेसी विधि 
चतलाई है यह यज्ञ उसो विधि के अनुसार निविश्न पूरा हो--इसका 
भार शाप ही लोगों पर हे। यह कह फर महाराज ने उपस्थित 
मंत्रियों फो भी विदा किया और आप भी वहां से उठ कर 
रनिवास में चले गये और अपनी प्राणप्यारी रानियों से 
बाले ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतकारणात्‌ । 
तासां तेनातिकान्तेन वचनेन शुबर्चसाम्‌ । 
युखपद्मान्यशाभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥ २४ ॥ 
इति अधश्मः सर्गः ॥ 
हम पुत्र-पप्ति के लिये यज्ञ करेगे, तुम भी यज्ञदीत्ता के नियमों 
का पालन करो । महाराज के सुख से यह प्यारे वचन सुन रानी 
बहुत प्रसन्न हुई । इस सुखदायी संवाद के सुन रानियों के एख- 


मल ऐसे सुशामित हा गये, जैसे वसन्तकाल में खिले कमल के 
फूज शोमा को प्राप्त दोते हैं ॥ २४ ॥ 


वालकाणड'का आठवां सगै पूरा हुआ। 
—He— 


नवमः सर्गः 
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एतच्छु त्वा रह; सूतो राजानमिदमत्रवीत्‌ । 
ऋत्विभ्मिरुपदिष्टोऽयं प्राहत्तो मया श्रतः ॥ १ ॥ 
यज्ञ की चर्चा खुन, सुमंत्र ने पकाम्त में महाराज से कहा कि, 
मैने ऋत्विज्ञों से एक पुरानी वात खुनी हे॥१॥ 
सनत्कुमारो भगवान्धू्वं कथितवान्कथाम्‌ | 
ऋषीणां संनिधा राजंस्तव पत्रागमं प्रति ॥ २॥ 
आपके सन्तान के वारे में भगवान, सनत्कुमार ने ऋषियों से 
यह कथा कही थो ॥ २॥ 
कश्यपस्य तु पूत्रोशस्त विभण्डक इति श्रृतः । 
ऋश्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रों भविष्यति ॥ ३ ॥ 
कश्यएपुत्र विभगढक के अमृप्यश्ट्ठ नामक पुत्र होंगे ॥ ३ ॥ 


स वने नित्यसंद्ृद्धों मुनिवेनचरः सदा । 
नान्यं जानाति विमेन्द्रो नित्यं पित्रनुबर्तनात्‌ ॥४॥ 
वे वत ही में रहेंगे और सदा वन में पिता के पास रहने के * 
कारण अन्य किसी पुरुप वा खी को नहीं जान पार्वेगे ॥ ४ ॥ 
हेविध्यं ब्रह्मचयेस्य भविष्यति महात्मन! । 
लोकेषु प्रयितं राजन्त्रिमेश्च कथितं सदा ॥ ५ ॥ 


ति बालकाण्डे 
ष्यः दोनों प्रकार के ब्रह्मचय, जो प्राह्मणों के लिये वतलाये 
गये हैं, और लेक में प्रसिद्ध हैं, धारण करेंगे ॥ ५ ॥ डू 
[ नाट-मेखळा अजिन धारण करके गुरुकुल में नेष्टिक ब्रक्षचारी के 
रूप में रहना मुख्य वहाचय है और सन्तान कामना से भतु में दो पत्नी का 
समागस करना गौण ब्रह्मचयं है । पर है यह ब्रह्मचयं ही। इस पर यागी 
याज्वक्ष्य ने छिखा है कि, पोडशर्तुनिश्ः खीणांतश्मिन्‌ युग्मासुसंविशेष्‌ । 
्रह्मचायें व पर्वाण्याद्ाश्नतलश्ववर्जयेत्‌ ॥ ] 
आ 4 ° समभिवर्त 
तस्येवं वतमाचस्य काल! ते। 
अग्नि शुश्रूपमाणस्य पितरं च यशखिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अग्नि और अपने यशस्वी पिता की सेवा करते हुए जव ऋष्य- 
शङ के वहुत समय बीत ज्ञायगा ॥ ६ ॥ 
एतस्मिन्नेव काळे तु रोमपादः प्रतापवान्‌ | 
अङ्केषु प्रथितो राजा भविष्यति महावछः ॥ ७ ॥ 


तब अङ्गदेश में महावली और प्रतापी रोमपाद नाम का एक ` 
प्रसिद्ध राज्ञा हागा॥ ७॥ 


तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा । 
अनाइष्टिः सुघोरा वे सवभतभयावहा ॥ ८ ॥ 
कुछ दिनों वाद रोमपाद के. ग्रत्याचार से वर्षा वंद होने के 
कारण महा विकराल सब प्राणियों का भयदायी दुसित्त पड़ेगा ॥८॥ 
अनादृष्ट्यां तु हत्तायां राजा दुःखसमन्वितः । 
ब्राह्मणाब्श्ुतदृद्धांथ समानीय प्रवक्ष्यति ॥ ९ ॥ 


तव वह राज्ञा उस '्रनाचुणि से दुःखी हा, सुविज्ञ पव शास्रज्ञ 
ब्राह्मणों के बुलाकर पछेगा ॥ ६ ॥ 


नवमः सर्गः ७९ 


भवन्तः श्रुतधर्माणो छोकचारित्रवेदिन; । 
समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्‌ ॥ १० ॥ ` 
श्राप लोग लोकाचार ओर चेद्किधर्मो के जानने वाले हैं। अतः 
धाप हमारे उन को का जिनके कारण वर्षा नहीं हो रही, प्राय- 
श्चित्त वतलाइये ॥ १० ॥ 
वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
विभण्डकछुतं राजन्सर्वोपायेरिहानय ॥ ११ ॥ 
राजा के इस प्रश्न के सुन, वेदपारग ब्राह्मण उत्तर ढुंगे कि, 
राजन ! जैसे वने वैसे विभएडक मुनि के पुत्र ऋष्यश्टड़ को यहां 
ले ग्राइये ॥ ११॥ 
आनीय च महीपाल ऋश्यशृङ्गं सुसत्कृतम्‌। = 
, यच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः ॥ १% ॥ 
कोर उनके यहाँ लाकर उनका सत्कार कीजिये भ्रौर यथा- 
विधि उनके साथ सपनी कन्या शान्ता का विवाह कर 
दीजिये ॥ १२ ॥ 
तेषां तु वचनं श्रत्वा राजा चिन्तां भपत्स्यते । 
केनोपायेन वे शक्‍य इहानेतं स वीयवान ॥ १३ ॥ 
उनके इस कथन को खुन राजा को यद्द चिन्ता होगी कि, वे 
जितेन्द्रिय मुनि आष्यश्टङ्ग किस उपाय से यहाँ लाये जा सकते 
हें॥१३॥ 
ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान्‌ । 
पुराहितममात्यांश्च ततः प्रेष्यति सत्कृतान्‌॥ १४ ॥ 
वा० रा०--६ 


द्७ वालकायडे 


बहुत साच विचार के वाद्‌ राजा अपने पुरोहित ओर मंत्रियों 
के मुनि के पास जाने को कहेंगे ॥ १४ ॥ 


ते हु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः । 


न गच्छेयुऋषेभीता अनुनेष्यन्ति तं पम्‌ ॥ १५ ॥ 
किन्तु, वे विनीत लोग सुनि केशाप के डर से भयभीत हो 
राज्ञा से निवेदन करगे कि, हम लोगों को स्वयं वहां ज्ञाने से ऋषि 
के शाप का डर लगता है ॥ १५ ॥ 
हा वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्यापायांश्च तत्क्षमान्‌ । 
| आनेष्यामे वयं विग्रं न च दोषो भविष्यति ॥१६॥ 
। परन्तु हाँ, हम अन्य किसी ऐसे उपाय से उन मुनि का यहां ले 
` .< आवेगे कि, जिससे इमको दोष न लगेगा ॥ १६ ॥ 
एवमङ्गाधिपेनैव गणिकामिऋषे: सुतः । 
आनीतो € ७ >> 
ऽवषयद्देवः शान्ता चार्म प्रदीयते ॥ १७॥ 
राज्ञा वेश्याओं द्वार ऋषिपुत्र के बुलावेंगे आर उनके 
शाने पर बृष्टि होगी ओर राजा अपनी कन्या शान्ता ज्पिम्टङ्ग को 
ब्याह देंगे ॥ १७॥ 
तश्यशृङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति । 
सनत्कुमारकथितमेतावद्च्याहृतं मया ॥ १८॥ 
चे ही आृष्यश्टङ्ग आपके पुत्र देगे--यह वात मुझसे सनत्कुमे 
ज ने पहले हो कह ' रखी है ओर बही मैंने थापसे कही 
॥ १८॥ 


~ 
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अथ हृष्टा दशरथ! सुमन्त्र प्रत्यभाषत | 
यथश्यशृङ्गस्त्वाचीतो विस्तरेण त्वयाच्यतामू ॥ १९ ॥ 
इति नवमः खगः ॥ 
यह खुन महाराज दशरथ प्रसन्न हुए ओर सुमंत्र से वाले कि 
जिस प्रकार रोमपाद ने ऋष्यश्टड को घुलाया वह हाल हमसे 
च्योरे वार कक्ष ॥ १६ ॥ 
वालकायड का नर्वा सग समाप्त हुआ । 
— बुँदा 
दशसः सर्गः 
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समन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा । 


यथश्यशृङ्गस्त्वानीतः शृणु मे मन्त्रिभिः सह ॥ १॥ 

महाराज दशरथ के इस प्रकार पू छने पर खुमंन ने विस्तार 
पूर्वक वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । सुमंत्र चाले, हे महाराज ! 
जिस उपाय से रोमपाद के मंत्रिवर्ग ऋष्यश्टड को लाये, से मैं 
कहता हुँ । उसे आप मंत्रियों सहित छुनिये ॥ १॥ 

रामपादश्चुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः । 

उपायो निरपायाऽयमस्माभिरभिमन्त्रितः ॥ २ ॥ 

मंत्री ग्रौर पुरोहित रोमपाद से बाले कि हमने नि्विन्न कृतकार्य 
ने का एक उपाय साया हे ॥ २॥ ; 
ऋषश्यभड़ो वर्नचरस्तप;खाध्यायने रत; । 
अनभिज्ञः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च॥ ३॥ 


t 
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ऋष्य्टक चन के रहने चाले और सदा तप ग्र स्वाध्याय में 
विरत रहते हे । उनके ख्रीखुल और धन्य विषयों का सुखद 
विल्कुल नहीं मालूम है ॥ ३॥ 
इन्द्रिया्थैरभिमतैनेरचित्तप्रमाथिभि; । 
पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यतः मनुष्यों को मुग्ध करने वाली इन्द्रियो के विषयों द्वारा 
उनकी शीघ्र नगर में ले भ्रावंगे। वस अब इसका शीघ्र निश्चय करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु रुपवत्य;- खलंकृता! | 
धोपायेरानेष्यंन्तीह Ee 
लोभ्य विविधोपायेरानेष्यंन्तीह सत्कृताः ॥ ५ ॥ 
रूपवतो ओर अलङ्घार युक्त पेश्याएँ सत्कार पूर्वक भेजी जञायँ 
चे धुनि के तेरंह तरह फे प्रलोभन दिला लिवा लाडेगी ॥ ५.॥ 
शरुत्वा तथेति राजा च मत्युवाच पुरोहितम्‌ । 
` पुरोहितो मन्त्रिणश्च तथा चकङ्गुश्च ते तदा॥ ६॥ 
यह खुन राजा ने पुरोहित का थोर पुरोहित ने मंत्रियों को 
तदचुसार करने के कदा ॥ ६ ॥ 
वारमुख्यास्तु तच्छु, त्वा वनं प्रविविशुमहत्‌ । 
आश्रमस्याविद्रेस्मिन्यत्रं कर्षन्ति दशने ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार को बातें सुन वेश्याएँ घार चन में जहाँ ऋष्यश्टड 


का आधम था गर्यो ओर घ्याश्रम के निकट पहुँच कर सदा प्राश्रम 


में रहने वाले ओर धीर ऋषिपुत्न कै दर्शन करने का प्रयंल करने 
लगीं ॥9॥ -. वर | 


दशमः सर्गः परे 


ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः | 
पितुः स नित्यसन्तुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्‌ ॥ ८ ॥ ` 
क्योंडि आम्यन्टङ्ग पिता के लालन पालन से सन्तुए होकर 
कमी भी प्राधम के वाहिर नहीं निरूलते थे ॥ ८ ॥ 
न तेन अन्मप्रभृति दृष्टपूव तपस्थिना । 
स्री वा पुमान्या य्चान्यत्सत्त्रं नगरराष्ट्रजम्‌ ॥ ९ ॥ 
तपस्वी अृप्यश्टङग ने भ्राज्ञ तक खो, पुरुष, नगर व राज्य के , 
धन्य जीवो के कमी नहीं देरा था ॥ ६ ॥ 
ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यहृच्छया । 
` विभावकसुतस्तत्र ताधापश्यद्राङ्गनाः ॥ १० ॥ 
` देवयेश से एक दिन अपने श्राप जिस जगह थे वेश्याएँ 
उस चन में टिकी दुई थीं, ऋष्यश्टज्ञ पहुँचे और उन वेश्याश्रों को 
उन्होने देखा ॥ १० ॥ 
ताश्रित्रवेपा! प्रमदा गायन्त्यो मधुरखरेः । 
क्रपिपुत्रमुपागम्य सर्वा वचनमत्रुवन्‌ ॥ ११ ॥ 


Dee 


चित्र निचित्र वेश वनाये मधुर स्वर से गाती हुई वे खव 
वेश्याएँ ऋषिएुत्र के पास जाकर वाली ॥ ११॥ 
कस्त्वं कि वर्तसे बरह्मञ्ज्ञातुमिच्छामहे वयम्‌ । 
` पुकर्त्रं विजने घोरे वने चरसि शंस नः ॥ १२ « 


हैं ब्रह्मदेव ! तुम रिस जाति के दा, किसके लड़के हाः तुम्हारा 
क्या नाम है भर तुम यहाँ क्या करते हा ? तथा हम. जावचा 
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चाहती हैं कि, तुम किस लिये इस निर्जन चन में अकेले घूमते, 
फिरते हा ?.॥ १२॥ 
अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः । 
हादात्तस्य मतिजाता ह्याख्यातुं पितरं स्वकम्‌ ॥ १३ ॥ 
भ्रध्यश्वङ्ख ने तो इसके पूर्व कभी ( कमनीय कान्ति वाली ) 
खियाँ (वन में ) देखी ही न थीं-उनको बुद्धि माहित हो गयी | 
ओर वे हृदय से अपने पिता का नाम वतलाने के तैयार हो 
* गये ॥ १३ ॥ 
पिता विभण्डकोऽस्माकं तस्याई सुत औरस; । 
ऋश्यभूङ्ग इति ख्यातं नाम कर्म च मे गरुबि ॥१४॥ 
मेरै पिता विभण्डक हैं और मैं उतका ओएस पुत्र हँ। क 
नाम ऋष्यश्ज्र है। में जे यहाँ करता हूँ वह सब के विदित 
है॥ १४॥ हैँ 
इहाश्रमपदेऽस्माकं समीपे शुभदशेनाः । 
करिष्ये वोऽत्र पूजां वे सर्वेषा विधिपूर्वकम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे शुभानना | यहाँ से समीप हो मेरा श्रम दै । वहाँ चलिये, 
विधि पूर्वक आपका सत्कार करूँगा ॥ १५॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रृत्वा सर्वासां मतिरास वै । 
तदाश्रमपदं द्रष्टुं ज्यु: सर्वाश्च तेन ताः ॥ १६ ॥ - 


मुनि के यह वचन छुन और उनके आश्वम को देखने की इच्छा 
से वे वेश्याएँ मुनि से साथ उनके आश्रम में गयीं ॥ १६ ॥ 
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आगतानां ततः एजामृपिपुत्रश्चकार ह । 
इदमध्यमिदं पाद्रमिद सूलमिदं फलम्‌ ॥ १७॥ 
उनके ध्ाश्रम में पहुँचने पर ऋषिकुमार ने उनका सत्कार किया 
भोर भ्रर्ध्य, पाद्य, फल, सूल उनके दिये ॥ १७ ॥ 
पतिशहय तु तां एजां सर्वा एव समुत्सुकाः । 
ऋपर्भीतास्तु शीघं ता गमनाय मति दधुः ॥ १८ ॥ 
अस्माकमपि भुख्यानि फलानीमानि वै द्विज । 
गृहाण प्रति भ ते थक्षयस्थ च मा चिरम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर, वे बेश्याएँ आष्यश्चङ्ग के विता के डर सेवहाँसे 
शीघ्र लौटने फी इच्छा से तरह तरह को सुस्वाद मिठाई, जो पे 
धपने साथ ले गयी थीं, ऋषिपुत्र को देकर बालों लोजिये, ये 
हमारे फल हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिये और इनके शीघ्र 
चखिये ॥ १८ ॥ १६॥ 
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ततस्तार्‌दं समालिङ्गय सवां हपसमन्विताः । 
मादकान्प्ददुस्तस्म भक्ष्यांश्च विविधाञ्ञुभान्‌ ॥२०॥ 
तदनन्तर उन सव ने प्रसन्न हो घुनिकुमार फो गले लगा, 
प्रति स्वादिष्ट तरह तरद के लडट्ठ तथा खाने को श्न्य विविध 
चस्तुएँ उनके दी ॥ २० ॥ 
तानि चास्वाद्य तेजस्यी फलानीति स्म मन्यते । 
अनास्वादितपूर्वाणि वने तित्यनिवासिनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
उन्हे चखने पर भो श्रपिपुत्न फल ही समझते रहे। क्योंकि 
हमेशा घन में रहने के कारण उन्होंने इसके पहले कभी मिठाई तो 
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खाई न थी, फिर वे कया समर्म कि, मिठाई और फल में भौ कुः 
प्रन्तर हाता है ॥ २१॥ 
आपृच्छय च तदा विभ व्रतचर्या निवेध च । 
गच्छन्ति स्मापदेशात्ताः भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः ॥२२॥ 
वे वेश्याएँ विसण्डकक्रपि के आश्म में लोट कर श्रा जाने के 
भय से झूट मूठ बत का चहाना वना श्रम से चलो श्राया ॥ २२॥ 
गतास्‌ तास सवास काइ्यपस्यात्मजा द्विज! 
अस्वस्थहृदयशचासीहःखात्संपरिवतते ॥ २३ ॥ 
इन वेश्यां के लाट आने पर ऋष्यश्दङ्क दुःख के मारे उदास 
हुए ॥ २३ ॥ 
ततोऽपरेधुस्तं देशमाजगाम स वीयेवान्‌। 
मनोज्ञा यत्र ता इष्टा वारमुख्या! स्लंकृता। ॥२४।। 
श्रये दिन वे स्वयं फिर वहीं पहुँचे जहाँ पहले दिन उनकी 
भेंट उन मन के मोदने वाली वनो उनी वेश्याञ्रों से हुई थी ॥ २४॥ 
टर च तदा विममायान्तं हृमानसाः । 
उपसत्य ततः सर्वास्तास्तूचुरिदं वचः ॥ २५ ॥ 
आषि-कुमार के आते देख वेश्याएँ प्रसन्न हुई, र उनके 
पाख जाकर यह कहने लगीं ॥ २४ ॥ 
एह्याश्रमपदं साम्य हस्माकमिति चाव्रवन । 
तत्राप्येष विधिः श्रीमान्विशेषेण भविष्यति ॥२६॥ 


~ 
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चे वोलीं-मद्दाराज | आइये, हमारा भ्राश्रम भो देखिये । 
“यहाँ की प्रपेत्ता यहाँ ग्रापका सत्कार श्रश्चिक होगा ॥ २६ ॥ 
थुत्वा तु वचनं तासां मुनिस्तद्धदयंगमम्‌। 
गमनाय मनि चक्रे तं च निन्युस्तदा ख्रियः ॥ २७ ॥ 
यह सुन ऋषि-कुमार के मन मैं उनके साथ ज्ञाने को इच्छा 
उत्पन्न हुई पार वेश्याएँ उनके अपने साथ के श्रायौं ॥ २७ ॥ 
तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्महात्मनि । 
© ७. 
ववष सहसा देवो जगल्हादाय॑स्तदा ॥ २८ ॥ 
मुनि के नगर में पहुँचते ही इन्द्रदेव ने रामपाद के राज्य में जल 
वर्षाया जिससे सव प्राणी प्रसन्न हो गये ॥ २८॥ 
वर्षेणेवागतं विप्रं विषयं स्व॑ नराधिपः । 
प्रत्युद्गम्य मुनि प्रीतः शिरसा च महाँ गतः ॥२९॥ 
अर्ध्यं च परददौ तस्मै नियतः सुसमाहितः । 
तरे प्रसादं विमेन्द्रान्मा विभ! मन्युराविशेत्‌ ॥ ३० ॥ 
वर्षा होते ही रोमपाद ने मुनि के! श्राया ज्ञान, और सुनि के 
पास जा वड़ी नम्रता से उनको प्रणाम किया और यथाविधि अर्यं 
पाधादि प्रदान कर उनका पूजन किया शोर उनसे यह वर माँगा 
कि, उनके पिता विमगडक रोमपाद पर कोप न करें ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
अन्तःपुरं मविश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि । ` 
क क © 
TTT IOUS VU 141100 शान्तेन मनसा राजा इपमवाप सः ॥ ३१ ॥ 
१--विभण्डक त्रपिम्‌ ( वि०) 


छि चालकायडे 


फिर शमपाद, ऋषि-कुमार के रनिवास में लिवा ले गया और 
शान्ता फा उनके साथ यथाविधि विवाह कर वह बहुत प्रसन्न. 
हुआ॥ ३१॥ 


एवं स न्यवसत्तत्र सवंकामेः सुपूजितः । 
क्रवयभृङ्गो महातेजा; शान्तया सह भार्यया ॥३२॥ 
इति दशमः सगः ॥ 


झष्यश्टड़ भी शान्ता फे साथ सव प्रकार से सुखी हो रामप 
की राजधानी में रहने लगे ॥ ३२ ॥ 


चालकायड का दसवां खगं समाप्त हुआ | 


a छै ३०००० 


एकादशः सग; | 


भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितस्‌ । 
यथा स देवप्रवरः कथायामेवमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


इतना कह सुमंत्र ने महाराज दशरथ से कहा कि, हे राजन्‌ ! 


इसके उपरान्त देवप्रवर सबत्कुमार नेजा धोर कहा से भी । 
लीजिये ॥ १॥ 


इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति शुधार्मिक! । 
राजा दशरथो नाम श्रीमान्सल्यप्रतिश्रव! ॥ २॥ 


ध्द्वाकु महाराज के वंश में बड़े घर्मामा और सत्यप्रतिक्ष ओमान 
महाराज दशरथ होंगे ॥ २॥ 


पकादशः सधै; ८६ 


अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति । 
पुत्रस्तु सोऽङ्गराजस्य रोमपाद इति श्रुतः ॥ ३ ॥ 
उनकी मैत्री अङ्गदेशाधिपति रोमपाद्‌ से होगी ॥ ३॥ 
तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायज्ञाः | 
अनपत्योऽस्मि धर्मात्मञ्शान्ताभर्ता मम क्रतुस्‌ ॥४॥ 
आहरेत त्वयाज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च | 
शरुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसापि विमृश्य च ॥ ५॥ 
शट्टराज के पुष रोमपाद के पास महायशस्वी महाराज दशरथ 
जाँयगे और करेगे कि, मेरे सन्तान हाने के लिये यक्ष कराने को 
श्राप शान्ता के पति ऋष्यश्टङ्ग के मेरे यहाँ भेजिये । यद सुन रोम- 
वाद्‌ मन में साच विचार कर, ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ताभर्तारमात्मबान्‌ । 
प्रतिशृह्य च तें विप्रं स राजा विगतज्वर। ॥ ६ ॥ 
शान्ता के पति ऋष्यश्टड़ को पुत्र सहित भेज्ञ देंगे । ऋष्यशडु 
को पाने से महाराज दशरथ को चिन्ता दूर होगी ॥ ६ ॥ | 
आहरिष्यति त॑ यज्ञं महृष्टेनान्तरात्मना । 
तं च राजा दशरथो यष्ट्कामः कृताञ्जलिः ॥ ७ ॥ 
क्रश्यृङ्घ द्विजशरेष्टं वरयिष्यति धर्मवित्‌ । 
यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गाथ च नरेश्वरः ॥ ८ ॥ 


मन में व्यन्त प्रसन्न हो महाराज दशरथ उन ऋषिप्रवर का 
साथ लावेगे थोर यक्ष करने की अभिलाषा रखने. वाले मदाराज 


६० वालकाणडे 


. दशरथ हाथ-जञाइ-कर धर्मात्मा ऋष्यश्टज् के यज्ञ कराने के लिये 
वरण करेगे अर्थात्‌ पुत्र के लिये भ्रोर स्वर्ग प्राप्ति के लिये उनको. 
यक्ष में ऋत्विज वनावंगे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
लभते च स ते कामं द्विजमुख्याद्विशाँ पतिः । 
पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः ॥ ९ ॥ 


इस यज्ञ के प्रभाव से अर्थात्‌ फल स्वरूप महाराजञ दशरथ के 
अमित पराक्रमी चार पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ ६ ॥ 


वंशप्रतिष्ठानकराः सबेछोकेपु विश्रुताः । 
एवं स देवमवर! पूर्वे कथितवान्कथाम्‌ ॥ १० ॥ 
सनत्कुमारो भगवान्पुरा देवयुगे प्रञचुः । 
स त्व॑ पुरुश्चादूछ' तमानय सुसत्कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 


स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः । 
अनुमान्य बसिष्ठं च सूतवाक्यं निशम्य च ॥ १२ ॥ 
वे पुत्र वंश बढाने वाले और सारे संसार में विख्यात होंगे । इस 

प्रकार सनत्कुमार जी ने यह कथा वहुत पूर्च अर्थात्‌ इस चतुयुंगी 
के प्रथम सतयुग में कहो थो। अतः हे नरशादेल आप स्वयं फोज 
ओर सवारियों सहित जाकर उन आष्यश्ट्ग को आद्र पूर्वक लिवा 
लाइये । महाराज दशरथ ने छूत अर्थात्‌ सुमं्र की कही यह कथा 
अपने गुरु वशिष्ठ जी फो घुला कर सुनायो ॥ १०॥ ११॥ १२॥ 

वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञते! राजा संपूर्णमानसः । 

सान्तःपुरः सहाम्रात्यः भययो यत्र स दविजः ॥ १३ ॥ - 


एकादशः सर्गः ६१ 


जव वरिष्ठ जी ने भी प्रपनी फ्नुमति दे दी तव महाराज 
“दशरथ बड़ी लालसा के साथ, पनी रानियों और मंत्रियों को 
पने साथ ले चहा गये, अहां ऋष्यश्टङ रहते थे ॥ १३ ॥ 
वनानि सरितश्चेव व्यतिक्रम्य शनेः शर्म! । 
अभिचक्राम तं देशं यत्र वे मुनिपुङ्गचः ॥ १४ ॥ 
अनेक वर्मा धरोर नदियों का पार कर महाराज धोरे धीरे उस 
देश में जा पहुँचे जहाँ घ मुनिप्रवर निवास करते थे ॥ १४॥ 


आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रामपादसमीपगम्‌ | 
ऋषिपुत्रं ददशांदों दीप्यमानमिवानलम ॥ १५ ॥ 
वहाँ ज्ञाकर महाराज दशरथ ने भ्रन्नि के समान तेजस्वी ऋष्य- 
श्ट का रोमपाद के समीप बैठा देखा ॥ १५ ॥ 
ततो राजा यथान्यायं एजां चक्रे विशेषत; | 
ससित्वात्तस्य मै राज्ञः महृष्टेनान्तरात्मना ॥ १६ ॥ 
रामपाद ने मित्रधर्म से प्रेरित ही भत्यन्त प्रसन्नता के साथ 
न्यायानुकूल महाराज दशरथ का विशेष भादर सत्कार किया ॥१६॥ 
रोमपादेन चाख्यातमृपिपुत्राय धीमते । 
सख्यं संवन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १७॥ 
उन बुद्धिमान, ग्प्यण्टङ्ग दशरथ के साथ अपनी मेत्री हाने का 
वृत्तान्त कहा, जिसे सुन मृग्यन्टड् भी प्रसन्न हुए और दशरथ की 
! “- प्रशांसा की ॥ १७॥ 
` वं सुसंत्कृतस्तेन सहोपित्वा नरपंभ! । 
सप्ाष्ट दिवसान्राजा राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


३२ बालकाण्डे 


इस प्रकार सत्कार के साथ दशरथ वहाँ सात श्राठ दिन रह 


कर रोमपाद से बाले ॥ १८ ` 


शान्ता तव सुता राजन्सह भता विशांपते । 
मदीयं नगरं यातु कार्य हि महदुद्यतम्‌ १९ ॥ 
है राजन्‌! यदि आपकी पुत्री शान्ता अपने पति के साथ मेरो 
राजधानी में चलें ता बड़ी कृपा. दो, क्योंकि एक वड़ा काय घ्या 
उपस्थित इुध्पा है ॥ १६॥ 
तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः । 
उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया ॥ २० ॥ 
यह सुन रामपाद ने "ऐसा हो होगा ” महाराज दशरथ से कह, 


ऋष्यश्छङड से कहा कि, आप घ्रपनो प्ली सहित महाराज दशरथ वे 
साथ जाइये ॥ २० ॥ 


ऋषिपुत्र; मतिश्रुत्य तथेत्याह पं तदा । . 
स नृपेणाभ्यनुज्ञतः मययो सह भायेया ॥ २१ ॥ 
` उ्यूष्यम्टक जाने के राज्ञी दो गये और राजा रोमपाद की आज्ञा 
के 'पनुसार भार्या सहित महाराज द्शस्थ के साथ हा लिये ॥ २१ ॥ 
ताबन्योन्याज्ञलिं कृत्वा स्नेहात्संश्छिष्य चारसा । 
ननन्दतुदेशरयो रामपादथ वीयबान्‌॥ २२ ॥ 


तब चे दोनों राजा परस्पर हाथ जाइ और पक दूसरे का गले 
लगा अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २२॥ 


ततः शुहृदमापूच्छच प्रस्थितो रघुनन्दनः 
पारभ्यः मेषयामास दतान्वे शीध्रगामिनः.॥-२३ ॥ 


प्फादशः सर्गः ६३ 


बर महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा हो प्रस्थानित 
हुए और पहले ही शोधगामो दूत अयोध्या भेजे ॥ २३ ॥ 
क्रियतां नगरं सब्र क्षिममेव खलंकृतम्‌ । 
धूपितं सिक्तसंमृष्टं पताकाभिरलंक्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पर उनको आशा दो कि, तुम यहाँ पहुँच कर राजधानी को 
सफाई आर ध्रच्छो सजावट करवाओ । लड छिड़काना, सुगन्धित 
द्रव्य ( भुग्झुलादि ) जलवाना और ध्वज्ञा पताकाओं से नगरी 
सजवाना ॥ २४ ॥ 
ततः महूष्टाः पारास्ते श्रृत्वा राजानमागतम्‌ | 
तथा प्रचक्रस्तत्सव राज्ञा यत्मेपितं तदा ॥ २५ ॥ 
मद्दाराज दशर के जाटने का संवाद पा, अयोध्यावासी बहुत 


१ प्रसन्न हुए भोर जैसा महाराज ने दूतों द्वारा कहलाया था, तदनुसार 


/ नगरी को साफ फर उन लोगों ने सजाया ॥ २५ ॥ 


५ .- 
5 


ततः स्रलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश इ । 
शङ्कुदुन्दुभिनिघोपेः सुरस्कृत्य द्विजपेभस्‌ ॥ २६॥ 
' ` उस संजी सज्ञाई साफ स्वच्छ नगरो में घुनिवर के आगे कर 
गाजे याने के साथ महाराज ने प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
ततः प्रमुद्धिता; सर्वे दृष्टा तं नागरा द्विजम्‌ । 
प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकमणा ॥ २७ ॥ 


प्रप्यश्थद का ध्रूमधाम से नगर में इन्द्र समान पराक्रमी . 
महाराज दशर्य द्वारा आयत स्वागत हुआ देख, समस्त पुरवासी 
हुत प्रसन्न हुए ॥ २७॥ 


३४ बालकाण्डे 


अन्तःपुरं प्रवेशयेनं पूजां कृत्वा च गाख्रतः । 
कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ॥ २८ ॥ 
श्न्तःपुर में उनके ( ऋष्यशडु के ) जाने पर वहाँ भी शाख 
विधि के अचुसार उनका पूजन किया गया और महाराज ने मुनि- 
प्रचर के आगमन से अपने के कृतकृत्य माना ॥ २८ ॥ 
अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्ता दृष्टा तथागताम्‌ । 
` सह भर्त्रा विश्ञाढाक्षी मीत्यानन्दयुपागमन ॥ २९ ॥ 
ऋषिप्रवर फे लाथ उनकी पत्नी बड़े बड़े नेत्र वाली शान्ता को 
ध्यायी देख, भन्तःपुरवासिनी सब रानियों ने वड़ा आनन्द 
मनाया ॥ २९ | 
पूज्यामाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः । 
उवास तत्र सुखिता कचित्कालं सइत्विजा ॥ २० ॥ 
इति पकाद्‌शः सगः ॥ 
रानियों घौर विशेष कर महाराज दशरथ द्वारा पूजे जाकर 


शान्ता, भने पति आष्यश्ङ्ग सहित रनवास में कुछ दिनों वक 
सुज से रहे ॥ ३०॥ . 


वालकाएड का ब्यारइवां सगे समाप्त हुआ । 


—He—— 


र 
छादशः सस; 
ti 
ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चितसुमनाहरे । 
वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार कुछ समय वीतने पर जव मनोहर वसन्त ऋतु 
आयी, तव महाराज फी इच्छा यज्ञ करने की हुई ॥ १ ॥ 
ततः प्रसाध शिरसा तं विप्रं देववर्णिनम । 
यज्ञाय वरयामास संतानाथ कुरस्य च ॥ २॥ 
मद्दाराज दशरथ ने शज्ञीऋषि के पास जा उनदा प्रणाम 
किया प्रीर तंशवूद्धि के लिये होने चाले पुत्रेण यक्ष में, देवतुल्य 
मधि को यक्ष फे लिये वरण किया ॥ २॥ ' 
तथेति च राजानध्रुदाच च सुसत्कृतः । 
संभाराः संभ्रियन्तां ते हुरगश्च' बिमुच्यताम्‌ ॥ २॥ 
तब अृप्यन्ट॒द्ग ने दशरथ से कहा कि, हम आपके यक्ष करावेंगे 
व्याप बळ फी सामग्री इकट्टी करवाइये ओर घोडा छड़वाइये ॥ ३ ॥ 
ततो राजान्नवीद्वाक्यं सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
सुमन्त्रावाहय क्षिममृत्विजो ब्रह्मयादिनः ॥ ४ ॥ 
यह खुन महाराज दशरथ ने मंनिप्रनर झुमन्त से कहा कि, वेद्‌- 
5 करने वाले ऋत्विजों को तुरन्त घुक्बाइये ॥ ४॥ 
सुयङ्गं वामदेवं च जावालिमथ काश्यपम्‌ । 


पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ॥ ५ ॥ 
चा० रय०—७ 


३६ वालकायडे 
छुयक्ष, वामदेव, जावालि, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा भन्य 
प्राह्मणश्रेष्ठों को शीघ्र बुलवाइये ॥ ५ ॥ 
तत; सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितचिक्रम! । 
समानयत्स तान्विष्रान्समस्तान्वेदपारगान्‌ ॥ ६ ॥ 
फुतीले छुमंत्र तुरन्त गये और वेदपारग उन सत्र श्रेष्ठ प्राह्मणो 
को चुला लाये ॥ ६ ॥ 
तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा | 
धर्माथसहितं युक्तं क्षणं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


तव धर्मात्मा मद्दाराजञ दशरथ ने उन सव की पूजा कर उनसे 
धर्म और अर्थ से युक्त मीठे बचन कहे ॥ ७॥ 


मम झाऊप्यमानस्य पुत्रार्थ चास्ति वै हुम्‌ | . 
तदर्थ हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥ ८ ॥ 


पु के लिये बहुत दुःखी हाने पर भी मुझे सन्तान का सुख 
नहीं हे। तदर्थ में चाहता हुँ कि, पुराति के लिये अश्वमेध 
यज्ञ करूं ॥ = ॥ 


तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदष्टेन कर्मणा । 
ऋषिपुत्रपभावेण कामान्माप्स्यामि चाप्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


यह यज, में शाख की विधि से करना चाहता हुँ। मुझे विश्वास 
है कि, ऋष्य/शज की झपा से मेरा मनेरथ पूर्ण हिया ॥ ६ ॥ 


तत; साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणा; प्रत्यपूजयन्‌ | 
वसिष्ठप्मुखाः सर्वे पार्थिवस्य सुखाच्च्युतम्‌ ॥ १०॥ 


र 


घछादशः सर्गः ६5 
._ यद छुन कर वशिष्ठ प्रमुज ब्राह्मणों ने महाराज के मुलारविन्द्‌ 
से निकलो हुई वाणी की धड़ी प्रशंसा की ॥ १० ॥ 
करयशङ्गपुरोगाथ पत्यूचुटपतिं तदा । 
संभार; संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम ॥ ११॥ 
ऋृष्धः्टङक आदि आझण दशरथ से कहते लगे कि; झाप अव 
यश करने फे लिये सव सामान एकत्र करवाऱ्ये ओर यह फा घोड़ा 
छाड़िये ॥ ११ ॥ 
सवथा प्राप्स्यसे पत्नांभतुरा$मितविक्रमान्‌ । 
यस्य ते थामका बुद्धिरेयं पत्राथमागता ॥ १२ ॥ 
जब आपको बुद्धि पुच प्राप्ति के लिये ऐसी धर्ममयी दो रही है, 
तव निश्चय हो आपके अमित पराक्रमी चार पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ १२॥ 
ततः मीतोऽभवद्राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम्‌ । 
अमालांध्ात्रवीद्राजा इपेणेदं शुभाक्षरम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाद्वाणो की कही इन बातों को सुन, महाराज दशरथ बहुत 
प्रसन्न हुए और मंत्रियों को यह शुभ प्राज्ञा सहप प्रदान की ॥ १३ ॥ 
संभाराः संप्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह । 
समयायिषितश्वाशतः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ ॥१४॥ 
_ जैसी कि, इन गुरुवर्य ने आहा दी दै, तदनुसार आप लोग 
यक्ष की सत्र तैयारियाँ करें और चार अृत्विओं और चार सो रक्तकों 
न्ये देक्षरेत्न में थोड़ा छोड़ा जाय ॥ १४ ॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यत्ञभूमिर्विधीयताम्‌ । 
शान्तयश्चापि वर्तन्तां यथाकर॒पं यथाविधि ॥१५॥ 


क वालकाणडे 


सरयू के उत्तर तट पर यक्षशाला वनाई जाय' आर 
विघ्न प्रशमनार्थ शाआउमादित यथाक्रम शान्तिकर्म करवा 
जाये ॥ १५ ॥ 
क्यः कर्तुमयं यज्ञ: सर्वेणापि महीक्षिता । 
नापराधा भवेत्कष्टी यद्यस्मिन्क्रतुसचमे ॥ १६ ॥ 


यह यक्ष कर ता सभी राजा सकते हैं, किन्तु इस उत्क यक्ष 
कार्य में किसी प्रकार का अपचार या किसी फो कष्ट न होना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्दांसा ब्रह्मराक्षसाः | 
` विहतस्य हि यशस्य सथ! कर्ता विनश्यति ॥ १७॥ 
` क्योंकि विद्वान्‌ ब्रह्मराक्षल यज्ञकायों में छिद्गान्वेषण किया. 
करते हैं और यक्ष की विधि में ग्रपचार होते से यज्ञ करने वाला] 
तुरन्त नाश के प्राप्त होता हे धर्थात्‌ मर जाता हे ॥ १७॥ हि 
तद्यथा विभिपूर्द मे क्रतुरेष समाप्यते । 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह ॥ १८ ॥ 
दरतः अपनी शक्ति भर ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह यज्ञ 
विधि पूर्वक” सुसम्पन्न हा ॥ १८॥ 
तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः ्रल्पूजयन्‌ । 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तमकुबत || १९ ॥ 


महाराज के ये वचन खुन, मंत्रि लोग वहुत प्रसन्न हुए और 
उनकै आज्ञाब्रुसार कार्य करने में प्रवृत्त हुए ॥ १६ ॥ 
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ततो द्विजासते धर्मज्मस्तुयन्पार्थिवर्पभम्‌ । 
~ र ७ 
अनुज्ञातास्तत सव पुनजग्युसवागतम ॥ २० ॥। 
तदनन्तर ये आहाग, धर्मात्मा सृपतिश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा 
कर आर विदा दे वर्षां से अपने अपने घरों के चले गये ॥ २० ॥ 


गतेप्वथ द्विजाग्येप मन्त्रिणस्तान्नराधिपः 
विसनयित्वा स्त्रं वेश्म प्रविवेश महाद्यतिः ॥ २१ ॥ 
शात दादश खगः ॥ 


ग्राह्मणों के चले जाने पर, महाद्रतिमान महाराज ने मंत्रियों 
को विदा किया और शाप भी प्रन्तःपुर में चले गये ॥ २१॥ 


वालकाणउ का वारहदाँ सर्ग पूर हुआ । 


+--४६--- 


श्रयोदशः सर्गः 


पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूण; संवत्सरोड्भवत्‌ । 
प्रसवाथं गतो यष्ट हयमेथेन वरीयान्‌ ॥ १ ॥ 
एक वर्ष वाद पुनः चसन्‍्तऋतु आने पर, पुत्रप्राप्ति के लिये 
प्रतापी महाराज ने यक्ष करने की इच्छा की ॥ १॥ 
अभिवाद्य चसिष्ठं च न्यायतः भतिपूज्य च । 
अन्नवीत्मश्रित॑ वाक्यं प्रसवार्थ द्विजोत्तमम्‌ ॥ २॥ 


वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और उनका यथाविधि पूजन कर 
पुत्रारि के लिये नम्रता पूर्वक उनसे महाराज दशरथ बाले ॥ २॥ 


१०० वालकारडे 


यज्ञो मे प्रीयतां. बहान्यथोक्त मुनिपुङ्गच । 
यथा न विश्नः क्रियते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्‌ ॥ ३ ॥ ४ 
हे सुनिश्रेष्ठ | प्रसन्नतापूर्वक्र और विधिपूर्वक यह आरम्भ 
कीजिये, जिससे यज्ञ के किसी भी कर में विघ न दा ॥ ३॥ 
भवान्स्निग्ध; सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमा महान्‌ । 
वोढव्यो भवता चेव भारो थङ्गस्य चोद्यतः ॥ ४ ॥ 


क्योंकि आपका मेरे ऊपर अविच्छिन्न स्मेह है और आप मेरे 
केवल हितैषी ही नहीं प्रत्युत मेरे सत्र से पड़े गुरु मी हैं । इस 
उपस्थित यक्ष का जा वड़ा भारी वाझ है, उसे आप सम्हालिये ; 
शर्थात्‌ इस महान्‌ यज्ञ का सारा भार आपके ही ऊपर है ॥ ४॥ 


तथेति च स राजानमन्रवीदूिजसत्तमः । 
करिष्ये सरबमेवेतद्ववता यरसमर्थितस्‌ ॥ ५ ॥ 
यह सुन मुनिपुङ्गव वशिष्ठ जो ने दशरथ जी से कहा--य़ा! 

जो निवेदन किया तदनुसार ही हम सव कार्य करेंगे ॥ ५॥ 

ततोऽत्रवीद्‌द्विजान्दृद्धान्यज्ञक्मसु निष्ठितान्‌ । 

स्थापत्ये निट्टितांधेव रद्धान्परमधार्मिकान ॥ ६ ॥ 

कर्मान्तिकाञ्जिल्पकरान्पर्धकीन्खनकानपि । 

गणकाड्शिल्पिनश्वेव तथैव नर्तकान्‌ ॥ ७ ॥ 

तथा शुचोन्या्रविद! पुरुषान्सुवहुभुतान्‌ । 

यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥ ८ ॥ 


` तडुपरान्त वशिष्ठ ज्ञो ने चुद्ध और यज्ञकार्व में कुशल ब्राह्मणों ” 
को, परम धार्मिक और वृद्ध स्थापत्य विद्या ( सवन-निर्माण-कला ) 
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` में कुशल फारीगरों को, शिवियियों को; अथवा लेखकों का, नटों और 
नाचने वालियो को, वदत जानने याले ग्रे सच्चे ( ईमानदार ) 
, शाखयेत्ता आहागों फो शला फर कहा कि, झाप लोगों के लिये 
महाराज की आता हे कि, यक्षकाय में मनेयेग पुर्वक आप लग 
जाँय॥ ६ ॥७॥८॥ 
इएका वहसाइस्नाः शीध्रमा नीयतामिति । 
ऑपकाया; क्रियन्तां च राज्ञां वहुयुणान्विता! ॥९॥ 
बहुत ली ईटे शीघ्र एकञ फर, प्रमाने वाले महमान राजाओं के 
ठहरने के लिये तथा अन्य. सम्प्रान्त लागो. फे ठहरने फे लिये सव 
तरह के लुपास फे ( आराम फे) घलग श्र घर वना कर 
तयार फरो ॥ ६ ॥ 


ब्राह्मणावसथारचत्र कतन्या; शतश, शुभा, 
भश््यान्नपनिव हुमि ¦ समुपेताः झुनिष्ठिताः ॥ १०॥ 
इसी प्रकार सैकड़ों सुन्दर मकान छच्द्वी अच्छी जगहों पर 
' ब्राह्मणों के ठहरने फे लिये वनाभ्रो जिनमें भोजनादि को खव घाव" 
श्यक सामग्रो रहें ॥ १० ॥ 
तथा पारजनस्यापि कतव्या वहुविस्तरा! 
आवासा वहुभक्ष्या वें सबकामेसुपस्थिता: ॥ ११ ॥ 
नगर निवासियों के ठहरने के लिये भी बड़े बड़े लंबे जड़े 
'मकान बनाये जायें, -जिनमें भाजन छार सव प्रकार की सामग्री, 
लाकर यथास्थान सजा दी जाय ॥ ११॥ 
तथा जानपदस्यापि जनस्य वहुशाभनम्‌ । 
दातव्यमन्नं विधिवत्सत्कृत्य न तु लीलया ॥ १२॥ 


१०२ वालकायडे 


देहातियों के लिये भी सव खुविधार्थो के मकान वने । एक 
वात का ध्यान रखना कि, जिसको अन्नादि भाजन सामग्री दी, 
ज्ञाय, उसे सत्कार पूर्वक दो जाय, देते समय किसी का भी अनादर 
न किया जाय ॥ १२॥ 
सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्लुवन्ति सुसत्कृताः । 
न चावञ्चा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवश्ञादपि ॥ १३॥ 
ऐसा प्रवन्ध हो कि, किसो वर्ण का भी मनुष्य, जो यक्ष मे वे, 
उसके वर्ण के अनुरूप उसका यथोचित सत्कार किया जाय | लोभ 
अथवा क्रोध फे वशवती दो, खवरदार ! किसी फा भी अनादर 
न किया जाय ॥ १६ 1, 


यज्ञकर्मसु ये व्यग्राः पुरुपाः शिल्पिनस्तथा । 
तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमस्‌ ॥ १४॥ 
यज्ञशाला के काम में जो कारीगर काम करें उनकी भी विशेष 

रूप से यथाक्रम खातिरदारो की जाय ॥ १७॥ 

ते च स्युः संभृता सर्वे बसुिभोजनेन च । 

यथा सवे सुविहितं न किंचित्परिहीयते ॥ १५ ॥ 

तथा भवन्तः कुवेन्तु मीतिस्निंग्थेन चेतसा । 

तत; सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमत्रुवन्‌ ॥ १६ ॥ 


सेवाकार्य में निरत नोकरों के उनकी मज़दूरी और साजन 
दिया जाय, जिससे वे मन लगा कर अपना अपना काम करें और 
अपना काम न छोड्‌ बैठे । आप सव लोग मन लगा कर प्रीति पूर्वक हे 
उनके सोध वतें' जिससे सब काम ठीक ठीक हों । यह छुन वे सव 


वशिष्ठ जी के समीप जा उनसे वाले ॥ १४ ॥ १६ ॥ 


~ 
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यथोक्तं तत्सुविहितं न किंचित्परिह्दीयते । 
तत; सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठी वाक््यमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रापने असी धाज्ञा दी दै, तदचुसार हो हम सब करेंगे, किसी 
काम में छुटि न रहने पाघेगी । तव वशिष्ठ जी ने खुमंत्र को बुलचाया 
और उनसे याले ॥ १७॥ 
तिमन्त्रयख नृपतीन्पृथिव्यां ये च धार्मिका; । 
ब्राझमणान्पत्रियान्बेश्याञ्शद्रांशचैव सहस्रशः ॥ १८ ॥ 


समानयख सत्कृत्य सर्वदेशेपु पानवान्‌ | 
मिथिलाधिपति शूरं जनक सत्यविक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 


निष्ठितं सर्वशास्त्रेपु तथा वेदेषु निष्ठितम्‌ । 
तमानय महाभागं खयमेव सुसत्कृतस्‌॥ २० ॥ 
इस पथिचोमयडल पर ज्ञा धार्मिक राजा हैं, उनके पास 
निमंत्रण भेज दो । सत्र देशों फे बहुत से घ्राह्मणों, क्षनियो, चैश्यों 
और शूद्रां को सो सादर दुलवाग्रो । सत्यपराक्रम, शुरशिरामणि, 
वेद और सव शाखो मे निष्णात, मद्दाभाग मियलाधिपति को स्वयं 
जाकर भ्रादर सहित लिवा लाग्न ॥ १८॥ १६॥ २०॥ 


पूर्व संवन्धिर्न ज्ञात्वा ततः पूर्व ब्रवीमि ते । 

तथा काशीपति स्निग्धं सततं प्रियवादिनम्‌ ॥ २१ ॥ 
सदुत्त देवसंकाशं स्वयमेवानयस् ह | 

तथा फेकयराजानं हडं परमधार्मिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
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श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं त्वमिहानय । 

अङ्गेश्वरं महाभागं रोमपादं सुसत्कृतम्‌ ॥ २३॥ ४ 

वयस्यं राजसिंहस्य समानय यशखिनस्‌ । 

पाचीनान्सिन्धुसौवीरान्सोराष्टर यांश्च पार्थिवान्‌ ॥२४॥ 

दाक्षिणातयान्नरेन्द्रांइच समस्तानानयस्य ह | 

सन्ति स्निग्धाएच ये चान्ये राजानः पृथिवीतले ॥२५॥ 

तानानय ततः क्षिं साठुगान्सहवान्धवान्‌ | 

वसिष्ठवाक्यं तच्छु त्वा सुमन्त्रस्त्वरितस्तदा ॥ २६ ॥ 

उनको इस घराने का पुराना व्योहारी जान उन्हें सव से पहले 
घुलाने के लिये हम तुमसे कहते हें । सदेव प्रिय वालने वाले, सदा. 
चारो, देवतुल्य काशीनरेश को भो सत्कारपूर्वक लिवा लाजरा । 
इसी प्रकार वृद्ध और परम धार्मिक केकयराजञ, ज्ञा महाराज के 
ससुर हैं, पुत्र सहित यहाँ लिवा लाग्रो। भ्र्गदेशाधिपति यशस्वी 
महाभाग रामपाद्‌ को, जे! महाराज के मित्र हैं, सत्कार पूवंक लिवा 
लाग्रो। इनके भ्रतिरिक पूर्व देश के, सिन्धु देश के; सोवीर ` 
कै, दक्तिण देश के राजाओं तथा पृथ्वीमयडल के अन्य अच्छे 
राजाओं का, भाई वंघु नोकर चाकर सहित दूत भेज. कर 
, शीघ्र बुलचाले। | तव वशिष्ठ ङी के इस कथन को सुन सुमंत्र ने 
तुरन्त ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान्‌ | 
खयमेव हि. धर्मात्मा प्रययो मुनिशासनात्‌ ॥ २७॥ ~ 


देश देश के राजाशों को बुलाने के लिये दूत भेजे और स्वयं भी 


वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजाथ्रो को लाने के लिये 
हुप ॥२७॥ के लिये रवाना 


~ 
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सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्या समानेतुं महीक्षितः । 
ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय च धीमते ॥ २८ ॥ 
छुमंत्र वगिष्ट जी के वतखाये विशिष्ट राजाओं को घुलाने के 
लिये शीघ्रता से रवाना हो गये । यज्ञ कार्य में लगे हुए मनुष्य बुद्धि 
मान्‌ मइपि यशिए जी से ॥ २८॥ 
सर्व निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्‌ । 
ततः पीता दिजश्रेष्टस्तान्सवांनिदमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
जो कुछ यज्ञ सम्बन्धी काम करते वद सव कह दिया करते थे । 
तव प्रसन्न हो वर्निष्ठ जी उन सव से कहते ॥ २६॥ 
अवज्ञया न दात्य कस्यचिरलीलयापि वा । 
अवज्ञया कृतं हन्याद्दातारं नात्र संशयः ॥ ३० ॥ 
देखना, किसी को हेलो दिल्लगी में भी कोई वस्तु अनादर करके 
मत देना ; क्योंकि भ्रनाद्र करके देने वाले दाता का निश्चय ही 
नाश होता हँ ॥ ४० ॥ | 
ततः केश्चिदहोरात्रेरुपयाता महीक्षितः । 
बहूनि रब्रान्यादाय राज्ञो दशरथस्य हि॥ ३१ ॥ 
इसके कुछ ही दिनों वाद अनेक प्रकार के रत्नों की भेटे ले ले 
कर राजा लोग महाराज दशरथ की यक्षशाला में आ पहुँचे ॥ ३१॥ 
ततो वसिष्टः सुप्रीतो राजानमिदमश्रबीत्‌ । 
उपयाता नरन्याञ्र राजाचस्तव शासनात्‌ ॥ ३२॥ 
तव वशिष्ठ जी राजाओं को श्राये हुए देख, प्रसन्न हो, महाराज 
दशरथ से वाले--आपके आदेशाचु्तार खव राजा लोग घ्या 
गये ॥ ३२॥ 
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मया च सत्कृताः सर्वे यथाहं राजसत्तमाः | 
यज्ञियं च कृतं राजन्पुरुपेः सुसमाहितैः ॥ ३३ ॥ 
है महाराज ! मैंने भी उनका यथोचित सक्कार कर दिया और 
यक्ष की भी सव तैयारी दो चुकी ॥ ३३ ॥ 
निर्यातु च भवान्यष्टं यज्ञायतनमन्तिकात्‌ । 
° A > A 
सवकामेरुपहृतेरुपेतं वे समन्ततः ॥ ३४ ॥ 


द्रष्ठुमईसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्‌ । 
तथा वसिष्टुवचनाइश्यभृङ्कस्य चाभयाः ॥ २५ ॥ 


अव आप भी यक्ष करने के लिये यज्ञशाला में पधारिये और 
यक्ष की सव सामग्री के देखिये कि, सेवकों ने कैसी उत्तमता ञ्रैर 
सावधानता से सव सामान सजा कर रखा है। तव वशिष्ठ जी 
और ऋष्यश्टह दोनों के कहने से ॥३४॥ ३४ ॥ 


शुभे दिवसनक्षत्रे नियोता जगतीपतिः । 

तते वसिष्ठप्मुखा) सब एव द्विजोत्तमा; ॥ ३६ ॥ 

कप्यशूडुं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा । 

यज्ञवाटवता! सर्वे यथाशा्नं यथाविधि | 

शरीमांश सहपन्नीभी राजा दीक्षामुपाविशत्‌ ॥२७ ॥ 
इति भयादशः सर्गः ॥ 


शुभ दिन और नच्तत्र में महाराज दशरथ यज्ञशाला में गये । 
तत्र वशिष्ठ प्रषुख सव त्राह्मणों ने ऋष्यश्टदु को अपना नेता वना 
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यप्षशाला में यज्कार्य यथाविधि आरम्भ क्रिया और महाराज ने 
५ रानिर्यो सहित यद्घदीच्ता जी ॥ ३६ ॥ ३२७ ॥ 
है वालकाणड का तेरहवाँ सर्ग परा हा । 
त त 
७ 
'चतुदेशः सः 
lO 
अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिन्माप्े तुरङ्गमे । 


सरय्वाश्चोचरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवत्तत ॥ १॥ 
पक सप वाद जव यक्ष का घोड़ा चारों रोर घूमकर सा गया, 
तव महाराज दशरथ का अश्वमेधयद सरयू के उत्तरतद पर 
होने लगा ॥ १ ॥ 
झुश्यमृङ्ग परस्कृत्य कर्म चक्रृद्विजर्पभा; । 
` अदवमेथे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मन; ॥ २ ॥ 
आप्यश्टड् प्रमुख ब्राह्मणश्रेटों ने मदाराज दशरथ से अश्वमेध- 
यक्ष करवाया ॥२॥ 
कर्म कुर्वन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः । 
यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः ॥ २ ॥ 
वेद जानने वाले तथा यक्ष कराने वाले प्राह्ण, ( ऋत्विज ) 
कल्पसत्रॉ में कथित यज्ञ को विधि के श्रुसार सव काय कर- 
'--वाते थे ॥ ३ ॥ 
प्रवग्ये शातः कृत्वा तयैवोपसदं दिजः । 
चक्रुश्च विधिवत्सर्वमधिक कर्म शास्त्रतः ॥ ४ ॥ 
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"अभिपूज्य तते हृष्टा; सर्वे चकुर्ययाविधि । 
प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गना। ॥ ५ ॥ 
प्रवर् और उपसद्‌ (यज्ञीयकमं विशेष) दानो कर्म शाख्ाइसार 
विधिवत्‌ करके, वड़ी प्रसन्नता के साथ तत्‌ तत्‌ कर्मों में पूज्य देव- 
_ ताश्ओों की पूजा ब्राह्मणों ने की और दूसरे दिन थे सुनियो ने 
प्रातः सवन ( यक्षीय विधि विशेष) कर के, ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
ऐन्द्रथ विधिवद्त्तो राजा चाभिष्टुतोऽनघः । 
माध्यंदिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमस्‌ ॥ ६ || 
विधि पूर्वक इन्द्र का भाग दे और पाप दूर करने वाली 
सामलता का रस निकाल, मध्यान्दशत्रन किया गया ॥ ६ ॥ 
तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः । 
चक्रृस्ते शास्त्रतो दृष्टा तथा त्राह्मणपुङ्गयाः ॥ ७ ॥ 
फिर महाराज पोर ब्राह्मणों ने शाञ्रादुसार यथाविधि तीसरा 
सायंसवन किया ॥ ७ ॥ 
न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किंचन । 
इश्यते ब्रह्मवत्सबे क्षेमयुक्त हि चक्रिरे ॥ ८ ॥ 
इस यज्ञ में किसी प्रकार की जटि नहीँ होने पायी। पूर्ण 
ज्ञानी यज्ञ करवाने वालों को उपस्थिति के कारण, कोई आहुति 
भूल से अथवा नियोन नहीं दी गयी, जा कुछ कर्म किया गया 
वह कल्याणकारक ही किया गया ॥ ८ ॥ 
न तेप्बहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो घाऽपि इश्यते ।. 
नावहान्त्राह्मणस्तत्र नाशताचुचरस्तथा ॥ ९ ॥ 
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यक्षकाल में कोई भी ब्राह्मण भूखा प्याला नहीं रद्दा। न ते! 
१ वहां कोई ऐसा ही ब्राह्मण देख पड़ता जो मूर्ख दो और न वहां कोइ 
“ थेसा ही ब्राह्मण था जिसके पास सैकड़ों शिष्य न थे ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणा भुल्लते नित्यं नाथवन्तश्च सञ्जते । 
_ तापसा शुक्षते चापि श्रमणा अञ्जते तथा ॥ १० ॥ 
यही नहीं कि वहाँ केवल ब्राह्मणों ही को भोजन दिया जाता 
था, प्रत्युत शूद्र नोकर चाकरों क्षा भी भोजन मिलता था । इनके 
झ्तिरिक्त तपस्वो, संन्यासी भी भोजन पाते थे ॥ १० ॥ 
टद्धाश्च व्यायिताश्चैव स्त्रियो वालास्तयेव च |` 
अनिशं सुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते ॥ ११ ॥ 
बूढ़े, रोगो, ज्जियां और वालक वारंवार भोजन करते थे तो भी 
भाजन कराने वाले श्रघाते न थे ॥ ११॥ 
दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च । 
इति संचोदितास्तत्र तथा चक्ररनेकशः ॥ १२ ॥ 
महाराज की आज्ञा से भण्डारी जोग भ्रन्न भौर बख्जादि का 
दान बड़ी उदारता से जी खोल कर करत थे ॥ १२॥ 
अन्नकूटाथ वहवो दृश्यन्ते पर्वतोपमाः । 
दिवसे 'दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा ॥ १३ ॥ 
` कच्चे पक्के अन्न के ढेर पहाड़ों जैसे ऊचे लगे रहते थे जा 
जैसा माँगता उसे नित्य चैला ही भोजन दिया जाता था ॥ १३॥ | 
नानादेशादचुभाप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा ॥ 
_अन्नपानै; सुविहितास्तस्मिन्यज्ञे महात्मन: ॥ १४ ॥ 


११० बालकाणडे 
यनेक देशों से छाये हुए स्री पुरुषों के कुण्ड के झुण्ड नित्य 
भोजन से तृप्त होत थे ॥ १४ ॥ 
क ५ ह्विजर्पभा 
अन्नं हि विधिवत्खादु प्रशंसन्ति हर । 
अहो तृप्ताः स्म भद्रं त इति शुश्राव राघवः ॥१५॥ 
स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त हुए ब्राह्मणों के आशीर्चाद्‌ सूचक शब्द 
महाराज को चारों घोर से खुन पड़ते थे ॥ १५ ॥ 
स्यळ॑कृताश्च पुरुपा त्राह्मणान्पर्ययेषयन्‌ | 
उपासते च तानन्ये सुसृष्ठमणिङुण्डळाः ॥ १६ ॥ 
वस्रो और गहदनों से सजे हुए अन्य राजाओं के नौकर चाकर 
त्राह्मणों की सव प्रकार सेवा करते श्रौर उन 'लोगो की परिचर्या 
के लिये मणिज्ञटित कुण्डलधारी अन्य लोग थे ॥ १६ ॥ 
कर्मान्तरे तदा विमा हेतुवादान्बहूनपि । 
माहुः स्म वाग्मिनो धीरा; परस्पर जिगीषया ॥ १७ | 


पक सवन समाप्त होने पर ओर दूसरा सवन झारम्भ होने के 
वीच जञा समय बचता उसमें एक दूसरे के पारिडत्य में हरा देने की . 
इच्छा से विद्वान ब्राह्मण परस्पर शास्रार्थ करते थे ॥ १७॥ 


दिवसेदिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः । . 
सवकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥ १८.॥ 


उस यज्ञ में कुशल त्राण शाख्राबुकूल नित्य प्रति यज्ञकर्म 
करते कराते थे ॥ १८॥ 


नापडङ्गविद्त्रासीन्ञात्रतो नावहुश्रुतः ।. 
बै > 
सदस्यास्तस्य वै राज्ञो नावादकुशला द्विजाः ॥ १९ ॥ 


चतुदंशः सर्गः १११ 


इस यश में ऐसा ब्राह्मण न था जो घेद्‌ सोर वेदाङ्गवित्‌ न हो, 
योर महाराज का कोई ऐसा सदस्य न था, जा बतधारी नट, 
' अथवा बहुधत न हा अधवा वालचाल में कुशल न हो ॥ १६॥ 
प्रासे मूपाच्छ्ये तस्मिन्पड्‌ वल्वाः खादिरास्तथा । 
तावन्तो विल्वसहिता; पणिनश्च तथाऽपरे || २० ॥ 
श्लेप्मातक्रमयस्लैकोा देवदारुमयस्तथा । 
द्वावेव विहिता तत्र वाइव्यस्तपरिग्रहो ॥ २१ ॥ 
उस यज्ञ में लकड़ी के घॅकवार भर मोट इक्कीस जंभे गाडे 
गये थे | इनमें से ६ वेल फे, ई खेर के, ६ ढाक के, १ लिसेड़े 
का भोर २ देवदार के थे ॥ २० ॥ २१॥ 
कारिताः सवे एवेते शास्त्रबर्यज्ञकोविदैः । 
~ १? 
शाभाथ तस्य यज्ञस्य काश्वनालळुंताञ्भवन्‌ ॥२२॥ 
यक्षकर्म में चतुर शास्त्रियो ने यक्षणाला की शोभा बढ़ाने के 
लिये इन खर्मा का सोने के पत्रों से मढवा दिया था ॥ २२॥ 
एकविंशतियूपास्ते एकर्विशत्यरतय; । 
वासोाभिरेकविंगद्विरेकेक समलंकृताः ॥ २३ ॥ 


इकीसों खंमे इकोल इकोस अरलि# ऊँचे थे शौर सव 
कपड़ो से सज्ञाये गये थे ॥ २३ ॥ 


विन्यस्ता विधिवत्स्वे शिल्पिभिः सक्ता इढा; । 
अष्टाश्रयः सव एव छक्ष्णर्पसमन्विता। || २४ ॥ 


» अरबि---मुद्ठी ; य्रानो हाथ की बंधी हुईं सुटी । 
वा० रा०-द 


११२ वालकारड 


यथाविधि शिल्पियों ने वना, इनके वड़ी मज़बूती से प्रथिवो 
में गाडा था, जिससे हिले नहीं, ओर ये खंभे बड़े चिकने और 
अठपहलू वनाये गये थे ॥ २४ ॥ 


आच्छादितास्ते वासाभिः पुष्मैगन्पैश्व भूषिताः 
सप्तपये दीसिमन्तो विराजन्ते यथा दिति ॥ २५ ॥ 
इन खंभों पर वख लपेटे गये थे ओर ये पुष्प ओर चन्दन से 

सजाये गये थे । उस समय इनकी शोभा स्राकाशन्मयडल में 
सप्तषियों की तरह देख पड़ती थो ॥ २४ ॥ 

इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः । 

चितो मेब्राह्मणैस्तत्र कुशले € 
ऽसिन्राह्मणेस्तः १ शुर्बकमणि || २६ ॥ 


स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशे जेः । 
गरुडो रुक्मपक्षो वे त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः ॥ २७ ॥ 
जितनी बड़ी और जितनी अपेक्षित थीं उतनो इट तेयार होने 
पर शिल्पनिपुण ब्राह्मणों ने उन इंटों से अञ्चिक्कएड वनाया । राजसिंड 
महाराज दशरथ के यक्ष में. चतुर ब्राह्मणों ने सुचर्ण. की ईडी से 
पंख वना अठारह प्रस्तार का पक गरुड वनाया ॥ २६ ॥ २७॥ 
नियुक्तास्तत्र पशवंस्तत्तदुद्दिर्य दैवतम्‌ । 
उरगाः पक्षिणश्वेव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥ २८ ॥ 
जैसो शाखं में विधि वतलायी गयो है, तद्नुसार जिस देव 


के लिये जा पशु चाहिये वह वांधा गया। यथाविधि सर्प भ 
पक्ती भो यशाला में लाये गये ॥ २८ ॥ 


चतुदंशः सर्गः ११३ 


शामित्र तु हयस्तत्र तथा जलचराश्र ये। 
ऋत्विग्भिः सचमेयेतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा ॥ २९ ॥ 
श्ृत्विओं ने पाहे छोर जलचर जन्तु कच्छप आदि शारीति 
से यथास्यान दांघे॥ २६ ॥ 
पनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियत तथा | 
अश्वरत्नोत्तमं तस्य राज्ञा दशरथस्य च ॥ ३० ॥ 
उन खंभों में तीन सो पशु आर प्रत्येक दिशा में घूम कर घ्याया 
दुप्या महाराज का घरति उत्तम घोडा बाँधा गया ॥ ३० ॥ 
कसल्या तं इयं तत्र परिचय समन्ततः । 
कृपाणेविशश्ञासनं त्रिभिः परमया मुदा ॥ ३१ ॥ 
फोशल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा की जोर प्रसन्न 
हो, तीन तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किये ॥ ३१ ॥ 
पतत्रिणा तदा साथ सख्थितेन च चेतसा | 
अवसट्रजनीमेकां कासल्या धमकाम्यया ॥ ३२ ॥ 
फिर धर्मसिद्धि को कामना से कोशल्या जी उस ( सुत ) अश्व 
की रक्षा करने के एक रात, शवस्पर्श की घृणा रहित मन से 
उसके पास रहीं ॥ ३२ ॥ 
हाताऽध्वयुस्तथाद्गाता हयेन समयोजयन्‌ | 
पहिप्या परिद्टत्या च बावातां च तथा पराम्‌ ॥ २३ ॥ 


११४ बालकाण्डे 


फिर दाता, ग्रध्वर्य और उद्गाताथों ने कोशल्या जी को, 
परिदूतिक को तथा वावाता को अश्व के साथ नियोजित 
किया ॥ ३३ ॥ 
पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धत्य नियतेन्द्रियः । 
ऋत्विकपरमसंपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः ॥ ३४ ॥ 
जितेन्द्रिय आस्विजञों ने उस घोड़े की चर्वी ले यथाविधि अग्नि 
पर चढ़ा उसे पकाया ॥ ३४॥ 
धूमगन्धं वपायास्तु जिघति. स्म नराधिपः । 
७ ७ निर्ण 
यथाकालं यथान्यायं निणदन्पापमात्मनः ॥ २५ ॥ 
महाराज दशरथ होमकाल में चर्वी के पकाने पर निकली हुई 
गन्धि का शास्त्र को विधि के भ्रनसार संघ संघ फर, अपने पापों 
को नष्ट करने लगे ॥ ३५ ॥ 
इयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः । 
अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्समन्त्राः पोड्यत्विज! ॥३६॥ 


सालह घ्यृत्विज उस घोड़े के अंग काट काट कर विधिवत्‌ प्म्नि 
में हवन करने लगे ॥ २६ ॥ 
उक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हवि! । 
अश्वमेधस्य चेकस्य वेतसो भाग इष्यते ।। ३७॥ 


# राजा की ञूद्रा खी; परिवृति वैद्य | † राजा कॉ वैश्या खी 
वावाता कहलाती है । 


चतुर्दशः सर्गः ११५ 


घ्न्य यज्ञों में' पाकर को लकड़ी से हवि की घाहुतिदी 
भातो है, किन्तु अकेले अश्वमेघ हो में यह काम वेत से लिया 
" जाता ह. ॥ ३७॥ 


ञ्र्यहोष््वमेथः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः । 
चतुष्ठोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥ २८ ॥ 
उक्थ्यं द्वितीय संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्‌ । 
कारितास्तत्र वहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
कल्पदूत्र रोर ब्राह्मण भाग ने, अश्वमेध यक्ष में तीन दिन सवन्‌- 
क्रिया करने फे वतलाये हैं। उनमें प्रथम दिन 'प्रसिष्टोम दिन है, दूसरा 


उकथ, तोसरा श्रतिरानि-सो ये भी शाख्र-विधि के अनुसार तथा 
प्रग्य वहत से विधान किये गये ॥ ३८ ॥ ३६॥ 


ज्यातिष्टोमायुपी चेवमतिरात्रा च निर्मिता । 
अभिजिद्विश्वजिचेत्रमप्तोयामि मद्दाक्रतुः ॥ ४० ॥ 
ज्योतिष्टोम, श्रायुष्टोम, प्रतिरात्रि 'पभिजित, विश्वजित, 

श्ाप्तोर्याम महायक्ष किये गये ॥ ४० ॥ 

प्राची होत्रे ददो राजा दिशं खकुलवर्धन; । 

अध्वयवे प्रतीची तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ४१ ॥ 

उद्गात्रे च तथोदीचीं दक्षिणेपा विनिर्मिता । 

अश्वमेधे महायज्ञे स्मय॑भूविहिते पुरा ॥ ४२ ॥ 

क्रतं समाप्य तु तदा न्यायतः प्रुपपभः । 

ऋत्विग्भ्यो हि ददा राजा घरां तां कुलवधनः ॥४२॥ 


११६ वालकाण्डे 


स्वकुल-दृद्धि-कारक महाराज दशप्थ ने इस: महायज्ञ को यथा- 
विधि समाप्ति पर पूर्व दिशा का राज्य होता का, पश्चिम का 
घध्वय्य॑ का, दक्षिण दिशा का ब्रह्मा को और उत्तर दिशा 
का उद्गाता के यक्ष की दक्षिणा में दिया । खायंमुवमनु ने जिस 
प्रकार अपने महायज्ञ में, पूर्वकाल में, दक्षिणा दो थी, उसी प्रकार 
दशरधजी ने दी । तव यज्ञ को शासत्रानसार विधिवत्‌ समाप्त 
कर, पुरुषधेष्ठ महाराज ने ऋत्विज्ञों के! प्रयिवोदान कर 
दी ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


ऋत्विजस्ल्वब्रुवन्सर्वें राजानं गतकल्मपम्‌ | 
~ ८७ मेका ९ 
भवानेव महीं कृत्स्नामेके रक्षितुमहति ॥ ४४ ॥ 


न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ता; स्म पालने । 

रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप ॥ ४५ ॥ . 

निष्क्रयं किचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति । 

मणिरत्नं सुवण वा गावो यद्वा सञ्चुद्यतम्‌ ॥ ४६ ॥ 

तस्रयच्छ नरश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ । ` 

एवघुक्ता नरपतिन्राक्मणैवेदपारगेः ॥ ४७॥ 

अव दशरथ ने अपने राज्य की सारी भूमि यज्ञ कराने वाले 

ब्राह्मणों को दे दी, तव सव ब्राह्मण निष्पाप महाराज दशरथ से घाले 
कि, दे नरनाथ | इस भूमि की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। न तो 
हमें भूमि की 'ावश्यकता हे और न इम इसका पालन ही करने, 
में समर्थ हैं । क्योंकि हम लोग वेदपाठ में लगे रहते हैं अर्थात्‌ हमें 
जमींदारी या राज्य के सभारो में पड़ने की फुरसत कहाँ है । 
अतपव आप तो हमें इस भूमिदान के वदले मणि, रल, सुवर्ण, 
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गाोए--जो थाप देना चाहे. दे दू । हम भूमि ले कर क्या करे? 
चैड्यारग प्राह्म्णों के ये वचन छुन ॥४४॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ 

गवां शतसदृस्राणि दश तेथ्या ददो दपः । 
देशकाटी; सुत्रणस्य रजतस्य चतुगुणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मद्दाराज्ञ ने एक लाव गोएँ, दस करोड़ साते को मोहरे, 
चालीस कराइ चाँदी के मपये सव ऋत्विजों के दिये ॥ ४८॥ 
भहत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता बसु । 
कुश्यशृङ्काय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ॥ ४९ | 
उन सब ने दक्षिणा में मिलो दुई ये सब चीजे बाँटने के लिये 
चशिष्ठ जो च ऋथशक्ष जो के सामने रख दो ॥ ४६ ॥ 
ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजात्तमा; । 
ब. सर्च Ce 
सुप्रीतमनसः सर्च प्रत्यूचुमुद्रिता भशम्‌ ॥ ५० ॥ 
उन्दने न्यायानुसार हिस्सा कर, सव को वह धन वाँट दिया । 
घे अपना श्रपना हिस्सा वाँट पा कर आर प्रसन्न हो बाले, हम वहुत 
प्रसन्न हैं ॥ ५० ॥ 
र~ हिरण्यं 
ततः प्रसपक्रभ्यस्तु हिरण्यं छुसमाहितः | 
जाम्दूनदं कोटिशतं ब्राह्मणेभ्यो ददा तदा ॥ ५१ ॥ 
फिर महाराज ने उन लोगो को जे यज्ञ देवने घावे थे मोहर 
वाटं और जाम्तूनद के सोने की कई करोड़ मेहर धन्य त्राह्मणों 
? के दो ॥ ५१ ॥ 
दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमस्‌ । 
करस्मचिधाचमानाय ददो राघवनन्दन; ॥ ५२ ॥ 
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तदनन्तर महाराज दशरथ ने एक दरिद्र भिक्षुक को, उससे 
मागते पर, प्रपने हाथ का गहना उतार कर दे दिया ॥ ५२ ॥ 
ततः प्रीतेषु रपतिर्हिजेपु द्विजवत्सलः | 
प्रणाममकरोत्तेपां हर्पपर्याकुलेक्षण; ॥ ५३ ॥ 


ब्राह्मणों के प्रसन्न देख, महाराज ने भ्रतीव प्रसन्न चित्त से 
उनको प्रणाम किया ॥ ५३॥ 


तस्याञ्चिषोऽथ विविधा ब्राह्मणे; समुदीरिता; । 
उदारस्य नवीरस्य धरण्यां प्रणतस्य च ॥ ५४॥ 
इस पर उदार, चोरवर और पूथिवो पर पसर कर प्रणाम 
करते हुए महाराज के, ब्राह्मणों ने विविध आशीर्वाद दिये ॥ ५४ ॥ 
ततः परीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ । 
पापापहं स्वनेयनं दुष्करं पार्थिवर्षभैः ॥ ५५ ॥ 
उदारचित्त महाराज दशरथ, पाप नाश करने वाले, स्वपप्रद 
एवं धन्य राजाओं के जिये दुष्कर, इस यज्ञ के कर ॥ ५५ ॥ 
ततोऽब्रवीरञ्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा । 
कुरस्य वर्धनं स्व तु कतुमईसि सुव्रत ॥ ५६ ॥ 


ृष्यश्टङ्ग से वाले“ हे सुनत | अब थाप मेरे कुल को बृद्धि 
के लिये उपाय कीजिये ॥ ५६ ॥ १ 


तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तम! । ह 
भविष्यन्ति सुता राजंश्रत्वारस्ते कुलाद्वहाः ॥ ५७ ॥ 
` इति चतुदंशः सर्गः ॥ 
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यह छुन भोर तथास्तु कद कर उप्पर वोले--' हे राजन्‌ ! 
_श्रापके कुल को दढाने चाले चार पुत्र हागे ॥ ४७॥ 


कौ 
दालकाण्ट का खोददयाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
FS 
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ना है ला” 
मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किचिदिदमुत्तरम्‌ । 
लब्धसंजस्ततस्त तु वेदज्ञो दपमत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
मेधावी, वैद्रध ऋष्यश्टड़ जी कुछ काल तक ध्यान कर के, 
महाराज दशरथ से बाले कि, ॥१॥ 
इहि तेऽहं करिष्यामि पत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
अथवशिरसि प्रोक्तमन्त्र; सिद्धां बिधानतः ॥ २ ॥ 
है राजन्‌! मैं तेरे लिये प्रयर्वणवेद्‌ में कही हुई पुत्रे यज्ञ की 
विधि के भ्रदुसार सिद्धि देने वाला पुत्रेष्टि यज्ञ करूगा जिससे 
तुम्हारा मनारथ पूरा होगा ॥ २ ॥ 
ततः प्रक्रम्य तामिष्टि पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ | 
जुद्दाव चाग्नो तेजखी मन्त्रहप्टेन कर्मणा ॥ ३ ॥ 
ह कद पुत्रन््राति के लिये, उन्हाने पुष्टि यज्ञ प्रारम्भ किया, 
और विधिवत्‌ मंत्र पट कर, वे आहुति देने लगे ॥ २॥ 
-ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमपयः । 
भागप्रतिग्रहार्थ बै समवेता यथाविधि ॥ ४ ॥ 
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तब तो देवता, गन्बव, सिद्ध अर सहप, अपना अपना य+ 


भाग लेने के था कर जमा हुए॥४॥ 


ता) समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः । 
अन्रुवेरछेककर्तारं ब्रह्माणं बचनं महत्‌ ॥ ५ ॥ 


इस यज्ञ में यथाक्रम एकत्र हो देवताग्रों ने खरिकर्तता ब्रह्मा जो 


से विनय की ॥ ५॥ 


भगवंस्त्वत्मसादेन रावणो नाम राक्षसः । 
सर्वान्नो वाधते वीर्याच्छासितुं त॑ न शक्तुमः ॥ ६ ॥ 
हे भगचन्‌ | आपकी कपा से रावण नामक राक्षस, हम सव का 
बहुत सताता है, और हम उसका कुछ मी नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 


त्वया तस्मै बरे! दत्त; प्रीतेन भगवन्पुरा । 
मानयन्तश्च त॑ नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे ॥ ७॥ 


क्योंकि आपने प्रसन्न हो उसे पदले वरदान दे दिया है, इस लिये 


हम सव सहते हैं और कुछ नहीं घालते ॥ ७ ॥ 


उद्देजयति ठोकांख्रीतुच्छितान्द्वेष्टि दुमोतिः 
श्र जिदशराजानं प्रधर्षयितुमिच्छति ॥ ८ ॥ 


बद तीनों लोकों का सवा रहा है, और लोकपालों से 


शजता वाध कर, स्य के राजा इन्द्र को भी नोचा दिखाना 
चाहता है ॥ ८ ॥ 


ऋषीन्यक्षान्सगन्धर्वानसुरान्ब्राह्मणांस्तथा । 
अतिक्रामति दुधर्षो वरदानेन मोहितः ॥ ९ ॥ 


की 
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क्या ऋषि, फ्या यक्ष, क्या गन्चर्च, कया देचता, क्या ब्राह्मण, 
“पके वरदान के प्रभाव से. वह दुर्धषं किसी का कुछ भी ते नहीं 
'समभझता ॥ ६॥ 
ननं सूयः प्रतपति पावें वाति न मारुतः । 
चुरामिमाली तं दृष्टा समचुद्राऽपि न कम्पत्त ॥१०॥ 
उमे न न ते सूय ही गर्मी पहुंचा सकते आर न वायु देव ही 
उसके समोप शेम से चल समते हैं । उमे देखते ही समुद्र भी 
छपना लहराना बंद कर, शान्त हा जाता है ॥ १० ॥ 
क ~ | 
सुमहना भयं तस्माद्राक्षसादयारदशनात्‌ | 
स ७ र ९ 
चथाथ तस्य भगचन्नुपाय कतुमद्दसि ॥ ११ ॥ 
उस भयानक रात्तप्त का देखने दी से हमें वड़ा डर लगता हे । 
भतः हे भगवन्‌! उसके वच कै लिये कोई उपाय कीजिये ॥ ११॥ 
एवमुक्तः सुरे? सं्वश्रिन्तमित्वा ततोऽब्रवीत्‌ । 
इन्तायं विहितस्तस्य वधापायो दुरात्मनः ॥ १२॥ 
उन सब देवताशों के ये चचन खुन, ब्रह्मा जो कुळ साच कर 
चाले--मेंने उस दुरात्मा के मारने का उपाय साच लिया है ॥ १२ ॥ 
« त्‌ 2 ॥ 
तन गत्पवयक्षाणा दवदानवरक्षसाम्‌ । 
अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथत्युक्तं च तन्मया ॥१२॥ 
रावण के चर माँगने पर हमने उसे गन्धर्व, यत्त, देवता, दानव 
और राक्षसो द्वारा भवध्य होने का वरदान ता. अवश्य दे दिया 
हे॥१३॥ 
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नाकीतेयदवज्ञानाततद्रक्षो मानुपांस्तदा । 
तस्मात्स मानुपाद्ध्यो मृत्युनोन्योऽस्य विद्यते ॥१४॥ ५ 
किन्तु उसने मनुष्यों को कुछ भी न समम वरदान में मनुष्यों र 
का नाम नहीं लिया था । अतः वदद सिवाय मनुष्य के और किसी 
के द्वारा नहीं मारा जा सकता ॥ १४ ॥ 
एतच्छु त्वा मियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदादृतम्‌ । 
देवा महर्षयः सर्वे महृष्टास्तेःभवंस्तदा ॥ १५ ॥ 


ब्रह्मा जी का यह प्रिय वचन खुन, सब देवता महर्षि आदि वहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ ' 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । 
शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ १६॥ _ 
इतने दी में शङ्क चक्र गदा धारण किये शोर पीतास्वर धारण 
किये महा तेजस्वी जगत्पति विष्णु भगवान, वहां पर शये ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः । 
तमन्नुवन्सुरा; सर्वे समभिष्टूय संनताः ॥ १७ ॥ 
जव विभ्छु भगवान्‌ ब्रह्मा जी से मिल कर उनके पास बेडे 


तव देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ उनकी स्तुति की और 
बाळे ॥ १७॥ 


स्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो ढोकानां हितकाम्यया । 
ञो दशरथस्य स्वमयोध्याधिपतेः प्रभा; ॥ १८ ॥ 
धमज्ञस्य वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः । 

तस्य भार्यासु विषु ही्रीकीर्युपमासु च ॥ १९ ॥ 
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बिप्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाळत्मानं चतुर्विधम्‌ । 

तत्र त्व॑ मानुपों भूत्वा मशद्ध॑ छोककण्टकस्‌ ॥ २० ॥ 
अवध्यं देवतर्विप्णो समरे जहि रावणम्‌ । 

स हि देचान्सगन्धवान्सिद्धांश्र युनिसत्तमान्‌॥ २१ ॥ 


राक्षसा रावणो मूर्खा वीयोत्सेकेन बाधते । 
ऋषयस्तु ततस्तेन गन्यर्वाप्सरसस्तथा ॥ २२ ॥ 


हम लोग आपसे सव की भलाई के लिये यह प्रार्थना करत 
हें कि आप धर्मात्मा, दानो भोर ऋषिवत्‌ तेजसी भयोध्याधिपति 
महाराज दशरथ की ही धो और कोति के समान तीन शानियों में 
प्रपने चार शो से पुत्रमाव स्वीकार कर । श्राप मनुष्य शरीर 
धारण कर, मदा अभिमानी लोककणटक उस रावण को, जा हम ' 
( देवताध्रों ) से मी ग्रवध्य है, युद्ध में परास्त करे । क्योकि बह 
मूर्ख राक्षस रावण देवता, गन्धर्व, सिद्ध धोर सुनियो को अपने 
वल से वहुत सताता दै ॥ १८॥ १६ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


क्रीडन्तो नन्दनवने क्रूरेण किल हिंसिता; । 
वधार्थं वयमायातास्तस्य वे झुनिभिः सह ॥ २३ ॥ 


देखिये, उस दुए ने (इन्द्र के) नन्दनवन नामक उद्यान भै 
क्रीडा करते हुए श्रनेक - गन्धर्वो तथा प्रप्सणओं को मार डाला । 
उसीको मरवाने के लिये, हम यहाँ मुनियों सहित आये हैं ॥ २३ ॥ 
सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः । . 
त्वं गतिः परमा देव सर्वेपां नः परन्तप-॥। २४ ॥ 
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हम सिद्ध, गन्धर्व और यक्ष सहित आपके शरण में आये हँ । 
हे देव ] हमारी दोइ ता आप ही तक हे ॥ २४ ॥ 
वधाय देवशत्रणा वरणा लाक मन, कुछ |[ 
बिष्णु्रिदशप्‌ । २५ ॥ 
एवमुक्तस्तु देवशा विष्णु [पङ्गवः । 
घतः आप देवताध्ओों के शत्र रावण का वध करने के लिये 
मनुष्यले में भ्रवतोर्ण हजिये। इस प्रकार देवताओं ने भगवान्‌ 
विष्णु की स्तुति की ॥ २५ ॥ 
पितामहपुरागांस्तान्सवेलाकनमस्कृतः । 
` अन्नवीब्रिदशान्सर्वान्समेतान्धर्मसंहितान ॥ २६ ॥ 
सर्वेलाकों से नमस्कार किये जाने वाले 'अथोत्‌ सर्चपुञ्य भग- 
चान्‌ विष्णु ने, शरण थ्राये हुए एकत्रित ब्रह्मादि देवताओं से यह 
कहा ॥ २६ ॥ 
भयं त्यजत भद्रं चा हिताथे युधि रावणम्‌ । 
सपुत्रपात्रै सामात्यं समित्रज्ञातिवान्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
हत्वा रं दुरात्मानं देवर्षीणां भयावहम्‌ । 
दश वषंसहस्राणि दश वषशतानि च । 
वत्स्यामि मानुपे लोके पालयन्पूथिवीमिमाम्‌ ॥ २८ 1 
दै देचताख्ो ! तुम्हारा मङ्गल हा ; तुम अव मत डरा । तुम्हारे 
दित के लिये में रावण से लङ्कँगा । में पुत्र, पोत्र, मंत्रि, मित्र, 
जाति वालों तथा वन्धु वान्बव खहित, उस क्रूर, इए और. 
देवताओं तथा ऋषियों के लिये भयप्रद रावण के मार ओर ग्यारह 


हज्ञार वर्ष तक मर्त्यलोक में रह कर, इस प्रथिवी का पालन 
करूगा ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
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एवं दत्त्वा बरं देवा देवाना विष्णुरात्मवान्‌ । 
माजुप चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ विधा देवताओं के वरदान दे ्रपने जन्म 
जेने याग्य मनुप्यज्ञोक में स्थान सोचने लगे ॥ २६ ॥ 
ततः पद्मपलाञाक्षः कृत्वा&त्मानं चतुर्विधम्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं दपम्‌ ॥ ३०॥ 
कमलनयन भगवान्‌ विष्एु ने श्पने चार रुपों से महाराज 
दशरथ को श्रपना पिता वताना, अर्थात्‌ उनके घर में जन्म लेना 
पसंद किया ॥ ३०॥ 
ततो देवर्षिगन्धर्वाः सस्द्राः साप्सरोगणाः | 
्तुतिंमिर्दिव्यरूपाभिस्तुटवर्मधुसूदनम्‌ ॥ २१ ॥ 
तव देवर्षि, गन्धर्व, रुद्र, अप्सरागण--इन सव ने मधुसूदन 
भगवान्‌ की स्तुति कर, उनके सन्तुए किया ॥ ३१॥ 
तगुद्धत॑ रावणपुग्रतेजसं 
प्रदद्धदप त्रिदशेशवरद्विपम्‌ । 
विरावणं साधु तपस्थिकण्टक 
तपस्थिनामुद्धर द॑ भयावहम्‌ ॥ २२ ॥ 
तमेव इत्वा सवळं सवान्धवं 
विरावणं रातरणमुग्रपोरुपम्‌ । 
खर्लोकमागच्छ गतज्वरश्रिरं 
सुरेन्द्रगुर्त गतदापकल्मपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति पञ्चदशः सर्गः ॥ 
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और कहा, हेप्रभो | इस उद्दण्ड, वड़े तेजस्वी, अत्यन्त अहङ्कारी, 
देवता के शत्रु, लाकों का रुलाने वाले, साधु तपस्तियों का सताने 
चाले और भयदाता रावण को, नाश कोजियै । उस लोको को 
रुलाने वाले और उम्र पुरुषाथों रावण को वंधु, वान्व तथा सना 
सहित मार कर और संसार के दुःख को दूर कर, इन्द्रपालित 
तथा पाप पवं दोपशून्य खर्ग में पघारिये ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
वालकायड का पद्धहर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
— 1 
षोडशः सर्गः 
बशर 
ततो नारायणो देवो नियुक्त; सुरसत्तमेः । 
जानन्नपि सुरानेवं छक्ष्णं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
देवताश्रों की स्तुति जुन, सव जानने वाले साक्षात परब्रह्म 
नारायण, देवताश्ओों के सम्मानार्थ यह मधुर वचन वाले ॥ १॥ 
उपायः के वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुरा; । 
यमहं तं समास्थाय निहन्यामृपिकण्टकस्‌ ॥ २ ॥ 
हे देवताओं ! यह तो वतलाशो कि, उस रातों के राजा और 
सुनियो के कण्टक को हम किस उपाय से मार । ॥ २ ॥ 
एवमुक्ता; सुराः सर्वे परतयूचुर्विष्णुमच्ययम्‌ | 
मालुषीं तनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥ ३ ॥ 


बया देवताओं ने अव्यय विष्णु से कहा--मनुष्य रूप में 
अवतीण हा, रावण को युद्ध में मारिये ॥ ३ ॥ 
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स हि तेपे तपस्तीव्रै दीचकालमरिन्द्म । 
येन तुष्ठी$भवदूत्रह्मा छोककृदलोकपूजितः ॥ ४ ॥ 
है घरिन्द्रम | उसने षटुत दिनों तक कठोर तप कर लोककर्ता 
झर क्वाकपुजित ब्रह्मा का प्रसन्न किया ॥ ४॥ 


संतुष्टः भद्दा तस्म राक्षसाय वरं प्रभु; । 
नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्‌ ॥ ५॥ 
तव उन्होंने प्रशन्न हो उस रात्तल को यह वर दिया कि, मनुष्य के 
सिवाय इमारी सृष्टि कै छिसी मी जीव के मारे तुम न मरोगे ॥ ४ ॥, 
अवज्ञाता; पुरा तेन वरदानेन मानवाः । . 
एवं पितामहात्तस्माढरं प्राप्य स दर्पितः ॥ ६ ॥ 
( बह मनुष्य को तुच्छ समझता था। अतः उसने मन्नुप्यो,से असय 
दूना न माँगा । श्रह्मा जी के वर से वह गचित हो गया ॥ ६ ॥ 
“उत्सादयति छाकांख्नीन्स्त्रयश्चाप्यपकपति | 
तस्म्राचस्य वथा इएा माडुप भ्य परन्तप ॥ ७॥ 
इस समय वह तीनों लोकों का उजाडता हे और छियो को 
पकड़ कर के जाता हैं, अतपर चहद मनुष्य के हाथ ही से मर 
सकता हे ॥ ७॥ 
इत्येतद्वचनं श्रृत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌। 
पितरं राचयामास तदा दशरथं दपम्‌ ॥ ८ ॥. 
देवताओं की इन वार्तो को सुन भगवान विष्णु ने महाराज 
दशरथ का अयना पिता बनाना पसंद किया ॥ = ॥ 
वा० रा०--६ 
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स चाप्यपृत्रो उपतिस्तस्मिन्काले महाद्युतिः । 
अयजत्पुत्रियामिष्ट पुत्रेप्सुररिस्रदनः ॥ ९ ॥ _ 
उसी समय पुत्रहीन; महाद्यतिमान, शन्न॒हन्ता महाराज दशरथ ने 
पुत्रप्राप्ति के लिये पुत्रेष्टिपज्ञ करना '्ारम्म किया ॥ ६ ॥ 
स कृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्तर्य च पितामहम्‌ । 
- अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमाना महर्पिभिः ॥ १०.॥ 
इस प्रकार महाराज्ञ दशरथ के घर में जन्म लेने का निश्चय 
कर र ब्रह्मा जी से वातचीद कर भगवान विष्णु वहाँ से 
अन्तर्धान हा गये ॥ १० ॥ 
ततो वे यजमानस्य पावकादतुछुमयम्‌ । 
भादूभूंतं महदूभूतं महावीर्य महावलम्‌ ॥ ११ ॥ . 
कृष्णं रक्ताम्वरधरं रक्ताक्षं दुन्दुभिस्वनम्‌ । 
र्निग्धहयेक्षतनुजशमश्रुप्रवरमूर्धजम्‌ ॥ १२ ॥ 
शुभरक्षणसंपन्नं दिच्याभरणभूपितम्‌ । 
शेलशड्ूसमुत्सेधं रप्षशादुछविक्रमम्‌॥ १३ । 
दिवाकरसमाकारं दोप्तानलशिखापमम्‌ । 
तप्तजाम्वूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदामू ॥ १४ ॥ 
दिव्यपायससंपूणा' पात्रीं पत्नीमिव मियाम्‌ । 
प्रयृह्न विपुळां दोभ्या स्वयं मायामयीमिव ॥ १५ ||: 


उधर महाराज दशरथ के अशिङुणड के अञ्चि से महावली 
अतुल प्रमा वाला, काले रंग का, लाल वख धारण किये हुए, 


वालकाण्ड 
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महाराज दशरथ के पुनेष्टि यज्ञ में र्षि से यज्ञ देव का 
प्रकट हो कर महाराज के पायस देना 
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लाल रंग के मुंद बाला, नगाड़े जैसा शब्द करता हुआ; सिंह कै 
शोम जैसे रोम और मूछो वाला, शुभ लक्षणों से युक्त, सुन्द्र 
“धाभूपणों क घारण किये हुए, पर्वत के शिखर के समान लवा, 
सिंह जेसी चाल वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, और प्रज्वलित अञ्चि 
शिखा की तरर रूप वाला, दोनों हाथों में साने के थाल में, ज्ञा 
चाँदी के ढकने से ढका दुआ था, पल्लो की तरह प्रिय और दिव्य 
खीर लिये इप, मुसक्याता हुआ पक पुरुष निकला ॥ ११॥ १२ ॥ 
१३ ॥ १४॥ १४ ॥ 
समतेकष्यात्रवीद्वाक्यमिंदं दशरथं दपम्‌ । 
पराजापत्यं नरं बिद्धि मामिहाभ्यागतं उप ॥ १६॥ 
बह महाराज दशरथ को ओर देख कर यह वोला-“महाराज ! 
में प्रजापति के पास से यहाँ प्राया हुँ ॥ १६॥ 
ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
भगवन्स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥ १७ ॥ 
यह सुन महाराज दशरथ ने हाथ जाइ कर कहा-भगवन्‌ | 
आपका में स्वागत करता हुँ कहिये, मेरे लिये क्या आज्ञा है ॥१७॥ 
अथो पुनरिदं वाक्यं प्रजापत्यो नरोऽब्रवीत्‌ । 
राजन्नचेयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया ॥ १८ ॥ 
इस पर प्रजापति के भेजे उस मनुष्य ने फिर कदा-देवताथओं 
का पूजन करने से आज तुमको यह पदार्थ मिला है ॥ १८ ॥ 
इदं तु नरशादूळ पायसं देवनिर्मितस्‌ । 
प्रजाकरं ग्रहण खं धन्यमाराग्यवधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
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. "हें नरशादल | यह देवताओं की वनाई हुई खीर है, ज्ञा 
सन्तान की देने वाली तथा धन और ऐश्वयं की बढ़ाने वाली है 
इसे आप लीजिये ॥ १६॥ 


भार्याणामलुरूपाणामश्षीतेति प्रयच्छ वै | 
तासु त्वं छप्स्यसे पृत्रान्यदर्थं यजसे रप ॥ २०.॥ 
भर इसके अपने अचुरूप रानियों के खिलाइये । इसके: 
प्रभाव से आपकी रानियों के पुत्र उत्पन्न होगे, जिसके लिये आपने. 
यह यक्ष किया है ॥ २०॥ 
तथेति नृषति; प्रीतः शिरसा प्रतिग्द्य ताम्‌ । 
' पात्री देवान्नसंपूर्णा' देवदत्तां हिरण्मयीस्‌ ॥ २१॥ 
इस वात को खुन महाराज ने प्रसन्न हा, उस देवताओं की 
वनाई हुई और भेजी हुई खीर से भरे सुवर्णपात्र 'क ले अपने 
माथे चढ़ाया ॥ २१॥- < 
, . अभिवाध च तद्भूतमद्गुतं प्रियदर्शनम्‌ । 
सुदा. परमया युक्तश्चकाराभिमदक्षिंणस्‌॥ २२ ॥ 
तद्नन्तर:उस अदुञ्जुत एवं प्रियदर्शन पुरुष को महाराज नेः 
प्रणाम क्रिया और परम प्रसन्न दे उसकी परिक्रमा की ॥ २२ ॥ 
ततो दशरथः आप्य पायसं देवनिर्मितम्‌ | 
वृभून परमप्रीतः पराप्य वित्तमिवाधनः ॥ २३ ॥ 


डस देवनिमित खीर के पा कर महाराज दशरथ उसी त 


परम प्रसन्न हुए, जिंस.तेरह कोई निर्धन मनुष्य घन पा कर प्म 


+ ~ 


प्रसन्न होता हे ॥:२३.॥ . . - 
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ततस्तदद्रुतमख्यं भूत परमभास्वरम्‌ | 
संवतेयित्या तत्कभ तत्रवान्तरधीयत ॥ २४ ॥ 


चह मदातेजश्वी अदुसुत पुरुष महाराज्ञ दशरथ को पायसपात्र 
८ कर वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ २४ ॥ 


हपरश्मिभिरुद्योत॑ तस्यान्तःपुरमावमी । 
शारदस्वाभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोयुमि! ॥ २५ ॥ 


महाराज की रानियां भी यह सुख-संवाद सुन, शरहकालीन 
चन्द्रमा की किरणों से भ्ाकाश को भाँति (प्रसन्नता से) खिल 
उठी; अर्थात्‌ शोभायमान हुई ॥ २४ ॥ 


सोन्तःपुरं प्रविश्येव कौसल्यामिदमत्रवीत्‌ । 
पायसं पतिमृह्णप्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥ २६ ॥ 


महाराज दशरथ रनवास में गये और महारानी कोशल्या जी 
ते यह वाले-“ लो! यह खीर हे, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति 
दगी ॥ २६ ॥ 


कौसल्याये नरपतिः पायसाथ ददौ तदा । 

अर्धांदर्ध ददौ चापि सुमित्राये नराधिपः ॥ २७॥ 
तदनन्तर महास दशरथ ने उस खीर में से आधी तो कोशल्या 

जो के और वची इर आधी में से साधी सुमित्रा को दी ॥ २७ ॥ 

कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात्‌ । 

प्रददौ चात्रविष्टार्धं पायसस्याग्रतोपमम्‌ ॥ २८ ॥ 

अनुचिन्त्य सुमित्राये पुनरेव महीपतिः । 

एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्‌ ॥ २९॥ 
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फुल खीर फा वाटना दिस्गा दैवयो का दिया सोर उस 
छस्तापम खोर फा वचा हुआ साठवा भाग, कुछ साचकर i 
सुमित्रा के दे दिया । इस प्रकार महाराज ने अपनो रानिया के 
घलग अलग हिस्से कर खोर दाटी ॥ न ॥ २६ ॥ 
तास्त्वेतत्पायसं प्राप्य नरेन्ट्रस्याचमाः सियः । 
सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहपादिनवेतसः ॥ ३० ॥ 
उस खीर को खा कर, मदाराज की फाणल्यादि उन्दरी रानियाँ 
बहुत प्रसन्न दुई आर प्रपने का छत्यन्त भाग्यचती माना ॥ ३० ॥ 
ततस्तु ताः माश्य तदृत्ममत्धिया 
महीपतेस्तमपायस पथक्‌ | 
हुताशनादित्यसमानतेजस- 
शिरेण गभान्मतिपेदिरे तदा ॥ ३१ ॥ 
तद्नन्तर उन उत्तम रानियों ने, महाराज की प्रथक्‌ पृथक दो 
हुई खीर खा कर भध्यप्रि और सर्य के समान तेज वाले गर्भ शोत 
धारण किये ॥ ३१ ॥ 
ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्य ता; स्त्रियः 
॥५ 
प्ररुहगभा; प्रतिलब्धमानस; ।' 
वभूव हृएस्त्रिदिवे यथा हरि; 
सुरेन्द्रसिद्धपिगणाभिपजित; ॥ ३२ ॥ 
इति पोडशः सर्गः ॥ 
हि महाराज दशरथ भी अपनी रानियों के गर्सघदी और प्पना 
मनारथ पूण दाता देख, उसी प्रकार प्रसन्न हुए, जिस प्रकार भगवान्‌ 
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विष्छु देवताओं ओर सिद्धों से पुजित हो, सर्ग में प्रसन्न होते 
ह॥ ३२॥ 

वालकागड का सालहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
—— 
सप्तदशः सर्गः 
Os 
पुत्रत्वै तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
उवाच देवता! सर्वाः खयंभूमंगवानिदम्‌ ॥ १ ॥ 
महात्मा महाराज दशरथ फे घर में भगवान्‌ विष्णु को पुन्न 
रूप से भ्रवतोण होते देख, ब्रह्मा जो ने सव देवताओं से कहा ॥ १॥ 
सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेपां नो हितैपिणः । 
विष्णोः सहायान्वलिनः सृजध्वं कामरूपिणः ॥२॥ 
मायाविदश्च शूराश्च वायुवेगसमाञ्जवे । 
नयज्ञान्वुद्विसंपन्नान्विष्णुतुस्यपराक्रमान्‌ ॥ ३ ॥ 
असँदार्यानुपायङ्गान्सिहसंहननान्वितान्‌ । 
सर्वास्त्रयुणसंपन्नाममृतमानानिव ॥ ४ ॥ 
अप्सरःछु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च । 
किंनरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च ॥ ५ ॥ 
यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षिविचाधरीषु च । 
स॒जध्वं हरिरूपेण पुत्रास्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६ ॥ 


सत्यसंध, वीर, और एव का दित चाहने वाले. भगवान विभु 
की सहायता के लिये तुम लोग भी वलवान, कामरूपी ( जैसा चाहे 
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वैसा रूप बनाने वाले ) माया को जानने वाले,.चेग में पवन तुल्य, 
नीतिङ्, वुद्धिमान, पराक्रम में विष्णु के दी समान, जिनके कोई, 
मार न सके, उद्यमी, दिव्य शरीर वाले, '्रख विद्या में निपुण 
झर देवताओं के सद्ृश वानरों के ; ध्रप्सराओं, गन्धर्व को स्रियो 
घोर यक्षों एवं नागों की कन्याप्यो, ऋत्तियों, विद्याथरियों, किन्नरियों 
और चानरियों से उत्पन्न करो ॥ २॥ ३ ॥ ४॥ ५ ॥ ६ ॥ 

पूर्वेमेव मया स्रष्टो जाम्ववानक्षपुङ्गव; । 

जुस्भमाणस्य सहसा मस वक्त्रादजायत ॥ ७ ॥ 

मैंने भी पहले भाल्ओं में श्रेष्ठ जास्ववान्‌ नामक रीऊं को पैदा 


किया था, वह जमुहाई लेते समय मेरे मुख से सहसा निकल 
पड़ा था ॥ ७ ॥ 


ते तथोक्ता भगवता तत्मतिश्रुत्य शासनम्‌ । 
जनयामासुरेवं ते पुत्रान्वानररूपिणः ॥ ८ ॥ 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः । 
चारणाश्च सुतान्वीरान्सरूजुर्वनचारिणः ॥ ९ ॥ 


ब्रह्मा जी के इस आशज्ञाुसार, ऋत्तों, सिदों, चारणो, विद्याधरो 
ओर नागों ने वानर रूपी पुत्रा का उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ ६ ॥ 


` वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रो वाछिनमूजितम्‌। 
सुग्रीबं जनयामास तपनस्तपतां वरः ॥ १० || 
बृहस्पतिस्त्वजनयत्तारं नाम महाहरिस्‌ । 
सवेवानरसुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
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धनदस्य सुत! श्रीमान्वानरो गन्धमादन! । 
© क > 
विश्वकमा खजनयन्नछ नाम महाहरिम्‌ ॥ १२ ॥ 


पावकस्य सुत; श्रीमान्नीले७मिसइशमभ! । 
तेजसा यशसा वीर्यादत्यरिच्यत वानरान्‌ ॥ १३ ॥ 


रूपद्रविणर्सपन्नावश्विनौ रूपसंमता । 
मन्दं च द्विविदं चेन जनयामासतुः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 


वरुणा जनयामास झुपणं नाम वानरम्‌ | 
शरभं जनयामास पजन्यस्तु महावलम्‌ ॥ १५॥ 


माक्तस्यातमजः श्रीमान्हनुमान्नाम वानर! । - 
-वज्संहननोपेतो बेनतेयसमो जवे ॥ १६॥ 


इन्द्र ने महेन्द्राचल की तरह वालि, सूर्य ने सुश्रीव, वृहस्पति ने 
तार, ज्ञा सब वानरों में मुख्य और आति चतुर था, कुवेर ने गन्ध- 
मादन, विश्वकर्मा ने नल, अग्नि ने नील ज्ञा 'पसि के समान 
ही तेजस्वी था तथा यश वयोर पराक्रम में जा अपने पिता से भी बढ़ 
कर था; अख्धिनी-कुमारौं ने मेन्द और द्विविद, वरुण ने सुषेण, 
मेघ ने शरम और पवन ने हनुमान नामक वानर उत्पन्न किया। 
इनकी देह वज्ज घे समान दृढ़ थी जोर यह वेग में गरुड़ के समान 
श्रे) १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ १६ ॥ 


सववानरमुख्येप बुद्धियान्वळवानपि । 
सृष्टा वहुसाइ्रा दशग्रीबबधे रताः ॥ १७॥ . 
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हनुमान जी युद्धि और पराक्रम में अन्य खव बानरों से चढ़ 
वढ़ कर थे । इनके अतिरिक्त ह॒ज्ञारों और भी वंदर, रावण के वः, 
के लिये उत्पन्न किये गये ॥ १७॥ | 
अप्रमेयचला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । : 
` ते गजाचलसंकाशा वप॒प्मन्तो महावला! ॥ १८ ॥ 
जितने वानर उत्पन्न हुए चे सव के सव भ्त्यन्त बलवान, 
स्वेच्छाचारो, गज और भूधराकार शरीर वाले हुए ॥ १७ ॥ 
ऋक्षवानरगाएुच्छाः क्षिममेवाभिजङ्गिरे । 
यस्य देवस्य यद्रपं वेषो यश्च पराक्रमः ॥ १९ ॥ 
अजायत समस्तेन तस्य तस्य सुतः पृथक । 
hes क व 
गालाडणूलीपु चोत्पन्ना;- केचित्संमतविक्रमाः ॥२०॥। _ 
रोछ, बंदर, लंगूर सव पेसे ही थे । जिस देवता का जैसा 
रूप, वेष व पराक्रम था, उनके अलग अलग वैसे वैसे ही पुत्र भी 
हुए--वह्कि इन यानियों में विशेष पराक्रमो हुए ॥ १६ ॥ २० ॥ 
ऋक्षीषु च तथा जाता वानरा; किंनरीषु च। 
` देवा मददर्षिगन्धर्वास्ताक्ष्या यक्षा यशखिनः ॥ २१ ॥ 
नागाः किंपुरुषाश्रेव सिद्धविद्याधरोरगाः । 
वहवो जनयामासुदुष्टास्तत्र सहस्रशः ॥ २२ ॥ 


इनमें से कोई ता लंगूरिनों से कोई रीलिनियों से, और कोई. 
किन्नरियों से हुआ ।. यशस्त्री देवता, ऋषि, गन्धर्व; 
उरग, यत्त, नाग, किन्नर विद्याधर झादि ने हजारों इए पुष्ट 
उत्पन्न किये ॥ २१॥ २२ ॥ न $ 
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वानरान्सुमहाकायान्सवान्वे वनचारिणः । 
सिइशादूंलसदशा दर्षेण च वलेन च ॥ २३ ॥ 
_ ये सव चानर बड़े भारी डील डौल के थे ग्रौर दर्प तथा वल 
में सिद्द और शार्ट्ल के समान थे ॥ २३ ॥ 
शिलामहरणाः सर्वे सर्वे पादपयोधिनः । 
नखदंछ्रायुधा! सर्वे सर्वे सर्वाखकाविदाः || २४ ॥ 
सव फे सव शिलाश्रों, पर्चवो, नलं और दांतों से प्रहार करने 
वाले तथा सव अखों के चलाने में पगिडत थे ॥ २४ ॥ 
विचालयेयुः शैलेन्द्रान्मेदयेयुः स्थिरान्दुपान्‌ । 
क्षाभयेयुश्व वेगेन समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
ये लोग वड़े बड़े पर्वतों के हिला देने वाले, वड़े बड़े जमे हुए 
पेड़ों के उखाड़ देने वाळे, भोर अपने वेग से समुद्र के भी 
विचलित करने वाले थे ॥ २४ ॥ त 
~ ७ © 
दारयेयुः क्षिति पद्गचामाइवेयुमहाणवम्‌ । 
नभस्थलं विशोयुञ्च शृह्णीथुरपि तोयदान्‌ ॥ २६ ॥ 
ये अपने पेर के प्रहार से पुथिबी के फोड़ने वाले, सुद्र के 
पार जाने वाले, झ्राक्नाश में उड़ने वाले, शोर वादलों के भी 
पकड़ने वाले थे ॥ २६ ॥ 
गृहीयुरपि मातङ्गान्मत्तान्मत्रजतो बने | 
नर्दमानाश्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमान्‌ ॥ २७ ॥ 
थे वानर, जंगलों में घूमने वाले, मदमस्त द्वाधियों को पकड़ने 
वाले, रौर किलकारी मार कर, 'ग्राकाश .में उडते हुए पत्तियों को 
गिराने की सामर्थ रखने वाले थे ॥ २७ ॥ 
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इदशानां प्रछृतानि हरीणां कामरूपिणाम्‌ । 
शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम्‌ ॥ २८॥ -. 
इस प्रकार कामरूपी वानरों को उत्पत्ति हुई । गे ऐसे महावली 
लाखों वानरों के थूथों के यूथपति हुए ॥ २८॥ 
ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः । 
वभूवुर्यथपश्रेष्ठा वीरांश्राजनयन्हरीन्‌॥ २९ ॥ 
इन प्रधान थूथपों से भनेको वीर यृथपश्रेछ वानर उत्पन्न 
हुए ॥ २६॥ 
अन्ये ऋक्षंवत; मस्थाबुपतस्थुः सहस्रशः । 
अन्ये नानाविधाज्शैलान्भेजिरे काननानि च ॥३०॥ 
इनमें से हज़ारों ऋत्तवान्‌ पर्वत के शिखरों पर और शेष वानर 
जगह जगह पर्वतों और चनों में वसने लगे ॥ ३० ॥ 
सर्यपुत्रं च सुग्रीव॑ शक्रपुत्नं च वालिनम्‌ । 
भ्रातरावुपतस्थुस्ते सबं एव हरीश्वरा।॥ ३१॥ ` 
सूयपुष सुथोव और इन्द्रपुषर वालि, इन दोनों भाइयों के पास 
ये सव वानर रहने लगे ॥ ३१ ॥ 
नछं नीऊं इनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ । 
ते ताक्ष्येबळसंपन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ३२ || 
और बहुतों ने नल, नील, हनुमान तथा अन्य यूथपतियों 


का सहारा लिया । वे सव गरुड के समान बलवान और युद्ध में 
कुशल थे ॥ ३२ ॥ | | 


विचरन्तोञ्देयन्दर्पात्सिहव्याधमहोरगान्‌ । 
श्र RS 
ताश्च सवान्महावाहुर्वाळी विपुळविक्रमः ॥ ३३-॥ 


घणदणः सर्गः १३६ 


जुगोप युजवीर्यण ऋक्षगापुच्छवानरान्‌। 
तैरियं पृथित्री शरेः सपर्वततनाणेवा । 
कीर्णा विविधसंस्थानेनांनाव्यज्ञनलक्षणे; ॥ ३४ ॥ 
चे सब चानर घूमते हुए लिह व्याज और साँपों को भी मदन 
करने लगे । महावली भ्रोर मद्दावादु चालो प्रपने विपुल विक्रम 
आर अपनो स्ुत्ताओं के वल से बंदर रीळ सोर लंगूरों का पालन 
करने लगा । उन शुरघोर रूपियाँ से, जिनके विविध प्रकार के रूप 
रंग थे, पेठ; वन, समुद्र और एयित्री के अनेक ' स्यान परिपूर्ण 
ह्वा गये ॥ २३ ॥ ३४ ॥ 
तर्मेधवन्दाचलकूरकल्प- 
महावलूबानरयूथपाले। 
चभूच भूर्मीमशरोरखप; 
समाहता रामसहायदेता; ॥ ३५ ॥ 
इति सप्तदशः सगः ॥ 
मेघों ओर पर्चतों के समान भीम शरोर घाले मद्दावली जा 
यूयप बंदर श्रीरागचन्ट्र जी को सहायता के लिये उत्पन्न हुए थे. 
उनसे सारी प्रथिवी भर गयो ॥ ३५ ॥ 


चालकाएड का स्रा खग पूरा हुआ । 
— He — 


अ््ाइशः सग; 


निदे तु क्रतो तस्मिन्ह्यमेथे महात्मनः । 
प्रतिग्रह्म सुरा भागान्यतिजग्सुयधागतम्‌ ॥ १ ॥ 


१४० वालकायडे 
महाराज दशरथ का घश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर देवता 
अपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्थानों को चले गये ॥ १॥ 
समाप्तदीक्षानियमः पत्रीगणसमन्वितः 
प्रविवेश पुरी राजा सभृत्यवळवाइनः || २॥ 
महाराज भी यक्षदीज्ञा के नियमा को समाप्त कर रानियों, 
सेवकों, सेना ओर वाहनों सहित राजधानी में चले गये ॥ २ ॥ 
यथाहं पूजितास्तेन राज्ञा वै पृथिवीश्वराः । 
मुदिताः प्रययुर्देशान्पणस्य मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ३ ॥ 
वाहिर से न्योते में आये हुए राजा भी यथोचित रोत्या सत्का- 


रित दो और वशिष्ठ जी को प्रणाम कर, सहर्ष झपने अपने देशों 
को लौट गये ॥ ३ ॥ 


श्रीमतां गच्छतां तेषां खपुराणि पुरात्तत; । 


बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहष्टानि चकाशिरे ॥ ४ ॥ 
वहाँ से अपने नगरों के राजाशों के ज्ञाने पर उन राजाओं की 
सेनाएँ नाना प्रकार के भूषण वखादि पा कर ओऔर प्रसन्न हो, 
अयोध्या से अपने अपने पुरो के विदा हुई ॥ ४ ॥ 


गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथस्तदा । 
भत्रिवेश पुरी श्रीमान्पुरस्क्ृत्य द्विजात्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 


सव राजाओं के बिदा दो जाने के वाद्‌ महाराज दशरथ ने 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे कर पुरी में प्रवेश किया ॥ ५॥ 


शान्तया भ्रययौ साधगृश्यशृङ्ग; सुपूजितः. | 
अन्वीयमानो राज्ञाऽथ सानुयात्रेण धीमता ॥ ६ ॥ 


प्पप्टादूशः सगः १४१ 


कृष्यश्टङ्ग भो अएनो पल्ली शान्ता सहित महाराज से 6 वदा हो 
अपने स्वान को चल दिये । महाराज उनको पहुँचाने के लिये 
फुछ टूर तक उनके साथ गये ॥ £ ॥ 
एवं विसज्य तान्सर्वान्राजा सम्पूर्णमानसः । 
उवास तुखितस्तत्र पत्रोसत्ति विचिन्तयन्‌ ७॥ 
इस प्रकार उन सव को विदा कर महाराज दशरथ सफल 
मनोरथ हो, सन्तानोत्पत्ति की प्रताक्षा करते हुए रहने लगे ॥ ७॥ 


तता यश समाप्त दु ऋतूनां पर्‌ समय; 
ततश्च दवादश मासे चत्र नावागिके चियो ॥ ८ ॥ 
यक्ष हाने के दिन से जव छः ऋतुएँ बीत चुझों घोर वारदवां 
मीना लगा, तव चेत्र माल की नवमी तिथि को ॥ ८॥ 
नक्षत्रेऽदितिदवत्ये स्राच्चसंस्थेपु पञ्चसु । 
ग्रहेप ककटे लग्ने वाकपताविन्दुना सह ॥.९ ॥ 
पुनर्वछठ नक्षत्र में छ्य, मङ्गज, शनि, वृददस्पति और शुक्र के 


< 


उव्धस्थानों में प्राप्त होने पर ग्रर्यात्‌ क्रमशः मेप, मकर, तुला, कक 
श्योर मीन राशियाँ में छाने पर, ओर जव चन्द्रमा वृद्दस्पति के 
साथ हो! गये, तव कक लञ्च के उदय दाते ही ॥ ६ ॥ 
प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 
कासल्या5्जनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतस्‌ ॥१० ॥ 
संवन्ध, जगत्‌ के स्वामी दिव्य लक्षणों से युक्त श्रीरामचन्द्र 
जी का जन्म फाणल्या जी के गर्म से हुआ ॥ १०॥ 


१४२ चाल्कायडे 


& Q 
विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमेक्ष्वाकवधनसू | ` | 
कषासल्या शुझुभे तेन पुत्रेणमिततेजसा ॥ ११ ॥ 
यथा बरेण देवानामदितिवेजपाणिना । 
भरते नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः ॥ १२ ॥ 
इक्ष्वाकु वंश को बढ़ाने वाले विष्छु भगवान्‌ का आधा भाग 
शल्या के गर्भ से पुत्र रुप में उत्पन्न हुआ | इस अमित तेजस्वी 
पु के उत्पन्न होने पर कौशल्या जी की वेली ही शोमा हुई, जेसी 
कि, देवताओं के बरदान से इन्द्र द्वारा अदिति की हुई थी । सत्ये 
पराक्रमी भरत.कैकेयी के गभ से उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ १२.॥ 
साक्षादिष्णोश्रतुर्भाग: सर्वे; सञ्चुदितो शुणैः । 
2. रे ति 
अथ लक्ष्मणशतुधी सुमित्राजनयत्सुती ॥ १३ ॥ 
भरत जी विष्णु भगवान्‌ का चतुर्थीश थे आर सव गुण 
से युक्त: थे ।. सुमित्रा के गभ. से. लक्ष्मण भर शन्रुघ्न उत्पः 
हुए ॥ १३ ॥। | | 
, सर्वास्त्रकुशलो वीरौ विष्णे/रधेसमन्वितों । 
'पृष्ये जातस्तु भरतो मीनळम्ने प्रसन्नधीः ॥ १४ ॥ ' 
ये दोनों विष्णु के अएमाँश थे शरोर सब प्रकार के अस्म शस्त्र 
चलाने की विद्या में. कुशल शूरवीर थे । पुष्य नत्तत्र और मीन 
ल्न में, खदा प्रसन्न रहने चाले भरत जीका जम्म हुआ ॥ १४॥ ० 
सापे जाता च सौमित्री झुलीरेऽश्युदिते रवो । 
राइ; पुत्रा महात्मानश्वत्वारा भङ्गिरे पृथक्‌ ॥ १५ ॥ -' 


प्रष्रादशः सर्गः १४३ 


९ श्कषेपा नक्त ओर कर्क जश्न में, सूर्योदय के समय लक्ष्मण 
दध्न का जन्म दुप्रा । महाराज के चारों पुत्र पृथक पृथक गुणों 
चाले पेदा हुए॥ १४ ॥ 

शुणवन्तोअ्जुरूपाथ रुच्या प्रोष्टपदापमा। 
जगुः कलं च गन्धवा ननृतुथाप्सरोगणाः ॥ १६ ॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुप्पदृष्टि् खाच्च्युता । 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुला; ॥ १७ ॥ 
चारों पुत्र गुणवान्‌ और पूर्वा व उत्तरा भाद्रपद नततत्रों के तुल्य 
कान्ति युक्त थे । इनके जन्म के समय गन्धर्वो ने मधुर गान किया, 
ध्ष्सराय नाचीं, देवताश्यों ने वाजे वजाये और शकाश से पुष्पों 
को वर्षा हह । इस प्रकार योच्या में बड़ी धूमधाम से उत्सव 
ह्मा और लोगों को वड़ो भीड़ दुई ॥ १६॥ १७॥ 
रध्याथ जनसंबाधा नटनतकङ्कला; । 
गायनेश्व विराविण्यो वादकेश्र तथाप्परे: ॥ १८॥ 
धयाध्या में घर घर आनन्द की वधाई वजने लगी । गली कूचों 
में जिधर देखो उधर लोगो की भीड़ लगो हुई थी और वेश्या, नट 
नटी आदि गा वज्ञा रहीं थीं॥ १८॥ 
प्रदेयांश्च ददो राजा सूतमागधवन्दिनाम्‌ | 
ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तं गोधनानि सहस्रशः ॥ १९ ॥ 
इस उत्सव में महाराज दशरथ ने सूत, मागध शोर वन्दीगण 
के परितापिक यानी “ सिरिया ” और ब्राह्मणों को धन और वहुत 
गी सोव दीं ॥ १६ ॥ 
अतीत्येकादशाह तु नामकम तथाऽकरोत्‌ । 
जयेष्ठं रामं महात्मानं भरतं केकयीसुतम्‌ ॥ २० ॥ 
वा० रा०--१९ 


१४४ वाजकाण्डे 


बारहवें दिन चारों शिशुश्ओरों का नाम-करण संस्कार किय 
गया । सब से बड़े भ्रथोत्‌ कोशल्यानन्द-व्डन का नाम श्रीरामचद 
घोर केकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया ॥ २० | 
सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्रमपर॑ तथा | 
वसिष्ठः परममीतो नामानि कृतबांस्तदा ॥ २१ ॥ 
सुमित्रा जी के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शज्नुप्न रखा गया । 
यह नाम-करण-संस्कार वड़े हष के साथ वशिष्ठ जी ने किया ॥२१॥ 
ब्राह्मणान्भोजयामास पोरजानपदानपि । 
अद्ददूत्राह्मणानां च रत्नोघधममितं बहु ॥ २२॥ 
इस दिन पुस्वासियों के और वाहिर से घ्याये हुप ब्राह्मणों 
को महाराज ने भाजन कराये और ब्राह्मणों के वहुत से र 
बाटे ॥ २२॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि सवकमाण्यकारयत्‌ | 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामा रतिकरः पितुः ॥ २३ ॥ 
इन सब बालकों के जातकर्म, भन्नप्राशनादि संस्कार महाराज 
ने यथासमय करवाये । इन चारों में कुल की पताका के समान 
धीरमचन्द्र अपने पिता दशरथ को अत्यन्त प्यारे थे ॥ २३ ॥ 
बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव संमतः । 
सर्वे वेदविदः शुराः सर्वे लोकहिते रताः ॥ २४ ॥ . 
यद्दी नहीं, वढिक वे ब्रह्मा जी की तरह सव लोगों फे भासय 


थे। चारों राजकुमार वेद्‌ के जानने चाले, शूर और सव लो 
दितैषो थे ॥ २४ ॥ 


अश्रद्शः सर्गः १४५ 


सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणे; । 
तेपामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २५ ॥ 


यद्यपि सव राजकुमार परम ज्ञानी और सर्वगुण सम्पन्न थे 
तथापि उनमें मद्दातेउश्वी धरोर सत्यपराक्रमी धीरामचन्द्र जी ॥२५॥ 


इष्ट! सवस्य लोकस्य शशाङ्क इव निमल! 
गजस्कन्पेळवपृप्ठे च रथचर्यासु संगत; ॥ २६ ॥ 
निर्मल चन्द्रमा को तरह सव के प्यारे थे। उनके हाथी के 


कंधे पर ग्रो! घोड़े को पीठ पर वया रथ पर वैठना वहुतपसंद्‌ था । 
शर्थात्‌ हाथी, घोड़ा रीर रथ स्वयं हाँकने का शोक था ॥ २६ ॥ 


धनुर्वेदे च निरतः पितशुश्रपणे रत; 

वाल्पात्मभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवयनः ॥२७॥ 
रामस्य लोकरामस्य श्रातुर्ज्येप्ठस्य नित्यश्षः 
सर्वमियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥ २८ ॥ 


दे घनुविद्या में निपुण थे ओर सदा पिता की सेवा में लगे 
रहते थे । लक्ष्मी क्रे वढाने वाले लक्ष्मण जी लड़कपन ही से प्रपने 
लाकहितेषी भ्रधवा लोाकासिराम उ्पेष्ठ भ्राता श्रीरामचन जो को 
श्राज्ञा में सदा रहते थे ओर श्रीरामचन्द जी को आपने शरीर से 
बढ़ कर चाहते थे ॥ २७॥ २८ ॥ 


लक्ष्मणो छक्ष्मिसंपन्नो वहिःप्राण इवापरः । 

न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तम; ॥ २९ ॥ 
मृष्रमन्नमुपानीतमश्चाति न हि तं विना । 

यदा हि इयमारूढो मृगयां याति राघवः ॥ २० ॥ 
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लक्ष्मी से सम्पन्न लक्ष्मण जी को श्रीरामचन्द्र जी अपन 
दूसरा प्राण ही मानते थे और इतना चाहते थे छि, विना उनके 
ते साते ओर न कोई मिठाई ही खाते थे । जब श्रीरामचन्द्र जी घोड़े 
पर सवार दो कर शिकार खेलने जाते ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
तदैनं पृष्ठताऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ | 
भरतस्यापि शत्रुघ्नो छक्ष्मणावरजो हि सः ॥ ३१ ॥ 


माणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रिय! । 
७ भिये है 
स चतुर्मिमहाभागे! पुत्रेदशरथः मियेः ॥ ३२ || 
तब लक्ष्मण जी धडुप हाथ में ले उनके पोळे पीछे हा लिया 
करते थे । भरत जी के सी शत्रध्न उसी प्रकार धाणों के समान 
प्रिय थे, जिस प्रकार श्रीगमचच जी के लक्ष्मण | इन चारों 
महाभाष्यशाली पुओं से महाराज दशरथ ॥ ३१॥ ३२॥ 
वभूव परमप्रीतो वेदेरिव पितामहः । 
ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणेः ॥ ३३ ॥ 
चैसे ही प्रसन्न रहते थे जसे चारों वेदों से ब्रह्मा जो । उन चाखें 
नी, सव शुशों से युक्त ॥ ३३ ॥ 
हीमन्तः कीत्तिमन्तश्च सवज्ञा दौघंदर्णिन! 
. तेषामेवंप्रभावानां सर्वेषां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लज्जा, कीतिमन्त, संज्ञ, दूरदर्शी पुत्रों का प्रभाव व तेज 
दख, ॥ २७ ॥ 
पिता दशरथो हृष्ठो त्रझा लोकाधिपो यथा । 
ते चापि मजुजव्याप्रा वेदिकाध्ययने रताः ॥ ३५ ॥ 
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उनके पिता महाराज दशरथ बेसे हो प्रसन्न होते थे जेसे ब्रह्मा 
“जी नाकपालों से अथवा दिफ्पालों से । वे चारों पुरुषसिह 
जॅकुमार ददाध्ययन म [नरत रहत थ ॥ २५ ॥ 

वितृशुश्रूपणरता धघुर्नेदे च निष्टिताः 

अथ राजा दृशरथस्तेपां दारक्रियां मति ॥ ३६ ॥ 

चिन्तयामास धर्मात्मा सापाध्याय! सबान्धवः । 

तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मन; ॥ ३७॥ 

अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनि! 1 

स राज्ों दशनाकाड़ी द्वाराध्यक्षानुवाच इ ॥ २८ ॥ 


वे पिता की सेवा किया करते थे ओर घनुविद्या में निष्ठा 
रजते धे | उनके विवाह कै लिये महाराज दशरथ उपाध्यायो भौर 
कुटम्बरियों तथा मंत्रियों से मलाइ कर रहे थे कि, इसी वीच में 
महापुनि महातेजस्थी विश्वामित्र पधारे। चे महाराज से प्रिलने 
को 'अ्रमिल्ापा से हयोढोदार से चाले ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


शीघ्रमाख्यात मां प्राप्त कोशिकं गाधिनः सुतम्‌ । 
तच्छु त्वा वचनं त्रासाद्राज्ञो वेश्म परदुद्रवुः ॥ २९ ॥ 
तुरन्त जाकर महाराज को सूचना दो कि, गाथि के पुत्र आये हैं । 

यह सुन और भयभीत हो द्वारपाल राजगृह की और दौड ॥ ३६ ॥ 

संभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः 

ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रम्मूषि तदा ॥ ४० ॥ 

्रापमावेदयामासुर्पायैक्ष्वाके तदा । 

तेपां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥ ४१ ॥ 
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विश्वामित्र जी के कहने पर उन्दोने वड़े आदर के साथ राजभवन 
में जाकर विश्वामित्र जी के श्राने का संवाद, महाराज दशरथ 
से निवेदन किया | उनका आगमन सुन, महाराज प्रसन्न हो ओर 
वशिष्ठ जो को साथ के ॥ ४० ॥ ४१॥ 
प्रत्युज्जगाम तं हृष्टो ्र्माणमिव वासवः । 
स दृष्टा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संश्ितत्रतम्‌॥ ४२ ॥ 


विश्वामित्र जी से मिलने उसी प्रकार गये, जिस प्रकार ब्रह्मा 
ज्ञी से मिलने इन्द्र जाते हैं । तेज से देदोप्यमान, महातपस्वी, अति 


कड़े नियमों का पालन करने वाले श्रौर पसन्नपुख विश्वामित्र जी 
के खड़ा देल ॥ ४२ ॥ 


प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽरष्य सम्मुपाहरत्‌ । 
स राज्ञः पतिगमा्घ्यं शास्ररष्टेन कर्मणा ॥ ४३ ॥ 


महाराज ने प्रसन्न हो शास्न-विधि के ग्रचुसार उनको आर्य 
प्रदान किया । महाराज से अध्य ले ॥ ४३ ॥ 


कुशळं चाव्ययं चेच पर्यफच्छन्नराधिपम्‌ । 
पुरे काशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च ॥ ४४ ॥ 


विश्वामित्र जी ने महाराज से पुर, कोश, राज्य, कुटुम्ब और 
इष्टमित्रों की कुशल पूं छी ॥ ४७॥ 


कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्सुधार्मिकः । 
अपि ते सन्नता? सर्वे सामन्ता रिपवो जिताः ॥४५॥ 


५ व्रिश्वामिञ ने कुशल पूं छते हुए अत्यन्त धार्मिक महाराज से 
पू झा--श्रापके समस्त सामन्त प्यापकै अधीन रहते हैं! भ्रापने 
! पने शलन्ुओं को तो जीत कर धपने वश में कर रखा है? ॥४५॥ 


N 
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देवं च मालुपं चापि कम ते साध्वनुष्टितम । 
~ वसिप्ठं च समागम्य कुशळं मुनिपुङ्गव; ॥ ४६ ॥ 
यह्ादि देवक, तथा प्रतिधियों का सत्कार आदि कर्म, भली 
भाति होते हैं? फिर विश्वामित्र जी ने मुनिधेछ वशिष्ठ जीसे 
कुशल पू क्री ॥ ४६ ॥ 
ऋपीश्चान्यान्यथान्यायं महाभागानुवाच इ । 
ते सर्वे दृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसके वाद विश्वामित्र जो ने यथाकम भ्न्य ऋषियों 
( जाचालादि ) से कुशल मङ्गल पूं क्वा। तव वे सव प्रसन्नमन महा- 
राज के सभा-मघन में गये ॥ ४७ ॥ 
विविद्ञु) पूजितस्तत्र निपेटुश्च यथाहतः । 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सहाँ वे लोग यथोचित पूजे जा कर यथोचित झासनों पर बैठ 
पये । तव महासज्ञ दशरथ प्रस, हो मदासुनि विश्वामित्र 
जी से घोले ॥ ४८॥ 
उवाच परमोदारो हृएस्तमभिपूजयन्‌ । ' 
यथाऽमृतस्य संपराष्तियेथा वर्षमनूदके ॥ ४९ ॥ 
यथा सरृशदारेप पत्रजन्माप्रजस्य च | 
प्रनएस्य यथा लाभा यथा इपी महोदये ॥ ५० ॥ 
तरथेवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने । 
कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः ॥ ५१॥ 


परमदाता महाराज भ्रादर पूर्वक वोले-हे महषं | पके 
भरागमन से मुझे पेसा दी सुख प्राप्त हुआ दै जैसा कि, प्रसूत के 
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मिलने से, सूखती हुई खेती को वर्षा हाने से, पुत्रक को पुत्र के 
जन्म से ओर टोटा उठाने वाले को लाभ होने से सुख प्राप्त हात 
हे: हे प्रदामुने ! में आपका सहर्ष स्वागत करता हुँ ; कहिये मेः 

लिये फा राक्षा हे ॥ ४६ ॥ ५० ॥ ५१॥ 


पात्रमतोऽसि मे ब्रह्मन्दिष्टधा प्राप्तोऽसि धार्मिक । 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥ ५२॥ 


आपकी कृपादष्टि मेरे ऊपर पड़ने से में सुपात्र और धार्मिक 
वन गया । भाज मेरा जन्म सफन हुआ ओर मेरा जोवन सुजीवन 
हुआ ॥ ५२॥ 


पूर्वे राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः । 
व्रह्मर्पित्वमनुमाप्तः पूज्योऽसि वहुधा मया ॥ ५३ ॥ 
श्राप प्रथम जव राजपि थे, तमी श्राप बड़े तेजस्वी थे, फिर 
भव ते झाप ब्रक्कपि पदची को प्राप्त होने से सव प्रकार से मेरे 
लिये भ्रध्यन्त पूज्य हैं ॥ ५३ ॥ 
तदद्गुतमिदं त्रझन्पचित्रै परमं मम । 
शभक्षेत्रगतश्चाहईं तव संदशनात्मभा ॥ ५४ ॥ 
आपका आगमन घरति पवित्र ओर अदभुत होने से आपके 
शभदर्शन कर मेरा शरोर भी पवित्र हा गया अथवा यह स्थान 
पवित्र है गया ॥ ५४ ॥ 
ब्रहि यत्मार्थितं तुभ्यं कायमागमनं प्रति । 
इच्छाम्यनुग्रहीता5हं त्वदथपरिटद्वये ॥ ५५ ॥ हे 


6 आप जिस काम के लिये पघारे हो वह वतलाइये । में चाहता 
हैँ कि आपकी सेवा कर में अनुगृहीत होऊं ॥ ५५ ॥ 


~, 
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कार्यस्य न विमर्श च गन्तुमहसि कौशिक । 
कर्ता चाहमयोपेण दैवतं हि भवान्मम ॥ ५६ ॥ | 
हे कौशिक | आप किसी वात के लिये सङ्कोच न करें ; मैं 
आपके सव कार्य करूँगा । क्योंकि आप तो मेरे देवता हैं ॥ ५६ 
मम चायमजुमास्तो महानभ्युदये। द्विज । 
तवागमनजः कृत्स्नो घर्मभ्रानुत्तमा मम ॥ ५७॥ 
हे ब्रह्मपि | आपके पघारने से मेरा मानों भाग्य जागा ओर 
बड़ा पुण्य दुध्या ॥ ५७॥ 
इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं 
-श्रुति्ुखमात्मवता विनीतमुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयशा गुणेर्विशिष्ट; 
परमऋषिः परमं जगाम हपम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति भ्रप्टादशः सगं।॥ * $ , 


महाराज दशरथ के इन हदय को सुन्न देने वाले, शास्त्रानु- 
यदित और विनप्त वचन खुन कर, बड़े यशस्वी औ।र सर्वंगुण- 
सम्पन्न महपि विश्वामित्र जी परम प्रसन्न हुए ॥ ४८॥ 
वालकायड का प्रठारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


पाटा 
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तच्छु, त्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्रुतविस्तरम्‌ | 
हृष्टरामा महातेजा विश्‍वामित्रो$्भ्यभापत ॥ १ ॥ 
राजसिंह महाराज दशरथ के अदभुत और विस्तृत वचन खुन 
महातेजस्वी विश्वामित्र इपित हा कहने लगे ॥ १॥ 
सदशं राजशादुल तवैतद्भुवि नान्यथा । 
महाव॑शप्रसूतस्य वसिष्ठन्यपदेशिनः ॥ २ ॥ 
हे राजशादूंल ! ऐसे वचन श्राप जैसे इक्त्राकुवंशी और वशिष्ठ 
जी के यजमान को छोड़ और कैन कददेगा ॥ २ ॥ 
यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कायस्य निश्चयम्‌ । 
कुरुष्व राजशादूल भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ३ ॥ 
. हे राजशादूंल! शब में अपने मन की वात कहता हूँ । उसके 
अनुसार कार्य कर के श्राप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिये ॥ ३ ॥ 
` अहं नियममातिष्ठ सिद्धचर्थ पुरुषर्षभ । 
तस्य विश्रकर द्वो तु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥ ४ ॥ 


हे नरश्रेष्ठ | में जव फल प्राप्ति के लिये यक्षदीक्षा ग्रहण करता हुँ 
तव दो कामरूपी राक्षस घ्राकर विघ्न किया करते हैं ॥ ४॥ 


व्रते मे बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसाविमै । 
ता मांसंरुधिगेघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम्‌ ॥ ५ | 
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, जव वहुत दिन तक किया हुप्रा यज्ञ पुरा होने के होता है, तव 
। पै यत्स साकर यजपेदरी पर मास मोर सुधिर वरसाते हैं ॥ ५ ॥ 
अत्ते तथाभूते तस्मिन्नियमनिश्रये । 
कृतश्रमो निरुत्साइस्तस्मादेशादपाक्रमे ॥ ६ ॥ 
इससे मेरा यल भ्रष्ट हो जाता है और में निरुत्सादित हो कर 
दहा से हट जाना $॥६॥ 
न च में क्रोपस॒त्मप्टं बुद्धिर्भवति पार्थिव । 
तथाभूता हि सा चर्या न शापस्तत्र पुच्यते ॥ ७॥ 
है राजन ! इस यक्ष में कच करना चित होने के कारण में 
उनके शाप भी नदो दे सकता ॥ ७ ॥ 
स्यपुत्रं राजशादूळ राम सत्यपराक्रमम्‌ | 
काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमहसि ॥ ८ ॥ ' 


प्रतप्च हे राजशार्टल ! मत्यपराक्रमी और सील पर जुळ्फे 
रखाये हुए और शूर अपने ज्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन को मुझे 


द्रोजिवे ॥ ८ ॥ 
शक्तो शेप मया गुप्तो दिव्येन स्त्रेन तेजसा । 
राक्षसा ये विकर्तारस्तेपामपि विनाशने ॥ ९ ॥ 
चे मेरी तपस्या के तेज से रक्तित हो मेरे यक्ष की रक्ता करेगे 
सैपर विघ्नकारी रात्तसों को भी नष्ट करगे ॥ ३ ॥ 
श्रेयश्चास्म प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः । 
त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति ॥१०॥ 
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` जे इनके कल्याण के लिये ऐसी ऐसी अनेक विधियां र, 
कियाएँ इन्हें बतलाऊँगा; जिससे इनकी ख्याति तीनों लोक ह 
हागी ॥ १० ॥ 7 

न च ते राममासाच शक्तो स्थातुं कथंचन । 
न च ते राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्‌ ॥ ११ ॥ 
` श्रीराम जी के सामने वे कभी टिक न सकेंगे और अन्य मनुष्य 
को वे कुछ भो न गिनेंगे । श्रर्थात्‌ श्रोरामचन्द जी को छोड और 
कोई भी मनुष्य उन्हे नहीं मार सकता ॥ ११॥ 
वीयोत्सिक्तो हि ता पापो कालपाशवशं गतै | 
° Cy 
रामस्य राजशादूल न पर्याप्तौ महात्मनः ॥ १२ ॥ 
क्योंकि वे दोनों गर्वीले पापी वड़े वलवान्‌ हैं; किन्तु अब 
उनके मरने का समय श्रा गया है । हे राजशार्दूल ] वे शरोरामचन्द) 
की वरावरी नहीं कर सरूते ॥ १२॥ 
न. च पुत्रकृतं स्नेह कतुमहसि पार्थिव । 
अहं ते प्रतिजानामि हता ता विद्धि राक्षसो ॥१श॥ 
है राजन्‌ | इस समय श्राप पुत्रस्नेह के वशवत्तो नही मैं 


आपसे प्रतिज्ञापूवक कहता हूँ कि, आप उन राक्षसों को मरा हुआ 
ही समकिये॥. १३ ॥ 


अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ॥ १४ ॥ ` 


में, महातेजस्वी वशिष्ठ तथा ये तपस्वी महात्मा, सत्यपराक्रमी ( 
क्रीरामचन्द्र के जानते हैं॥ १४ ॥ 


पक ण 


यदि ते धर्मछाभं च यज्ञश्च परमं भुवि । 
स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमहेसि ॥ १५ ॥ 
हर यदि प्राप इस संसार में घ्रपने लिये सब से वढ कर पुण्य 
र यश फे स्थायो बनाना चाहते हों, ते टे दजेन्द्र ! श्रीसम जी 
का मेरे साथ भेज दोजिये ॥ १४॥ 
यद्यभ्यनुता काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः । 
वसिप्ठपमुखा: सर्वे तत्तो रामं विसजय ॥ १६॥ 
` भाष चलिए श्रादि अपने मंत्रियों कै साथ परामर्श कर ले 
सरि यहि ये नाग आपके अनुकूल परामर्श दें, तो श्राप श्रीराम 
के मेरे साथ पेज दीजिये ॥ १६ ॥ 
अभिमेतमसंसक्तमात्मम > € 
अभिप्रतमसंसक्तमात्मजं दातुमहसि । 
दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
मेरा यश्च पुरा कराने के लिये दस दिन के राजीवलोचन 
धोरामचन्द्र जी का मुभे तुरन्त दे दीजिये ॥ १७ ॥ 
नात्येति काळा यज्ञस्य यथाऽयं मम राघव | 
तथा ङुरुप्य भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः ॥१८॥ 
पेसा कौजिये जिससे मेरे यज्ञ का समय न निकलने पावे। 
आपका फल्यागा हा । आप मन से दुखी न हो ॥ १८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः । 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ १९ ॥ 
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धर्मात्मा महातेजस्वी महापुनि विश्वामित्र जी धर्मार्थथुक इन” 
चचनों का कह कर चुप हे! गये ॥ १९॥ 
स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्यामित्रवचः शुभम्‌ | 
शेकपभ्यागमत्तीतरं व्यपीदत भयान्वितः ॥ २० ॥ 


विश्वामित्र को इन शुभ वातों का सुन कर, महाराज दशरथ 
बहुत डरे और अत्यन्त दुखी हा उदास हो गये ॥ २० ॥ 


इति हृदयमनोविदारणं 
सुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्‌ । 
नरपतिरगमङ्गयं महद्‌- 
च्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌ ॥ २१ ॥ 
इति ण्कोनविशः सर्गः ॥ . 


महाराज्ञ दशरथ हृदय और मन को विदीर्ण करने वाले वचन 


खुन र त्यन्त भयभीत और विकल हो कर सिंहासन से 
घूच्छित हो गिर पड़े ॥ २१ ॥ 


वालकाणड का उन्नीसर्वा सगे समाप्त हुआ | 
—— 
5 विश ६० 
विशः सग; 
। — 303 


तच्छु, त्वा राजशादूंलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
सुहूतमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमन्रवीत्‌ ॥ १॥ ` 


वशः सर्गः । १५७ 


। _ विश्वामित्र जो फा कथन सुन महाराज दशरथ एक मुहत्त तक 
घडत रहे । वद्नन्तर सचेत दा फर यह बाले ॥ २॥ 
अनपोइखव्रपी मे रामो राजीवलाचनः । 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षस; ॥ २॥ 
मर राजोवलाचत घीराम भ्रमो झेवल पन्द्रद वर्ष हो की उम्र 
कू। मैं उन्हे झिसो भो तरद राक्तर्सा के साथ लड़ने योग्य नहीं 
सममता ॥ २॥ 
इयमक्षीदिणी पूणा यस्याई पतिरीरवर! । 
अनया संहतो गला योद्धाऊं तर्नियाचरः ॥२॥ 
भर पास जे बढ़ी भारी सेना दै, उसकी साध ले कर में उन 
राज्चसी से जह्ं गा ॥ ३॥ 
इमे शराश्र विक्रान्ता भृत्या मेज्ल्त्िशारदाः । 
त पोगणेयोंद्ध' र ०, ब > ० १५ 
याग्या रक्षोगर्णयोद्ध न रामं नेतुमहसि ॥ ४ ॥ 
ये मेरे शूर, पराक्रमी पोर युद्धविद्या में दक्ष, पेतनमागी योद्धा 
राजसो ने युद्ध करने योध्य हैं। श्राप राम के च ले जाइये ॥ ४॥ 
क धनुप्पाणिगोपा ७ समरमूः iy 
अहृमेत्र * धनि। 
यावत्माणान्धरिष्यामि ताबद्मोत्स्ये निश्चाचरः ॥५॥ 
में स्वयं घनुप वाण लिये हुए रणते में खड़ा हुआ, अव तक 
शरीर में प्राण रहेंगे, राक्षसो से लड़ता रगा ॥ ५ ॥ 
निर्विद्रा त्रतच्या सा भविष्यति सुरक्षिता | 
अहं तत्र गमिष्यामि न रामं भेतुमहसि ॥ ६ ॥ 
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आपको बरतचर्या निर्विघ्न समाप्त दागी । में स्वयं बाँ जञाऊँगाई 
छाप श्रीराम जी को न ले जाइये ॥ ६ ॥ 
वाला द्वकृतविद्यश्व न च वेत्ति वलावळम्‌ | 
न चाखवळसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ ७ ॥ 
क्योंकि श्रीराम अभी निरे वालक हैं, वे न तो श्रनुभवी हैं, 
न शत्रु के वल्लावल को समस सकते हैं शोर न युद्धविद्या में 
कुशल हो हैं ॥ ७ ॥ 
न चासै रश्षसां योग्यः झूटयुद्धा हि ते घुवस्‌ । 
वियुक्तो हि रामेण झुहुतेमपि नोत्सहे ॥ ८ ॥ 


आप जानते हैं राक्षस युद्ध करते समय जुल कपट करने में 
कैसे कुशल होते हैं । श्रोरामचन्द्र उनका सामना करने योग्य नहीं. 


में श्रीराम का उनके साथ युद्ध करना कमी सहन नहीं कर 
सकता ॥ ८॥ 


जीवितुं ग्रुनिशादेल न रामं नेतुमर्दसि । 
यदि वा राघवं ब्रह्मन्नेतुमिच्छसि सुत्रत ॥ ९ ॥ 
चतुरञ्गसमायुक्तं मया.च सह तं नय | 
पष्टिबेषेसहस्राणि. जातस्य मम कौशिक ॥ १० ॥ 

' दुःखेनात्पादितश्चायं न रामं नेतुमहेसि । 
चतुर्णामात्मजानां हि मीतिः परमिका मम ॥ ११ । 


धीराम के वियोग में में तण भर भो नहीं जीवित रह सकता। 
अतः दे धुनिवर ! श्राप उनको न ले जाइये और यदि उनके 


~ 
_ 
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जे ही जाना हो ते मुभे भोर मेरी चतुरहिनी सेना क भी उनके 
य हो लेते चलिये । हे चिम्गमित्र | देखिये, साठ हज्ञार वर्ष के 
| चय में, वरे छश से से उत्पन्न हुए हे । अतः इनका न के जाइये । चारों 
राजवुमारों में मरा परम स्नेह श्रीरामचन्द्र हो के ऊपर है॥ ६॥ 
2० ॥ ११ ॥ 
० ० र शं ७ = र 
ज्यप्ठं घमप्रथानं च न रामं नतुमहसि | 
क्रिवीया राक्षसास्ते च कस्य घुत्राश्च के च ते ॥१२॥ 
चद धर्मप्रधान झर ज्येष है। अतः राजकुमार श्रोरामचन्ट फो 
श्राप न ले जाइय । अच्छा, यद्व ते वतलाइ्ये उन राक्षसो में बल 
कितना दे घोर थे फिनके बेटे हैं ॥ १२॥ 
कर्थममाणाः के चैतान्रक्षन्ति मुनिपुङ्गय । 
® प्रतिकर्त तेषां 
कं च प्रतिकतंच्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ ॥ १३ ॥ 
वे कितने बड़े दै रोर उनके सदायक कोन मोन हें और उन्हे 
रोदा क्रिस तरह मार सकेंगे ॥ २३ ॥ 
मामकेर्या बेब्रझन्मया वा कूटयोधिनाम्‌ । 
सव मे शंस भगवन्क्थ तेपां मया रणे ॥ १४ ॥ 
स्थातव्यं दुएभावानां बीयोत्सिक्ता हि राक्षसाः । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बिश्वामित्रोऽभ्यभापत ॥ १५ ॥ 
हव भगवन ! यद सव मी वतलाइये कि, हमारे सेना और में उन 
| मायाचियों अर उन दुष्ट भाव वाले बड़े पराक्रमी रात्तसो के साथ 
युद्ध में क्यो कर ठदर सकूंगा | महाराज के वचन खुन विश्वामिन 


ज़ी वाले ॥ १४ ॥ १५॥ 
चा० रा०--११ 
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पुलस्त्यवंशभभवो रावणो नाम राक्षसः । _ 
स ब्रह्मणा दत्तवरखेळाक्यं वाधते भुशम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजन, ! महर्षि पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नामका 
राक्षस, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा दै, तोनों लोकों को वहुत 
खताता है ॥ १६॥ 
'महावला महावीयो राक्षसेवहुभिद्दंतः । 
शरूयते हि.महाबीयों रावणो राक्षसाधिपः ॥ १७ ॥ 
चंह स्वयं वड़ा वलवान्‌, तथा वड़ा पराक्रमो है और उसके 
अनेक राक्षस अनुयायी हैं । सुनते हैं कि, वह महाबीर रावण रात्तसों 
का राजा हे॥ १७॥ . 
साक्षादवेश्रवणञ्राता पुत्रो विश्रवसो सुनेः । 
यदा स्वयं न यज्ञस्य विघ्नकर्ता महावलः ॥ १८ 
वह साज्ञात्‌ कुवेर का साई घौर विश्वा मुनि का पुत्र है। 
चह मद्दाबली छोटे यक्षों में स्वयं ता विघ्न नहीं करता, किन्तु ॥१८॥ 
तेन संचोदिती द्वी तु राक्षसौ सुमहावछौ । 
मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविष्नं करिष्यतः ॥ १९ ॥ 
उसंकी प्रेरणा सें वड़े वलवानं दो रास जिनके नाम मारीच 
और सुबाहु हैं, ऐसे यज्ञो में विध्न डालते हैं ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तो गुनिना तेन्‌ राजोवाचयुनिं तदा | 
न हि शक्तोऽस्मिः संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः ॥२०॥ 


विशः सर्गः १६१ 
विश्वामित्र के इन वचनों को सुन महाराज दशरथ उनसे कहने 
देशे -कि, में ता उस दुरात्मा का सामना नहीं कर सकता ॥ २० ॥ 
। स लू प्रसाद धर्मज्ञ कुरु मम पुत्रके । 
मम चेवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान्गुरः ॥ २१ ॥ 
हे धर्मज्ञ! श्राफ मेरे बच्चे पर और मुक्त पर छपा करें, 
फ्योंकि आए तो मुक अरदपभाग्य वाले के केवल देवता की तरह 
पूज्य ही नहो, किन्तु गुरु सो हें ॥ २१॥ 
देवदानवगन्थर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः । | 
न शक्ता रावण सोहुं किं पुनर्मानवा युधि ॥ २२ ॥ , 
जव देव, दानव, गन्थर्च, यक्ष, पत्ती, और सांप भी रावण के 
युद्ध में नहीं जीत सकते, तव फिर वेचारे मनुष्य किस गिनती 
हें ॥ २२॥ 
स हि वौर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि राक्षसः । 
तेन चाहं न शक्नोमि संयो्धं तस्य वा वलैः ॥२३॥ 
रावण युद्ध में वलवानों के वल फो ज्ञय कर देता हे, घ्यतणएव 
मैं उसके ऋरथवा उसकी फौज के साथ युद्ध कर पार नहीं पा 
घकता ॥ २३ ॥ * 
सबले वा झुनिश्रेष्ठ सहिता वा ममात्मजैः । . 
कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविदस्‌॥ २४॥ = `` 
बाळं मे तनयं ब्रह्मन्नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ । 
अथ कालोपमौ युद्धे सुता सुन्दोपसुन्दयोः ॥ २५ ॥ 


१६२ ` वालकायडे 


यज्ञविश्नकरी ता ते नेत्र दास्यामि पृत्रकस्‌ । 
मारीचश्च सुवाहश्च वीर्यवन्तो सुझिक्षितो। 
तयारन्यतरेणाहं योद्धा स्यां ससुहृद्गणः ॥ २६ ॥ 
फिर में उन लोगों के साथ लड़ने के लिये, अपने पुत्र को, ज्ञा 
- देवताओं के समान रूप वाला है, युद्धविद्या में अदक्ष है, कैसे भेज 
सकता हुँ ? हे ब्रह्मन्‌! में श्रपने नन्दे से पुत्र को न दूँगा । सुन्द 
उपछुन्द्‌ के पुत्र मारीच और खुवाहु जो युद्ध में काल के समान हैं, 
बड़े बलवान हैं और युद्ध करने में पूर्ण दत्त हैं, ओर यज्ञ में विध्न 
करने चाले है, उनके साथ लड़ने के लिये में अपने पुन को न 
भेजूँगा। उनको छाड आप श्र जिसे कहें उसके साय अपने मित्र 
तथा बाँधवों सहित में लड़ने को तैयार हॅ ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ 
इति नरपतिजर्पनाद्‌ विजेन्द्र - 
कुशिकसुतं सुमहान्विषेश मन्यु} । 
सुहुत इव मखेऽभिराज्यसिक्तः 
समभवहुञ्ञ्चलिता महर्षिवह्निः ॥ २७ || 
| इति विशः सगः ॥ 
महाराज दशरथ के इन भ्रसङ्गत चचनों को सुन, विश्वामित्र जी 
अत्यन्त कुपित हुप । जिस प्रकार भली भाँति घो को आहुति पड़मे 
से आग धधकती है, उसी प्रकार उनका कोधाञ्ि ( दशरथ के 
वचन रूपी घुत की आहुति से) घधकने लगा ॥ २७॥ 


'वालकाणड का वीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


—%— 


एकविशः सगे; 


न 


तच्छुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरम्‌ । 
समन्युः काशिके वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १॥ 
महाराज दशरथ के पुनर्नेह से सने बचनों को! जुन, सुनिप्रवर 
विश्वामित्र जी कूद हुए और कहने लगे ॥ १॥ 
एवमथ प्रतिश्र॒त्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि । 
राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः ॥ २ ॥ 
दे राजन ! श्राप महाराज रधु के वंश में उत्पन्न हो कर वात 
कह कर घुकरते हैं । यह तो थापी चंशणरम्परा से उल्टी 
द्यात है और ठीक मी नहीं है ॥ २॥ 
यदीदं ते क्षमं राजन्गमिष्यामि यथागतम्‌ | 
मिश्याप्रतिज् काकुत्स्थ सुखी भव सबान्धवः ॥ ३ ॥ 
घच्छा, यदि यापकी यही इच्छा है तो तो में यह चला । आप 
झपनी प्रतिज्ञा मेंट कर भाई वंदों सहित प्रसन्न रहिये ॥ ३ ॥ 
तस्य रोपपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 
चचाल वसुधा कृत्स्ना विवेश च भयं छुरान्‌ ॥४॥ 
इस प्रकार वुद्धिमान विश्वामित्र कै कुपित होने . पर समस्त 
परथिवी हिल उडी और देवता लोग डर गये ॥ ४ ॥ 
त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वं महादपि; । 
नृपतिं सुब्रतो धीरा वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ५ ॥ `` 


नन 
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तव सारे संसार को अस्त देख, श्रेठ्न्रतपरायण पर्व धैर्यवान. 
महर्षि वशिष्ठ जी, महाराज दशरथ से वाले ॥ ५ ॥ 
इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः । 
© 
धृतिमान्सुत्रतः श्रीमान्न धर्म दातुमहेसि ॥ ६ ॥ 
श्राप महाराज इक्ष्वाक के कुल में उत्पन्न मानों साक्षात्‌ धर्म 
को दुसरो सूति हैं । आप श्रोमान, च्रतिवान्‌ और सुवतधारी हो 
कर, धर्म का त्याग न करें ॥ ६ ॥ 
त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघव । 
धर्म Cw 
स्वधर्म प्रतिपद्यस्व नाधर्म वोइमईसि ॥ ७ ॥ 
तीनों लोकों में आप धर्मात्मा कह कर प्रसिद्ध हैं। अतएव 
प्याप अपने धर्म की रक्षा कीजिये, अधर्म न कीजिये ॥ ७॥ 
संश्रुत्यैवं करिष्यामील्यकुर्वाणस्य राघव । 
Ly ० 
इष्टापूतंवधे! भूयात्तस्माद्रामँ विसजेय ॥ ८ ॥ 
` दे राजन्‌! ज्ञा कोई प्रतिक्षा करके उसे पूरो नहीं करता है, उसे 
दृष्ट #पूर्त के नाश करने का पाप लगता है । भ्रतः श्राप ्ीरामचन्दर 
जो के भे दीजिये | ५॥ | 
कृतारमकृतास्त्रं वा नेनं शक्ष्यन्ति राक्षसा; । 
गुप्त कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृत॑ यथा ॥ ९ ॥ 


# इष्ट इष्ट आप्वमेघान्तोयाग; । पूते--चाप्यादि निर्माण । भये र न 
अश्वमेधादि यज्ञ इष्ट काते हैं और कुआ, वावडी, ताळाव आदि वनवानाः 
पूतो। कहलाता है । 


क ~ 
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शोरामचन्द चाहें अस्त्रविद्या मै कुशल दो या न हों, राक्षस 
मळ कुछ भी नहीं कर सकते । फिर जव विश्वामित्र उनके रत्तक 
डे तव धीरामचन्द्र का कोई क्या कर सकता है। अरे असूत को 
रक्ता जव अश्निचक् से देती हे# तव कया असत का कोई पा 
सकता है ॥ ६ ॥ 
एप विग्रहवान्धर्म एप वीर्यवतां वरः । 
एप बुद्ध्याधिको लोके तपसश्च परायणम्‌ ॥ १० ॥ 
यद चिश्वामित्र शरीर धारण किये हुए धर्म हैं, यह वड़े बलवान 
हैं, इनसे वढ कर बुद्धिमान और तपःपरायण इस संसार में तो - 
दसरा कोई हे नहीं ॥ १० ॥ 
एपोअ्खान्विविधान्वेत्ति त्रलाक्ये सचराचरे । 
ननमन्यः पुमान्वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥ ११ ॥ 
भनेक परो के चलाने की विधियों के जानने वाले तीनों 
[लोकों में तथा चर अचर में यह अकेले ही हैं। इनके स्वरूप का 
ज्ञान हर किसी को नहीं हैं ओर न हा ही सकता है ॥ ११॥ 
न देवा नपयः केचिन्नासुरा न च राक्षसा! । 
र ७ 
गन्धवयक्षप्रबराः सकिनरमहारगा। ॥ १२ ॥ 
इनकी महिमा को, देवता, ऋषि, पुर, राक्षस, गन्धर्व, यक्त, 
किन्नर और महोरग--कोई भी नही जानता ॥ १२॥ 
सर्वाख्ाणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः । 
काशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥१२॥ 
7 ड सद्ायासठ मे शिला है कि अदत की रक्षा के छिये उसके चारो ओर क सहाभारत में लिखा है कि भमरत की रक्षा फे लिये उसके चारों ओर 
चक्राकार असि जळा करता है । 
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कशाश्व प्रजापति के परम धार्मिक पुत्रों ने विश्वामित्र को, जब 
वे पहले राज्य करते थे, सव ध्यत दिये थे ॥ १३ ॥ 
तेऽपि पुत्रा कृशाश्वस्य मजापतिसुतासुता; | 
नेकरूपा महावीयां दीसिमन्तो जयावहा। ॥ १४ ॥ 
चे कृशाश्व के पुत्र प्रजापति को कन्याश्रों के पुत्र हैं, वे एक 


रूप फे नहीं हैं, वे बड़े वलवान, दीत्तिमान्‌ ओर सव के जीतने में 
समर्थ हैं ॥ १४ ॥ 


जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्ये सुमध्यमे । 
ते झुबातेऽख्नश्राणि शतं परमभास्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 
दक्तप्रजापति की दो कन्याओं जया ओर सुप्रभा ने सैकड़ों 
धरति चमचमासे हुए अस्र शस्त्र उत्पन्न किये ॥ १५ ॥ 
पश्वाशतं सुतॉल्लेभे जया नाम परान्पुरा । 
वधायासुरसेन्यानाममेयान्क्ामरूपिणः ॥ १६ ॥ 


जया ने ५०० शस्त्र रूपी पुत्र उत्पक्न किये अर्थात्‌ ५०० प्रकार 
[a << पो 
के सरो का भाविन्कार किया ज्ञा कि, अमित तेज वाले थे मोर 
मायावी थ्सुरसेना का संघार करने मे समर्थ हुए ॥ १६ ॥ 


शुप्रभाऽननयञ्चापि पृत्रान्पश्चाशतं पुन; । 
६ 
संहारान्नाम दुधषान्दुराक्रामान्वठीयस; ॥ १७ ॥ 
फिर खुमभा के सी ४०० शस्राख्न रुपी पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात्‌ 
शत्रु का संघार करने के लिये सुप्रभा ने भी ५०० प्रकार के घय” 
शस्त्रो का आविष्कार किया । उनका नाम संघार पड़ा, इनका कक, 


कोई भो शत्रु सह नहीं सकता! ये कमी निष्फल नहीं जाते, क्योंकि" 
ये बड़े बलवान हैं ॥ १७॥ हे 
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तानि चाख्नाणि वेत्त्येप यथावत्कुशिकात्मज; | 
(७ क्क र 
अपूदाणां च जनने शक्तो भूयश्च घगबित्‌ ॥ १८ ॥ 
रन सव अख शखों क्षे यथावत्‌ विश्वामित्र जानते हैं । यही 
नही, चल्कि इनके अतिरि ओर नये नये शस्त्र शस्र वनाने की 
सामर्थ भी इन धर्मात्मा में है ॥ १८ ॥ 
` तेनास्य धुनिमुरूयस्य सर्वज्ञस्य महात्मन! । 
न किंचिदप्यविदितं भूतं भव्यं च राघव ॥ १९ ॥ 
हे राघच | इन मुनिप्रचर सर्बज्ञ महात्मा विश्वामित्र को कोई भी 
वात, जा हे! चुकी है या होने घाली है, अविदित नहीं हे । अधात्‌ 
इनके त्रिकाल ज्ञान प्राप्त है ॥ १६॥ 
एवंबीयो महातेजा विश्वामित्रो महातपाः । 
९ ७ Ce 
न रामगमने राजन्संशयं गन्तुमहसि ॥ २० ॥ 
इन महातेजस्वी, महातपस्वी आर पराक्रमी विश्वामित्र ज्ञी के 
साथ थ्रीरामचन को भेजने में जरा भी च डरिये या किसी प्रकार 
का सन्देह ग कीजिये ॥ २० ॥ 
तेपां निग्रहणे शक्तः स्मयं च कुशिकात्मजः । 
तब पुत्रहितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते ॥ २१ ॥ 
इन विश्वामिच जी में इतनी सामर्थ है कि, ये उन रात्तसों का 
स्वयं मार सकते हैं | यह तो आपके पुत्र की भलाई कै लिये ही 
“उन्हें आपसे माँगने आये हैं ॥ २१ ॥ 
इति युनिवचनात्मसन्नचित्तो 
रघुट्पभश्च झुमोद भाखराङ्ग; । 
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गमनमभिसूरोच राघवस्य 
प्रथितयशाः कुशिकात्मनाय बुद्धया ॥ २२ ॥ 
इति एकर्चिशः सर्गः ॥ 
गुरु वशिष्ठ के इस प्रकार समझाने पर महाराज दशरथ, ्रो- 
रामचन्द्र जो को विश्वविख्यात विश्वामित्र के साथ भेज्ञने को 
राज्ञी हा गये ॥ २२॥ 
बालकाण्ड का इक्कीसवाँ सग समाप्त हुआ । 
—— शा 
द्राविशः सर्गः 
1. 
तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथ; सुत्तस्‌ । 
प्रहछवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्र्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वशिष्ठ जी के समझाने पर महाराज्ञ ने श्रीरामचन्द्र 
ओर लक्ष्मण जी के बुलवाया ॥ १॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च |. 
पुरोधसा बसिष्ठेन मङ्गछैरभिमन्त्रितम्‌ ॥ २॥ 


और उनके भेजते समय कोशल्या, महाराज दशरथ तथा 


इलपुरादित वशिष्ठ जी ने स्वस्तिवाचन ओर मङ्गलाचार 
किया ॥ २॥ 


स पुत्र मूध्न्युपात्राय राजा दशरथः मियस्‌ । ` 
ददो कुशिकपुत्राय सुपरीतेनान्तरात्मना || ३ ॥ 
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महाराज दशरथ ने प्रसन्न हो कर और पुत्रों के माथे सुंघ कर, 
\उन्हर विश्वामित्र जी को सौंपा ॥ ३ ॥ 
ततो वायुः सुखस्पशो विरजस्को बवौ तदा । 
विश्वामित्रगतं दृष्ट्रा रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 


पष्पदृष्टिमेहत्यासीद्देवदुन्दुभिनिःखनः । 
शृङ्घहुन्दु sb प्रथाते 
ह्कदुन्दुभिनिधापः प्रयाते तु महात्मनि ॥ ५ ॥ 
विश्वामित्र जी के साथ कमललोचन श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण 
जो के जाने के समय शीतल, मन्द रौर खुगन्बियुऊ पवन चलने 
लगा, श्राकाश से पुष्पों को वर्षा हुई और देवताशों ने नगाड़े 
वजाये । अयोध्या में भी जगह जगद राजकुमारो के ज्ञाने के समय 
शङ्कष्वनि की गयी और नयाड़े जाये गये ॥ ४॥ ५ ॥ 
विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः | 
काकपक्षधरो धन्त्री तं च सोमित्रिरन्वगात्‌ ॥ ६॥ 
सव से आगे विश्वामित्र थे, उनके पोछे महायशस्वी ्रीराम- 
चन्द्र और उनके पीले हाथ में धन्रुप लिये शरोर सिर पर जुदइफो 
रखाये खुमिधानन्द्‌ धरीलच्मण जी चत्ते जाते थे ॥ & ॥ 
कलापिनो धचुप्पाणी शाभयानों दिश दश । 
विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्पाविव पन्नयौ । 
अनुजग्मतुरश्षुद्रौ पितामह मिवाश्‍विनो ॥ ७ ॥ 
वड़े रूपवान और वलवान्‌ दोनों भाई, पीठों पर तरकस शोर 
हाथों में घनुद लिये तथा दशों दिशाओं को सुशोभित करते हुए 
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मुनि के पीछे ऐसे चले जाते थे, मानों तीन सिर के सर्प चले जाते हों 

अथवा माने ब्रह्मा जो के पीछे अश्विनीकुमार चले जाते हों ॥७॥ ! 
तदा कुशिकपुत्र॑ तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ | 
वद्धगोधाङ्गुलित्राणी खङ्गवन्तौ महायुती ॥ ८ ॥ 
कुमारों चास्वपुपों श्रातरों रामलक्ष्मणों । 


करै, 


अनुयातो श्रिया जुष्टो शाभयेतागनिन्दितो ॥ ९ ॥ 
स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी । 
अध्यर्धयोजनं गत्वा सरस्वा दक्षिणे तटे ॥ १० ॥ 
उस समय धनुष धारण किये हुप, अच्छे 'पच्छे गहने पहिने 
हुए, गाह के चमड़े के वने हुए दस्ताने हाथों में पहने हुप, तञ्चवार 
लिये इप, महाद्युतिमान्‌ दोनों छुन्दर भाई श्रीरामचन्द्र जी घोर”) 
लकमण से घुनि उसी घकार झुशोभित हुए, जिस पकार शिव ज्ञी ' 
स्कन्ध और विशाख से शामित होते हें । जव अयोध्या से छः कोश 
दूर सरयू के द्क्षिणतर पर पहुँचे ॥ = ॥ ६ ॥ १०॥ 
रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभापत | 
गृहाण वत्स सलिल मा भूत्कालस्य परयः ॥ ११ ॥ 
तव वहां विश्वामित्र जी, श्रीरामचन्द्र से मधुर वाणी में वाले 


कि, हे वत्स ! जल से शरीर शुद्ध कर डालो, अथवा आचमन करो 
अव विलंब मत करे ॥ ११ ॥ 


सन्त्रश्ामं थृहाण स्व॑ वळामतिवलां तथा | 
न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः | १२ ॥ - 
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शरीर शुद्ध हो जाने पर हम तुम्हे बल्ला और अतिवला विद्या 


'पढ़ावेंगे । इनके प्रभाव से न तो तुम्हें थकावट व्यापेगी न कभी 


शरोर ज्वराक्रास्त होगा; न तुम्हारे रूप को हानि होगी ( यानी 
सूरत न विगढ़ेगी ॥ १२ ॥ 
न च सुप्तं प्रमत्त वा धपयिष्यन्ति नेऋता: | 
न वाढ़ो! सहशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कथन ॥११॥ 
साते हुए भो अशुद्ध दशा में राक्षस लोग तुम्हारा कुछ भी न 
कर सकेगे। संसार भर में कोई भो तुम्हारे वाहुबल की समानता 
न कर पादेगा ॥ १३ ॥ 
त्रिपु लाकेपु वै राम न भवेत्सदृशस्तव । 
न साभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये ॥१४॥ 
सोसाग्य, दात्तिण्य, ज्ञान और चतुराई में तुम्हें तीनों लोकों में 
कोई भी न फावेगा ॥ २३ ॥ 
नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समा लोके तवानघ । 
एतह्िययाइये लब्धे भविता नास्ति ते समः ॥ १५॥ 
है राम ! इन विद्याश्रों के सीख लेने पर तुम्हारे बरावर उत्तर 
देने में भो तुम्हारी समानता कोई न कर सकेगा ॥ १५ ॥ 
वला चातिवला चैव सर्वज्ञानस्य मातरो । 
कषुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम ॥ १६ ॥ 


पुरुषोत्तम राम | सव विद्याओं की माताएँ इन वला श्रतिवल्ला 
नास्नी विद्याओं के प्रभाव से तुमका भूख और प्यास भी कभी न 
सतावेगी ॥ १६ ॥ 


१७२ वालकायडे 


वलामतिवलां चेव पठतस्तव राघव । 
विद्याद्वयमधीयाने यश्श्राप्यतुलं त्वयि ॥१७॥ ¬ 
हे राघव ! इन दोनों विद्या्ों-वला थोर अतिवला के पढ़ लेने ? 
से तुम्हारा अतुल यश सर्वत्र फैल जायगा ॥ १७॥ 
पितामहसुते ह्येते विद्ये वेज;समन्धिते । 
प्रदातुं तव काङत्स्थ सदृशस्त्वं हि धार्मिक ॥ १८ ॥ 
ये दोनों तेजस्विनी विद्याएँ पितामह ब्रह्मा की पुष्री हैं। हे 
काकुत्स्थ ! हम तुम्हें ये बिद्याएँ पढ़ावेंगे, क्योंकि तुम्हीं इनके लिये 
योग्य पाच भी दो ॥ १=॥ 
कामं वहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः । ` 
चैते च 
तपसा संभृते चेते वहुरूपे भविष्यतः ॥ १९ ॥ 
यद्यपि जो वातें इन विद्यां के पढ़ने से उत्पन्न होती हैं 
उनमें से अनेक निस्सन्देह घ्व भो तुममें मौजूद हैं, तो भो तुम्हार_ 
की तपस्या द्वारा प्राप्त इन विद्याओं के ग्रहण किये ज्ञाने पर, इनकी 
उन्नति होगी अर्थात्‌ ग्ापके उपदेश से इनका प्रचार होगा ॥ १६॥ 
ततो रामो जलं स्पृष्टा परहए्वदनः शुचिः । 
प्रतिजग्राह ते विद्ये महपें भावितात्मन! ॥| २० ॥ 
पह छुन भ्रीरामचन्द जी जल से आचमन कर पवित्र हुए और 
असच्च चित्त हो कर विश्वामित्र से उन विद्यार्थो के सीखा ॥ २० | 
विद्यासमुद्तो राम; शुशुभे भूरिविक्रमः । 
सहसररिमभगवाञ्शरढीच दिवाकर; ॥ २१ ॥ 
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उन विद्याओं के सीखने पर बड़े पराक्रमी धीरामचन जो की 
छी ही शाभा हुई जेसी शरत्काल के सूर्य की होती है॥ २१॥' ' 
गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे । 
ऊदुस्तां रजनीं तीरे सरय्वाः सुसुखं त्रयः ॥ २२ ॥ 
इसके नन्तर दोनों भाइयों ने गुर के समान .विश्वामित्र की 
चरणसेवा आदि कर सरयू के तीर पर वह रात मुनि के साथ 
आनन्द पूर्वक बिताई ॥ २२॥ 
दशरथरपसूनुसत्तमाभ्यां हि का 
तृणशयनेज्लुचिते सहोपिताम्यामू | | 
कुशिकस तवचानुछालिताभ्यां 
सुखमिव सा.विवभो विभावरी च ॥ २३.॥ 
इति द्वाविशः सगः ॥ 
राजकुमार होने के कारण चटाई पर भूमि में साना उनके लिये 
अनुचित होते पर सो, द्शरथनन्दन दोनों वलवान्‌ राजकुमार ने 
विश्वामित्र जो के मधुर वचन सुनते हुए, खुखपूवक तृणों की शय्या 
पर वह रात बिताई ॥ २३ ॥ 
वालकाणड का वाइसर्वा खग समाप्त हुआ । 


त्रयोविंशः सर्गः . . 
0 
` प्रभातायां तु शवयो विश्वामित्रों महामुनि! |. 
अभ्यभाषत काकुत्स्थो शयानो पणसंस्तरे || १ ॥ 
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सूखे पत्तों के विद्ञेनों पर ले? हुए राजकुमारो से समेरे चार 
घड़ी तड़के विश्वामित्र जी वाले ॥ १॥ 
कौसल्यासप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रत्रतते । 
उत्तिष्ठ नरशादेल कतेव्यं दवमाह्विकम्‌ ॥ २ ॥ 
है कौशल्यानन्दन | ( कोशल्या के सुपुत्चती बनाने वाले) 


है राम | सबेरा होने को है। अव उठ वैठा और प्रान:ःछृत्य कर 
डाोलो॥२॥ 


तस्यर्षेः परमोदारं वच! श्रृत्वा तृपात्मजा । 
स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्‌ ॥ २ ॥ 
राजकुमार उन परमोदार ऋषि के ये वचन सुन उठ पैठे। 
फिर स्नान कर सूर्य को अभ्य दिया अथवा देव ओर आणि तर्पर : 
किया । तदुपरान्त वे परम मंत्र गायत्री का जप करने खगे ॥ ३॥ 
कृताहिको महावीये विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
अभिवाद्याभिसंहृष्टो गमनायोपतस्थतुः ॥ ४ ॥ 


इन दोनों महाबली राजकुमार ने आन्हिक कृत्य पूरा कर वड़। 
प्रसन्नता के साथ तपखी विश्वामित्र को प्रणाम किया घर घारे 
चलने के तैयार हुए ॥ ४॥ 


ते प्रयातो महावीय दिच्यां त्रिपथगां नदीम्‌ । 
दड्शाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे ॥ ५ ॥ 


उनके साथ लिये हुए विश्वामित्र उस स्थल पर पहुँचे हि 
श्रीगङ्गा जी भोर श्रोसरयू जी का शुभ सङ्गम है और जिसे लि) 
उन्होंने देखा ॥ ५॥ 
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तत्राश्रमपद पुण्यशृपाणाङ्चुग्रवजसाम्‌ । 
बहुवपसहस्राणि तप्यतां परमं तपः | ६॥ 
वद्धो पर उन्होंने उन श्रनेक उग्रतपा ऋषियों के परमपवित्र 
श्राधम देखे, जा वहां सहम्भों उपो से कडोर तप कर रहे थे ॥ ६ ॥ 
तं दृष्टा परममीतो राघवों पुण्यमाश्रमम्‌ । 
ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः ॥ ७॥ 
उस परम पवित्र आश्रम के देख श्रोरामचच जी और लक्ष्मण 
परम प्रसन्न एप घोर महात्मा विश्वामित्र से यह बालि ॥ ७॥ 
कस्यायपाश्रम। पुण्य, का न्वास्मन्सत पुमान्‌ । 
भगवङ्श्रातुमिच्छावः परं कातृहळं दिं ना ॥ ८ ॥ 
हे भगवन्‌! यह परम पतिन आश्रव किसका हे आर यहाँ अव 
फोन पुरुष रहता इ । दम दोनो के इसका वृत्तान्त छुनने का वड़ा 
काद्र 8 ॥=॥ 
तयारतदचन श्रत्वा प्रहस्य सानपङ्गः 
अत्रवीच्छू, यतां राम यस्यायं पून आश्रम; ॥ ९ ॥ 
राजकुधारां को यह बात सुन विश्वामित्र हस पड़े थोर कहने 
लगे हे राम ! सुनिये, में वतलाता हुँ कि, यह पहिले किसका 
प्राम शा ॥ ६ ॥ 
कन्दपा मूर्तिमानांसीत्काम इत्युच्यते बुध! | 
तपस्यन्तमिद्द स्थाणुं नियमेन समाहितम्‌ ॥ १० ॥ 
फन्दर्प, जिसको पगिडत लाग कामदेव कहते हैं, पहिले शरीर- 
शघारी चा । इस स्यान पर निरन्तर घ्यानावल्यित हो शिव जी तप 


करते थे ॥ १०॥ 
चा० रा०--१२ 
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कृतोढ्ाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणम्‌ | 
धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना ॥ ११ ॥ 
ज्व विवाह कर महादेव जो देवताप्नों सहित चने आते थे, 
तव कामदेव ने उनके मन में विकार उत्पन्न करना चाहा--उस 
समय शिव जी ने डुङ्कारी झी ॥ ११॥ 
दस्धस्य तस्य रौद्रेण चक्षुपा रघुनन्दन । 
C € 
व्यशीर्यन्त शरीरात्स्वात्सव गात्राणि दुमतेः ॥ १२॥ 
फिर क्रुद्ध हो शिव जी ने अपता तीसरा नेत्र जाल कर उसको 
देखा | देखते ही उस दुष्ट के शरीर के सर अंग प्रत्य अलग प्लग 
हा कर विखर गये ॥ १२ ॥ 
तस्य गात्रं इतं तत्र निदेग्धस्य महात्मना । हे 
अशरीरः कृतः कामः क्रोधाइवेश्‍वरेण इ ॥ १३॥ | 
जव से उसका समस्त शरीर महादेव के फाप से भस्म इुश्रा 
है, तब से चह विना शरोर का दो गया है ॥ १३ ॥ 
अनङ्ग इति विख्यातस्तदाभभुति राघव । 
स चाङ्गविषयः श्रीमान्यत्राङ्गं स सुमोच ह॥ १४॥ 
हव राम | तमी से उसका नाम अनङ्गं ( विना अंगों वाला ) 
पड़ा है। कामदेव के भागने पर उसके अंग जहाँ पर गिरे थे, वह 
देश अङ्ग देश के नाम से प्रख्यात हो गवा है ॥ १४॥ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे सुनयः पुरा । 
शिष्या iy नित्यं तेषां कै 
शेष्या धमंपरा नित्यं तेषां पापं न विद्यते ॥ १५ ॥ 
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, यद आश्रम महादेव जी का हे प्रौर इस प्राधमवासी समस्त 
पूनि, परस्परा से शिव जी के भक्त हैं। ये बढ़े धर्मात्मा हैं और 
नष्याप है ॥ १५॥ 
दाय रजनी राम वसेम शुभदशन । 
पुण्ययोः; सरितोमध्ये श्वस्तरिप्यामहै वयम्‌ ॥ १६ ॥ 


हे शुभदर्शन श्रोराम ! छाज की रात हम यही ठहरगे और 
फल इन पुण्यतोया नदियों को पार ऊर हम लोग प्रागे 


हक 


गआ ॥ १६ ॥ 
अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पृण्यमाश्रमस्‌ । 
स्नाताश्च कृतजप्याश्च छुतहव्या नरोत्तम ॥ १७ ॥ 
हे राम] प्रथम स्वान कर, पवित्र दो कर तथा जप, होम कर के, 
छम सब इस पविभ आश्रम में प्रवेश करेंगे ॥ १७॥ 
तेपां संवदतां तत्र तपादीर्धेण चक्षुपा । 
t 
विज्ञाय परमप्रीता पुनया इपमागमन्‌ ॥ १८ ॥ 
ये लाग ते यहाँ यह वातचीत कर रहे थे और उधर तपः 
प्रमाव से उस थाश्रमवासी दृर्दर्शा तपस्वी मुनि, इन लोगों का 
घछागमन जान वहुत प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 
७ ७ निवेद्य कुशिकात्मजे 
अघ्यं पाद्यं तथाऽऽति्यं निवेद्य कुरि | 
_ रामलक्ष्मणया! पश्चादङुर्वन्नतियिक्रियास्‌ ॥ १९ ॥ 
उन ऋषियों ने विश्वामित्र जी के प्यर्थ्य पाद्य अर्पण किया 


और पीछे से उनका तथा श्रोरमचन्द्र और धीलचमण का अतिथि 
सत्कार किया ॥ १६ ॥ , 


$ 
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सत्कारं ससनुमाप्य कथाभिरभिरञ्जयन्‌ । 
यथाइईमजपन्संध्याबृषयस्ते समाहिता; ॥ २० ॥ 
इस प्रकार उन श्राअमंवासो मुनियो से सत्कार प्राप्त कर और) 

नाना कथा वार्ता सुन कर उन सव ने सन्ध्योपासन तथा गायत्री 
जप आदि आवश्यक कर्म किये । तदुपरान्त आश्रमवासी सव 
फ्रषिगण विश्वामित्र जी के पास एकत्र हुए ॥ २०॥ 

तत्र वासिभिरानीता झुनिशि; सुत्रते! सह । 

न्यवसन्सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा ॥ २१ ॥ 

कथामिरभिरमाभिरभिरामौ नृपात्मजौं । 

रमयामांस धर्मात्मा काणिका मुनिपुङ्गव; (| २२ ॥ 

इति अयेविशः सर्गः ॥ 


ओर अच्छे व्रत घारण करने वाळे पुनि इन्हें अपने आश्म मे 
लिवा ले गये । उस कामाश्रस में श्रीराम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र 
ने सुखपूर्वक वास किया थोर राजङुमारों के तरह तरद की मना- 
रञ्जक कथा कहानियाँ सुना उनका मनोरञ्जन किया ॥ २१॥ २२॥ 


बालळाएड का तइसचा सग समाप्त इशा । 
*णाश्रइ---> 
चतुर्विश 
[शः सर्गः 
तत; प्रभाते विमले कृता55हिकमरिंदमा । 
विश्वामित्रं प्रस्कृत्य नचास्तीरग्ुपागता ॥ १ ॥ 
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प्रातःकाल होते हो प्रातःछृत्य कर दोनों राजकुमार विश्वामित्र 
ही दा आगे फर नदी के तट पर पहुँचे ॥ १ 
ते च सर्वे महात्माना मुनय; संशितत्रता; 
उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथात्रुवद ॥ २ ॥ 
उस शाश्रम में रहने चाल्ने ब्रतधारी ऋषिगण भी उनके साथ 
(विश्वामिध तथा राजकुमारों के साथ) बढी तड तक गये और एक 
सुन्दर नाव फा प्रवन्ध कर, दिश्वामित्र जो से घाले ॥ २॥ 
आराहतु भवान्नाव राजपत्रप्रस्कृत; | 
अरिष्ठं गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पयय; ॥ ३ ॥ 
प्रव छाप विलम्ब न कर राजपुओं के लेकर नाव पर सवार 
हौं । जिससे रास्ते में (सर्वातायादि से) किसी प्रकार का कष्ट 
'नदा॥ ३ ॥ 
विशवामित्रस्तथेत्युक्ल्वा तारूपीनभिंपूज्य च । 
ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरंगमाम्‌ ॥ ४॥ 
यह सुन, तिम्बामित्र जी ने उन ऋषियों को पूजा की और 
सागरगामिनी उस नदी के उस पार पहुँचे ॥ ४ ॥ 
गब्दमतिस॑ ( 
तत! शुश्राव तं ३ रम्भवघ नमस्‌ | 
ध्यमागम्य तोयस्य सह राम; कनीयसा ॥ ५ ॥ 


, जव नाव वीच घार में पहुँची तब चदा जल को तरङ्गों के 
' परस्पर टकराचे का शब्द भीरामचल् और उनके बोरे भाई लक्ष्मण 
ज्ञी ने उुना॥५॥ 
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अथ राम; सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवस्‌ । | 
वारिणो भिधमानस्य किमयं तुमलो ध्वनिः ॥ ६ ॥ 
तव, नाच पर सवार शरीरामचन्द्र जी ने विश्वामित्र जो से पू छा 
कि--''महाराज् ! यइ जे ठुसुल शब्द्‌ दो रहा दै, सा वया जल के 
टकराने का है, ( अथवा इस शब्द का कुछ और कारण है? ) ॥ 5 ॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा कातूहळसमन्वितम्‌ । 
कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयस्‌ ॥ ७ ॥ 
कोतूहलपूर्ण श्रीरामचत्क़् जी का यह प्रश्न खुन, विश्वामित्र 
जी ने उस शब्द होने का कारण इस प्रकार चर्णन किया ॥ ७ ॥ 
केळासपर्वते राम मनसा निर्मितं सरः । 
९ तेनेदं ७ 
ब्रह्मणा नरशादूल तेनेदं मानसं सर; ॥ ८ ॥ 
है राम ! कैलास पवत पर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक 
सरोवर बनायी । है नरशार्दूल! मन से वनाते के कारण उसका 
नाम “ मानसखसेचर ” पड़ा ॥ ८ ॥ 
“तस्मात्सुखाव सरसः साथ्येध्यामुपगूहते । 
सरश्पट्टत्ता सरयू पुण्या त्रझसरर्च्युता ॥ ९ | 
ब्रह्मा के उसो मानसरोवर से निझलो हुई पवित्र सरयू नदी 
ज्ञा अयोध्या होती हुई बहती है ॥ ६ ॥ ५ 
तस्यायमतुलः शब्दो जाहवीमभिवतते । 
वारिसंक्षोभजो राम प्रणाम नियतः कुरु ॥ १० ॥ 
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यहाँ गङ्गा जी से मिलती हे । इन दोनों सरिताथो के जलो के 
परस्पर टकराने से यह शब्द हाता हे । तुम इनको मतोयेग पूर्वक ' 
/अणाम करे ॥ १०॥ 
ताभ्यां तु ताबुभों कृत्वा प्रणाममतिधार्मिकौ । 
तीरं दक्षिणमासाच जग्मतुळंधुविक्रमो ॥ ११ ॥ 
दोनों राजकुमारो ने उन नदियों का प्रणाम किया । इतने में 
उनकी नाव भी दत्तिण तट पर सदज्ञ में जा लगी । वहाँ से तीनों 
नाव से उतर कर आगे चले ॥ १? ॥ 
स घनं घोरसंकाशं दृष्टा तृपवरात्मज! । 
अविषददतमक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुद्धवम्‌ ॥ १२ ॥ 
दोनों राजकुमारो ने चलते हुए एक बड़ा भयानक निर्जन वन 
देखा । उस निर्जन वन का देख श्रीशमचत्द्र जी चे विश्वामित्र जी से 
पूछा | १२॥ 
७ १५ 
अहो वनमिदं दुर्ग भिहिछकागणनादिकम्‌ । 
भैरव; एवापदेः कोणं शकुन्तेदार्णास्तेः ॥ १३ ॥ 
प्रोहा ! ऋषिधर, ग्रह चन ता बड़ा ही भयानक देख पड़ता है । 
इसमें भगुर साकार कर रहे हैं और वडे बड़े भयङ्कर जीवों के नाद 
से यह परिपूर्ण हे ओर चाज पत्ती भी चड़ी दारुण वाली बोल रहे 
हेश नायि रे 
नानाप्रकारः शकुनवाश्यद्वि भेरवःस्वर्नः । 
सिंहव्याघवराहश्च वारणेथोपश्ाधितम्‌ ॥ १४ ॥ 
चाज पक्षी अनेक प्रकार को भयावद वालिया बाल रहे हैं। 
इस चन में देखिये सिंह, व्यात्र, वराह और हाथी भी बहुत देख 
पड़ते हैं ॥ १४ ॥ 
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धवाश्वकर्णकङुमैरविल्वतिन्दुकपाठकेः । 
सङ्कीर्णे वदरीभिश्न कि न्वेतद्वारुणं इनम्‌ ॥ १५ ॥ 
धवा, श्रसंगध, प्र्जन, वेल, तेदुघा, पाडरी और वेरियों 
के बृत्तों से यह वन फेसा सघन और भयङ्कर हो गया हे ॥ १५ ॥ 
तशुवाच महातेना विश्वामित्रो महासुनिः । 
श्रूयतां वत्स काङुत्स्थ यस्येतद्वारुणं वनम्‌ ॥ १६ || 
यह खुन महातेजस्वी विश्वामित्र ने श्रीरामधन्द्र जी से कहा-- 
है बेटा श्रीरामचन्द्र | सुनो, में वतलाता हूँ कि, यह विकट वन 
किसका है ॥ १६ ॥ 
एता जनपदौ स्फीते पूर्वमास्तां नरोत्तम । 
मलदा करूश्ाश्च देवनिर्माणनिर्मितो ॥ १७॥ 
पहले यहाँ पर देडलाक झे समान ध्यौर घनधान्य से भरे 
पूरे मलद्‌ ओर करूष नाम के दो देश वसे हुए थे ॥ १७॥ 
पुरा छत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतम्‌ । 
छुपा चव सहस्नाक्ष ्रह्महत्या समादिशत ॥ १८ ॥ 
है राम ! छूचाछुर का मार कर जव इन्द्र श्रपदित्र अवश्या में 
भूख प्यासे थे, तव उनके शरीर में ब्रह्महत्या ने प्रवेश किवा ॥ १८॥ 
तमिन्द्रं इनापयन्देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 
करजैः स्नापयामाधुर्मळं चास्य परमेोचयन्‌ || १९ ॥ 
तव इन्द्र को दवेतार्थो ऑर तपस्वी ऋषियों ने प्रथम गङ्काजल 


से, फिर घड़ों में भरे मंत्रपूत जल से उनकी अपदिता दर करने के 
लिये स्नान करवाये ॥ १९॥ 


~ 
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इह भूम्यां मलं दत्त्वा दत्त्वा कारुशमेद च । 
शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हप मपेदिरे ॥ २० ॥ 
इससे इन्द्र की जुवा ्रोर उनका मल यानो अपदिन्नता और 
म्रह्महत्या यहाँ छुरी, तव इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुप ॥ २० ॥ 
निर्मलो निप्करूशश्च शुचिरिन्द्रो यदाञ्भवत्‌ । 
ददो देशस्थ सुशीतो वर॑ ममुरनुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
जव इन्द्र निर्मल, निष्पाप आर पवित्र हो गये तव उन्होंने 
प्रसन्न हो इस देश फा यह उत्तम वरदान दिया ॥ २१॥ 
इमा जनपदो स्फीता ख्यातिं लोके गमिष्यतः । 
मलदाश्च करूशाश्च ममाङ्गमलधारिणो ॥ २२ ॥ 
रे शरीर के मल के धारण करने वाले मलद घौर करूप 
_ मों से विख्यात शर घनधान्य से भरे पूरे दो देश तीनों लोकों में 
प्रसिद्ध होंगे ॥ २२ ॥ 
साधु साध्विति त॑ देवाः पाकशासनमत्रुवन्‌ । 
देशस्य पूजां तां दृष्टा कृतां शक्रेण धीमता ॥ २३ ॥ 
इन्द्र का यह वरदान सुन प्योर उन देशों को इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठा 
देख सव देवता “साधु” “साधु “--बहुत अच्छा हुआ, बहुत 
पच्छा हुशआआ--कह कर इन्द्र की प्रशंसा करने लगे ॥ २३ ॥ 
एता जनपदो स्फीतो दीधकालमरिंदम । 
मलदाश्च करूशाश्च पुदिता धनधान्यतः ॥ २४ ॥ 
हे श्ररिदूम ! ये दोनों मलद आर करूष देश, वष्टुत दिनों तक 
धन घान्य से भरे पूरे वने रदे ॥ २४ ॥ 
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कस्यचित्वथ कालस्य यक्षी चे कामरूपिणी । 
बल नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्‌ || २५ ॥- 
कुछ दिनों वाद यहाँ पक स्वेच्झाचारिणी यक्षिणी पैदा हुई) 
उसके शरीर में हज़ार हाथियों का वल है ॥ २५॥ 
ताटका नाब भ्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः । 
मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः ॥ २६ ॥ 
उसका नाम ताटका है ओर वह सुन्द को खरी है। उसके 
मारीच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जा इन्द्र के समान पराक्रमी 
है॥२६॥ 
हत्तवाहुर्महावीर्या विपुलास्यतनुसेहान । 
राक्षसे| भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः ॥ २७ ॥ 
वह बड़ी वडी वाहे, बड़ा सिर और बड़े पुंड वाला तथा न 


भयानक शरीर वाला राक्षस यानी मारीच, नित्य ही प्रजा के 
सताया करता हे ॥ २७ 0 


इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव । 
मलदांश्र करूशांश्च ताटका दुष्टचारिणी ॥ २८ ॥ 
है राघच ! वह दुष्टा ताटका या ताड़का इन दोनों भरे पूरे 
मलद्‌ ओर करूष देशों के नित्य ही उजाडा करती है ॥ २८॥ 
सेयं पन्थानमाइत्यं वसत्यध्यधयाजने । 
अतएव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः ॥ २९ ॥ 
वह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आधे यो... 


अर्थात्‌ दो कोख पर रहती है । अतः अरव ताडका के चन में चलना 
चाहिये घोर ॥ २६ ॥ 


~ 
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स्रवाहुवलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ | 
मन्तियागादिमं देशं कुर निष्कण्टकं पुनः ॥ ३० ॥ 
मेरे कहने से तुम अपने वाहुबल से उस दुष्टा यक्षिणी का 
वघ कर, इस स्थान को पुनः निष्कशटक वता दो ॥ ३० ॥ 
न हि कश्चिदिमं देशं शङ्गोत्यागन्तुमीदशम्‌ | 
यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसल्या ॥ ३१ ॥ 
हे राम ! इस दुण के डर के यारे, ध्याने की आवश्यकता होते 
हुए भी, कोई यहाँ नहीं घाता । ऐसा कीजिये जिससे यह भयङ्कर 
यक्षिणी इस पवित्र देश को अव न उज्ञाड पावे ॥ ३१ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं ययैतद्ारुणं दन्‌ । 
यक्ष्या चोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्दते ॥ ३२ ॥ 
इति चतुर्विश सर्गः ॥ 


जिस प्रकार ग्रह स्थान निर्जन वच वना हे तथा जिस प्रकार 
छव इस स्थान की रत्ता की जा सकती है सो मेंने तुम्हे 
वतला दिया, वह दुष्टा यक्षिणी अव भो अपनी दुष्टता से वाजू 
नहीं घाती ॥ ३२ ॥ ४ 
वालकाण्ड का चौवीसबाँ सगे समाप्त हुआ । 


-“-#ई-- 
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अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेव॑चनमुत्तमम्‌ । 
श्रुत्वा पुरुषश्चा; पत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥ १ ॥ 
घमित प्रभावशाली आपिश्रे्ठ विश्वामित्र ज्ञी के ये उत्तम वचन 
खुन, पुरुषशार्ईल श्रीरामचन्द्र यह शुभ वचन याले ॥ १॥ 
अल्पवीर्या यदा यक्षाः श्रूयन्ते मुनिपुद्धव । 
कथं नागसहस्रस्य धारयत्यवका वलम्‌ ॥ २ ॥ 
हे सुनिषुव ! खचते हैं यक्ष जाति सो! अल्प वल वाली होती 
है । तब इस अवला ( ध्यर्थात्‌ यत्तस्जी ) के शरीर में हज़ार हाथियों 
का वल क्यों कर आ गया ॥ २॥ 
. तस्यं तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
बिश्वामित्रोऽञ्चीद्वाक्यं शृणु येन वलात्तरा ॥ ३ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रश्न के लुन महात्मा विश्वामित्र बाले-- 
है राघन ! छनिये, में कहता हुँ, जिल प्रकार यह यक्षिणी इतनी 
वलवती हुई हे ॥ ३ ॥ 


वरदानळुतं वीर्य धारयत्यवला वलम्‌ । 


पूवमासीन्महायक्षः सुकेतुनाम वीयवान्‌ ॥ ४ ॥ 


यह अबला वरदान के प्रसव से इतनो वलवती हो गया हँ ।५ 
खुकेत नाम का एक बड़ा बलवान यत्तथा || ७ ॥ 


लि १७ 
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अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महतपः | 
५ पितामहस्तु युप्रीतस्तस्य यक्षपतस्तदा ॥ ५ ॥ 
हराम! सदाचारो हाने पर भो उसके काई सम्ताननथा। 
ध सने पड़ा तप किया 1 तव प्रसक हा उस यच्तपति का ब्रह्मा 
रन ॥५॥ 
कन्यारत्न ददी राम ताटका नाम नामतः । 
बलं नागसहस्रस्य ददा चास्याः पितामहः ॥ ६॥ 
ताटका नाम की एक उत्तम कन्या प्रदान फो। ब्रह्माजी 
उसकै शरीर में हज़ार हाथियों झा वल भो दिया ॥ ई ॥ 
न लेव पुत्रं यक्षाय ददो ब्रह्मा मद्दायशाई । 
ताँ तु जानां विवधन्ती रूपयोबनशालिनीस ॥ ७॥ 


किन्तु, महायजस्यी ब्रह्मा जी ने उम यत्च के ऐसा बली पुत 


न्ट र्या जव चद लड़की बढ़ती वढ्ती हर थोर योपनशालिनी 
ञ्जी हुए ॥ ७ ॥ 
जम्भपुत्राव सुन्दाय ददौ भाया यशस्विनीम्‌ । 
कस्यचित्त्थ काळस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत्त || ८ ॥ 
तत्र उसके पिता ने उसका विवाह अम्भ के पुत्र सुन्द फे साथ 
कर दिया 1 थाइ दिनों वाद इस यच्षियी के पक पुत्र उत्पन्न 
प्रा ॥८॥ 
मारीचं नाम दुर्धपं यः शापाद्राक्षसा$भवत्‌ । 
सुन्दे हु निहते राम सागस्त्यं मुनिपुङ्गगम्‌ ॥ ९ ॥ 


प्र वालकायडे 


उस का नाम मारीच है और वह दड़ा वलवान है। च 
यक्त होते पर भो शापवश राक्षस हुआ है । दे राम | जव गस्त: 
जी ते सुन्द्‌ के शाप दे कर मार डाजञा॥ ६ ॥ 

ताटका सह पुत्रेण प्रधपयितुमिच्छति । 
€ © 
भक्षाय जातसंरम्मा गजन्ती साऽभ्यधावत ॥ १० । 
तव तारका अपने एत्र सहित थ्रयस्घ जी के खाने छे लिये 
गरजती हुई दोड़ी ॥ १० ॥ 
आपतन्तीं तु तां हृष्ठा अगस्त्यो भगवानपि! । 
राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः ॥ ११ ॥ 
उस यक्षिणी के! अपनो ओर भतो हुई देख, भगवान अगस्त्य 
ऋषि ते उसके पुत्र मारीच को वह शाप दिवा कि, “तू राक्षस 
हो ज्ञा” ॥ ११॥ 
अगस्त्यः परमक्रुद्धस्तास्कामपि शप्तवान्‌ । 
पुरुषादी महायक्षी विरूपा विकृतानना ॥ १२॥ 
फिर शगस्त्य जो ने अत्यन्त कुपित हो ताटका के भी शाप 
दिया कि, तू मशुष्यभक्तिणी हो जा और तेरी शकल दुरी ओर सया- 
नक हो जाय ॥ १२ | 
इद रूप विहायाथ दारुणं रूपमस्तु ते। 
९ 
तेषा शापकुतामर्षा ताटका क्रोषमूडिता ॥ १३ ॥ 


तेरा यह रूप न रहे। तू विकराल रूप वालो हो ज्ञा। यह शोप \ 
छुन तारका अत्यन्त कुपित हुई ॥ १३ ॥ 


Ss 
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दशगुरतादयर्येनमगस्त्यचरितं शुभम्‌ । 

एना राघव दुदचाँ यक्षीं परमदारुणास्‌ ॥ १४ ॥ 

गात्राप्रणदिताथाय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌ | 

नहोंनां शापसंस्पृष्ठां कथिदुत्सहते पमान्‌ ॥ १५ ॥ 
_ सोह शाप क्षो प्राप्त तारका इस पवित देश के उनाड देतो 
है 1 फ्योंकि छागस्य जी एसी देश में तपस्या करते थे । अतपच हे 
राम! घाप इस दृटा, परम दारुण और दुए पराक्रम वाली 
ताटका के मार कर गो ब्राग का हित साधन कीजिये । फ्यॉकि 
फोर पोई मध्य रख णाफणका देते नहीं मार सकता ॥ ४8 ॥ १५ ॥ 

निहन्त त्रिए लाकपु त्वामृत रघुनन्दन । 

न टि ते खीवधकृत घृणा काया नरात्तम॥ १६ ॥ 
-. हे नरातम ! तीनों लोकों म॑ तुमको छोड़ पेसा शरोर कोई 
नहीं है, जा घते भार सके । पेसी खरी का वध करने मे तुम्हारे मन 
में घुगा उत्पान न दोनी चाहिये | १६ ॥ 

चातुवण्यदिताघाय कर्तव्य राजसूनुना | 

न्रृशंसमनधसे वा भजारक्षणकारणात्‌ ॥ १७॥ 

चारों वर्गों का दितसाधन फरना राजकुमार अर्थात्‌ क्षत्रिय 

का परव्य हैं । प्रजा फो रत्ता फे लिये चाहे अच्छे काम करने 
पटे चाहें तुरे ॥ १७ ॥ 

पातकं वा सदोप वा कर्तव्यं रक्षता सदा | 

पु * 
राज्यभारनियुक्तानामेष धमः सनातनः ॥ १८ ॥ 
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प्रजारक्षण के कार्यो के करने में भले हो देव या पाप ही 
क्यों न लगे, किन्तु राज्य को रक्षा का भार उठाये हुए ज्ञि 
के लिये सब प्रकार प्रज्ञा को रक्षा करना हो, उनका समावेश" | 
चरमे है ॥ १८॥ 
C+ ७ (9 
अधस्या' जहि काङुत्स्थ भयो हस्या न विद्यते । 
अयते हि पुरा शक्रो विशाचनहुतां तप ॥ १९ || 
पृथिवीं इन्तुमिच्छन्ती मन्थराबभ्यसृदयत्‌ । 
विष्णुना च प्रा राम भुगुपत्नी इढव्रता । 
अनिन्द्रं ठाऋभिच्छन्ती काव्यमाता निपूदिता ॥२०) 
है राम | इस थधमिणी तारका के भारिये, इसमें ता तिल 
भर भी धर्म नहीं हे । सुना जाता हे कि, पहले विरोचन राजा की 
लड़की मन्यस झो, जे! प्रूधिी का नाश करना चाहती थो, इन्द्र 
जान से सार डाला था । इसो प्रकार हे राम ! भगवान्‌ विवा] 
सी सुगु की पतिब्रता पल्ली शोर शुक की माता को, ज्ञा इन्द्र न 
नाश करना चाहती थी, मार डाला था ॥ १६ ॥२०॥ 
एतेरन्येश्च वहुभी राजपत्र महात्मभिः । 
अधमेनिरता नायो इताः परुपसत्तमेः ॥ २१] 
तस्मादेनां णां त्यक्त्वा 
जहि मच्छासनान्टृप ॥ २२ ॥ 
इति पञ्चविंश सर्गः ॥ 
इसी भकार भनेक पुरुषोत्तम राज्ञपुत्रों ने समय समय पः 
श्रतेक श्रधर्माचरश वाली खियों का वध किया हे । अतएव 
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तुमका भी मरी शापा से इस दुश यक्षिणी के मारने में किसी 
पकार का विचार न करना चाहिये ॥ २१॥ २२॥ 


बालफागट फा पञ्चोसवो संग समाप्त तथया । 
लाला 


पडविशः समेः 
~ 


अनवचनमछान श्रृक्ता नरवरात्मज; | 
राघवः प्रा्जलिभूत्वा प्रत्युवाच दढत्रतः ॥ १ ॥ 
टृढयत दृशरथनन्दन धीरामचन्द्र जी ने ऋपिप्रवर विश्वामित्र 
जी के प्रक्लोव अर्थात्‌ उत्साहच दक बचन सुन हाथ जाइ फर 
यह उचर दिया ॥ १ ॥ 
पितुर्वचननिर्देशात्पितुवचनगारवात्‌ । 
oS © 
वचनं काशिकस्येतिं कतन्यमविशङ्कया ॥ २॥ 
अपने पिता की घ्याला से ग्रौर उनको बात रखने फे लिये, 
ग्रापके कघनाबुसार निःशङ्क दो कर कार्य करना, मेरा कर्तव्य 
६ैं॥२॥ 
अनुशिष्टो$्स्म्ययाध्यायां गुस्मध्ये महात्मना । 
पित्रा दशरथेनाई नावज्ञेयं हिं तद्वचः ॥ ३ ॥ 
क्योंकि महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी फे सामने थयोध्या से 
प्रस्थान करते समय धुभ्हे यह झाप्ा दो है। अतः में उस आक्वा 
की मवक्षा नहीं कर सकता ॥ ३॥ 
वा० रा०--१ै३ 
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साऽहं पितुर्वचः श्रृत्वा शासनादूवह्मवादिनः । 
करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अतः पिता की थाक्षाबुसार झापके कहने से ताटका का वध 
निस्सन्देह ही करूँगा ॥ ४ ॥ 
गोत्राह्मणहिताथाय देशस्यास्य सुखाय च । 
तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कतमुद्यतः ॥ ५ ॥ 
में आपके कथनानुसार ताटका को मार कर गो ब्राह्मण का 
हित साधन करने तथा इस देश के वासियों का सुखी करने का 
तैयार हुँ ॥ ५ ॥ 
एवयुक्त्वा धनुमंध्ये वद्धा मुष्टिमरिन्दमः । 
ज्याघाषमकरोत्तीत्रं दिश; शब्देन नादयन्‌ ॥ ६ ॥ 
यह कह और घनुष हाथ में ले, श्रीरामचन्द्र जी ने दशों 
दिशाओं को प्रतिध्वनित करने वाला, प्रत्यञ्चा ( धनुष की डोरी ) 
को टंकार कर, घार शब्द किया ॥ ६ ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकावनवासिनः । 
ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता ॥ ७॥ 


उस शब्द्‌ का खुन तारका के बन में रहने वाले जोवधारी 
बहुत डरे । ताउका उस शब्द्‌ के सुन बहुत कुपित हुई और उस 
समय पना कत्तव्य निश्चित न कर सकी ॥ ७॥ 


तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोषसूर्छिता । 
श्रुत्वा चाभ्यद्रवद्देगाचत! शब्दो विनिःख्तः ॥ ८ ॥ 
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वह छत्यन्त कुपित राक्षसी उसी घोर जिस. घोर शब्द हुआ 
था बड़े घेग से झपडी ॥ ८ ॥ 
तां दृष्टा राधवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननाम्‌ । 
प्रमाणेनातिहृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ॥ ९ || 
उस वड़ो लंबी ची, घार विकराल रूप वाली, जलमुही, छुपित 
राक्षती क्षा देख श्रीरामचन्द्र ज्ञी ते लक्ष्मण जी से कहा ॥ ६ ॥ 
पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः | 
भिद्येरन्द्शनाः € भीरूणां र) 
न्द्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥ १० ॥ 
देखो लक्ष्मण! इस यत्तिणो का शरीर कैसा भयङ्कर घौर विकट 
है। इसे देखते हो डरपोको के हृदय ता काँप उठते होंगे ॥ १०॥ 
एनां पश्य दुराधर्पा' मायावलसमन्तिताम्‌ । 
विनिद्त्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्‌ ॥ ११ ॥ 
देखो, इस विकट मायाविनी और दुर्जेया के कान ओर नाक 
काट कर, में अभी भगाये देता हूँ ॥ ११ ॥ 
न होनामुत्सहे हन्तुं त्रीखरभावेन रक्षिताम्‌ । | 
वीर्य चास्या गति चापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥१२॥ 
क्योंकि खी की जान लेना ठीक नहीं, खत्री की तो रक्षा करनी 
चादिये। किन्तु में इसके हाथ पेर तोड़ कर इसे अव आगे दुष्ट कर्म 
करने योाप्य न रहने दूंगा ॥ १२ ॥ 
एवं ब्रुवाणे रामे तु तारका क्रोधमूर्छिता । 
उद्यम्य वाहू गर्जन्ती राममेबाभ्यधावत ॥ १३ ॥ 
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श्रीराम जी' ऐसा कह ही रहे थे कि, ध्रत्यन्त कुपित ताटका, 
हाथ उठाये ओर गरजती हुई श्रीरामचन्द्र जी की भारा 
सापटी ॥ १२ ॥ 


विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिहुङ्कारेणाभिमत्स्यं तास्‌ । 
स्वस्ति राधवयोरस्तु जयं चवाभ्यभापत ॥ १४ ॥ 
यह देख ब्रह्मपि विश्वामित्र ने “ हुँ ” कह कर, उसे डपटा शोर 
श्रीरामचच्छ लक्ष्मण के आशीर्वाद दे कर कहा कि, तुम्हारी जय 
होः॥ १४ ॥ 
उद्धन्वाना रजो घोरं ताटका राघवाबुभों । 
रजोमोहेन महता झुटूत सा व्यमोहयत्‌ ॥ १५ ॥ 
इतने पर भो तारका ने इतनी धूल उड़ायो कि, कुछ देर तक ' 
राम और लक्ष्मण को झुछ सी न देख पड़ा ॥ १५॥ 
ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ । 
अवाकिरत्सुमहता ततश्चुक्रोध राघवः ॥ १६॥ 
ताडका ने ऐसी माया रची कि, वह छिपे छिपे श्रीरामचन्द्र ` 
जी और लक्ष्मण जो पर पत्थरों की वर्ष करती रही। यह देख 
श्ीरामचन्द्र जी अत्यन्त ऋद इप ॥ १६ ॥ 
शिलावष महत्तस्याः शरवषंण राघवः | 
प्रतिइत्योपधावन्त्याः करो चिच्छेद पत्रिमि; ॥ १७ ॥ 


और भोरामचन्द जी ने उस महती शिलाबृष्टि को वाणों a हो 
बंद कर दिया और वाणों ही से उसके दोनों हाथों के भी क 
डाला ॥ १७॥ 
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तवरिउनयुजा श्रान्तामभ्याशे परिगर्जतीस्‌ । 
सोमित्रिरकरोत्कोधादूतकर्णाग्रनातिकास्‌ ॥ १८ ॥ 
भुजायों के कर जाने से आन्त, किन्तु तिस पर भी उसे गरजते 
हुए अपने समीप भाते देख घोर कुद दा, लक्ष्मण जो ने उसके 
नाक कान काट डाले ॥ १८॥ 
कामरूपधरा सचः कृत्वा रुपाण्यनेकश; । 
अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती च मायया ॥ १९ ॥ 
वह कामरूपिणी तुरन्त ग्रनेक प्रकार के रूप धारण करने लगी 


झौर राजङुमारों को धोखा देने के लिये कभी कमो छिप भी जाने 
लगी ॥ १६ ॥ 


अश्मवर्ष वि्ु्चन्ती भैरवं विचचार ह । 
ततस्तावशमवर्षेण कीर्यमाणो समन्ततः ॥ २० ॥ 
झर छिपे छिपे वह विकट यत्तिणो धूम घूम कर पत्थर वरसाने 
लगी । चारों ओर से राजकुमारो पर पत्थर वरसते ॥ २० ॥ 
दृष्टा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
अळं ते घृणया राम पापैपा दुष्चारिणी ॥ २१ ॥ 
देख, श्रीमान्‌ विश्वामित्र जो ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा-- 
हे राम | वस, बहुत हुआ | भ्रव इस पापिनी दुष्टा पर अधिक 
दया दिखलाले की शावश्यकतारनहीं हे ॥ २१ ॥ 
यज्ञविघकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया । 
वध्यतां तावदेवैषा पुरा सन्ध्या प्रवतते ॥ २२ ॥ 
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यदि इसके छोड़ दोगे, ता यह यज्ञ में विज्ञ डालने चाली माया 
हारा फ़िर प्रबल पड़ ज्ञायगी । सन्ध्या होने के पहिले ही तुम इसे, 
खटपट मार डालो ॥ २२॥ 
रक्षांसि सन्ध्याकालेपु दुर्धपाणि भवन्ति हि । 
इत्युक्तस्तु तदा यक्षीमश्महृष्य्यासिवषतीस ॥ २३ ॥ 
दर्षयज्शब्दवेधित्व॑ तां रुरोध स सायकै; । 
सा रुद्धा शरजालेन मायावळसमन्तिता ॥ २४ ॥ 


अभिदुद्राव काङुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेहुपी । 
तमापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव ॥ २५ ॥ 
क्योंकि सन्ध्या बेला में रात्तसों का वल बढ़ जाता है। यह 

कह विश्वामित्र ने पत्थर वरसाने वालो यत्तो के श्रोरामचन्ध के _ 
दिखा दिया । श्रीरामचन्द्र जी ने शब्दवेधी वाणों से उसे चारों ओर 
से घेर लिया । वह मायाविनी रौर वलवती यक्तिणो शरज्ञाल में 
घिरी हुई दोनों राजङुमारों पर गर्जतो हुई ऋपटो । उसे विजली की 
तरह वड़े वग से अपनो ओर आती हुई देख ॥ २३ ॥ २३ ॥ २५ ॥ 

शरेणारसि विच्याध सा पपात ममार च । 

तां इतां भीमसंकाशां दृष्टा सुरपतिस्तदा ॥ २६ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने उसकी छाती में पक वाण ऐसा मारा कि, 
चह पृथिवी पर गिर पड़ी थोर मर गयी । उस विकराल रूप वाली 


यक्षिणी को मरी दुई देख, इन्द्र ॥ २६ ॥ हे 


१ 


साधु साध्विति काझुत्स्थं सुराश्व समपूजयन्‌ | 
उवाच प्रमणीतः सहखाक्ष: पुरन्दरः ॥ २७ ॥ 
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आदि देवता श्रीरामचन्द्र जो की स्तुति करने लगे और इन्द्र 
परम प्रसन्न हुए ॥ २७॥ 
४. सुरात्न सर्वे संदृष्टा बिश्वामित्रमधात्रवन्‌ | 
मुन काशिक भद्र ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः ॥ २८ ॥ 
सघ देघतागण प्रसन्न हा विश्वामित्र जी से बोाल्ले--“ है कौशिक 
मुनि | भ्रापका कल्याण हो, इन्द्र सहित दम सब देवता ॥ २८॥ 
तापिताः कमणा तन स्नेह दशय राघवे । 
प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रौरामचन्ट जी के एस कार्य से परम सन्तुष्ट हुए हे । भ्रव तुम 
थोरामचन्द्र जी पर विशेष स्नेह प्रदशित कर, कृशाश्व प्रजापति के 
सत्यपरा्रमी श्रञ्ज शस्त्र रूपी जा पुत्र हैं, ॥ २६ ॥ 
तपावलभतान्त्रह्मन्राधवाय निवेदय । 
पात्रभूतत्र ते अह्मंस्तवानुगमने शृतः ॥ २० ॥ 
चे सघ तपस्वी पचं बलवान श्रोरामचन्ट्र जी का दे दो । 
क्योंकि ये इनके येग्यपात्र दे ग्रोर श्रापको इच्छानुसार काम करने 
वाले हैं अथवा आपको सेवा शुश्रपा मन लगा कर करने वाले 
कु ॥ ३०॥ 
कतव्य च महस्कम सराणा राजसूनुना । 
एवमुक्ला सराः सर्वे जग्मुहृप्रा यथागतम्‌ ॥ २१ ॥ 


विश्वामित्र पुरस्कृत्य ततः सन्ध्या प्रवतते | 
ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोपित; । 
मूर्ति राममुपाप्राय इदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
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और ये राजकुमार देवताओं के वड़े वड़े काम करगे । यह कह 
और विश्वामित्र जी का पूजन कर, सव देवता जहाँ से आयै-थे 
वहाँ प्रसन्नता पूर्वक लौट कर चले गये | इतने में सन्ध्या हॉ गयो । 
तव घुनिवर विश्वामित्र ताटका के वध से प्रसन्न हो और श्रीराम- 
चन्र जी का माथा सूँघ कर यह वाले ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन । 
श्वःप्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम ॥ २३ ॥ 
हे शुभद्शन राम ! भाज की रात यहीं विश्राम कर, प्रातःकाल 
होते ही हम अपने आश्रम के चलेंगे ॥ ३३ ॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुला हणे दशरथात्मजः । 
उवास रजनीं तत्र ताटकाया बने सुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विश्वामित्र जी के इन बचनों को सुन धीरामचन्द्र जी प्रसन्न 
हुए। रात भर खुखपूर्वेक ताटका के वन ही में विश्राम किया ॥ ३४॥ 
मुक्तशापं वनं तञ्च तस्मिन्नेत्र तदाइनि । 


रमणीय विवभ्राज तथा चैत्ररथं वनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ताटका जिस दिन मारी गयी उसी दिन से तारका के वन 
का शाप छुट गया और वह चैत्ररथ चन की तरह .अत्यन्त रमणीक 
द्वे गया ॥ ३५ ॥ 


निहत्य तां यक्षसुतां स रासः 
शस्यमानः सुरसिद्धसँपै; । 
उवास तस्मिन्मुनिना सहेच 
प्रभातवेलां ्तिवोध्यमानः ॥ ३६ ॥ 
इति पड्विशः खगः ॥ 


सप्तविशः सर्गः १६६ 


र meee ज्ञी ने ताटका के मार कर ओर सुरों तथा सिद्धों 

, से छेदो पशसा प्राप्त को अर्धात्‌ बडाई पाई और विश्वामित्र के साथ 

` चद्भाँ रात भर विश्राम कर, सबेरा होने पर जागे ॥ ३६ ॥ 
चालकागट का छ्वीसयाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


जे 


सप्तविशः स्यः 
+-+६ ० ६-८ 
अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशा; | 
प्रदस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुराक्षरम्‌ ॥ १॥ 
उस्र रात में बद निवास कर महायशम्वी विश्वामित्र ने मुस- 
` फुर कर मधुरवाणी से श्री रामचन्द्र जी से कहा ॥ १॥ 
परितुष्टोऽस्मि भत्रं ते राजपुत्र महायश! । 
प्रीत्या परमया युक्ती ददाम्यसख्राणि सवश! ॥ २ ॥ 
दे मदायशस्त्री राजकुमार ! में तुमसे वहुत सन्तुए हँ और 
तुमको प्रसन्नता पूर्वक सब प्र देता हे ॥ २॥ 
देवासुरगणान्तापि सगन्धवोरगानपि । 
येरमित्रान्मसह्माजो वञ्चीकृत्स जयिष्यसि ॥ ३ ॥ 
इन अल्ला से नुम सुर, घुर, गन्धर्व और नाग आदि अपने 
"उर्मी का अपने चश में कर जीत लागे ॥ ३॥ 
तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्राणि सवश! 
दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव ॥ ४.॥ 
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हे राम | तुम्हे में इन सव अस्रोंको देता हैं। लो वह मुह 
दिव्य दण्डचक्र है ॥ ४॥ 
धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च । 
विष्णुचक्रं तथाऽत्ुगरमैन्द्रमस्त्रं तयेव च ॥ ५ ॥ 
हे वीर! यह ला धर्मचक, कालचक्र, विष्णुचक्र, वड़ा पेना 
पेन्द्राश्न ॥ ५ ॥ | 
वज्रमस्त्रं नरश्रेए शेवं शुळवरं तथा । 
अस्त्रं बह्मशिरश्व ऐपीकमपि राघव ॥ ६ ॥ 
हे नरञ्रेष्ठ ! यह लो वज्ञालत्म, महादेवाख । हे राघच ! यह है 
त्रझशिर और ऐपीक ॥  ॥ _ 
ददामि ते महावाहो त्राह्ममख्रमनुत्तमम | 
गदे दे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी उभे ॥ ७॥ 
दे राम ! में तुमको सव भरख्रों से बढ़ कर यह व्रह्माख देता! 
हुँ और यह लो मोदकी और शिखरी नाम को दो गदाएँ ॥ ७॥ 
पदीप्ते नरशादूछ भयच्छामि नृपात्मज | 
धर्मपाशमहँ राम काळपाशं तयै च ॥ ८ ॥ 
हे राजङुमार राम ! मै तुमझी अत्यन्त उग्र धर्मपाश और काल- 
पाश नामक अस्र देता हैं ॥ ८ ॥ 
पाशँ वारुणमस्त्रं च ददाम्यहमदुत्तमम्‌ । 
अशनी द्वे. यच्छामि शुष्का्द्रे रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
यह लो चरुणपाश, शुष्क और धशनी नामक दो घञ्ज ॥ ६ ॥ 


~ 


शी 
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ददामि चास्त्रं पनाकमस्त्रै नारायणं तथा । 
" आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः ॥ १०॥ 
। यर ला पेनाकाख, नारायणाख भोर घ्राम्येयाख निसका नाम 
निर दे ॥ १० ॥ 
वायव्यं प्रथनं नाम ददामि च तवानध । 
अम्त्रै हयशिश नाम क्रोञ्चमस्त्रं तयव च ॥ ११॥ 
शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव | 
फाळ मुसळे घार कपालमथ कङूणम्‌ ॥ १२॥ 
` है राम ! यद लो प्रथम नामक वाच्या, हयशिरा और 
फोखाज। में दो शाक्या भी तुम्हे देता है । में तुम्हें अव भयङ्कर 
कङ्काल नामक सुशल, कापाल र कडुण देता हुँ ॥ ११॥ १२॥ 
धारयन्लमुरा यानि ददाम्येतानि सर्वशः । 
यद्याधर महास्त्रं च नन्दन नाम नामतः ॥ १३॥ 
मैं तुम्हे पे खव श्र देता हुँ ज्ञा राक्षसां के वध के लिये 
उपयोगी हैं । यह चियाधराळ दै ओर यद नन्दन नामक ॥ १३ ॥ 
असिरल्नं महावाहो ददामि नृवरात्मज । 
गान्धर्वमस्त्रं दयिते मानवं नाम नामतः ॥ १४ ॥ 
उत्तम तलवार, हे राजकुमार ! में हुम देता हैं । यह ले 


प्रवास, भीर प्यारा मानवास ॥ १४ ॥ 


/ प्रस्थापनप्रशमने द्धि सोरं च राघव | 
दर्पणे शापणं चैव संतापनविलापने ॥ १५॥ 
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ये हें प्रस्वापन और प्रशमन, सोर, दपण, शोपण, सन्तापून 
ओर विज्ञापन ॥ १५ ॥ 
मदनं चैव दुर्धषं कन्दर्पदयितं तथा । 
पेशाचमस्त्रं दयितं मोइनं नाम नामतः ॥ १६ ॥ 
(येहें) कन्दर्प देवता का प्यारा दुर्घप मदना भौर यह है 
पेशाचाल्न, ग्री प्यारा माइनाख ॥ १६ ॥ 
प्रतीच्छ नरशादूल राजपुत्र महायश; । 
तामसं नरशादूळ सौमनं च महाबल ॥ १७॥ 


हे महायशस्वी राजकुमार ! यह ला. तामस भोर महावली 
सौमन ॥ १७ ॥ 


संवर्त चेव दुधष मोसलं च नृपात्मज । 
सत्यमस्त्रं महावाहो तथा मायाधरं परम्‌ ॥ १८ ॥ 


हे राजकुमार ! हे महावाहा | ये हैं संवते, दुर्धषं, मोशले, 
सत्यान, ओर परमार मायाधर ॥ १८ ॥ 5 


घोरं तेज!प्रभ॑ नाम परतेजेपकर्पणम्‌ | 
सैम्यास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्टमस्त्रं सुदामनम्‌ ॥१९॥ 


ये हे तेजप्रम नामक घसत, जिससे शत्र का सेज खींचा 
जाता है। ( थोर ये हैं ) शिशिर नामक सोमाः त्वाष्राख ॥ १६ ॥ 


दारुणं च भगस्यापि शीतेपुमथ मानवम्‌ । 
एतान्राम महाबाहो कामरूपान्महावलान्‌॥ २० । 


( ये हैं) दारण भयास, शीतेषु ओर मानव ( नाम के अन) 
हे महावाहो! राम | तुम इन महावली, कामरूपी ॥ २० | 


~ 


~ 
~ 


सप्तविशः सर्गः २०३ 


गृटाण परमोदारान्कषिममेव नृपात्मज । 
“स्थितस्तु माडमुखा भूत्वा शुचिमुनिवरस्तदा ॥ २१ ॥ 
, तया पर्मादार असों के हे राजकुमार | शीघ्र ग्रहण करे । 
तदनन्तर मुनिर्भेष्ठ विश्वामित्र ने पूर्व को ग्रोर मुख कर, पवित्र 
ह॥२१॥ 
ददा रामाय सुमीतो मन्त्रग्राममतुत्तमस्‌ । 
र सर्वसंग्रहणं येषां Ee देवतेरपि 6 
वेसंग्रहर्ण येपां दवतरपि दुछमम्‌ ॥ २२ ॥ 
` और प्रसप हो, उन सम्पूर्ण अखं कै मंत्र ( प्रर्धात्‌ चलाने 
घर रोकने की विधि ) वतनाये, जिन सव श्यस्त्रों का प्राप्त होना 
इेबताओं के लिये भो दुलेभ है ॥ २२ ॥ 
तान्यस्राणि तदा निमो राघवाय न्यचेदयत्‌ । 
जपतस्तु गुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः ॥ २३ ॥ 
उपतस्तुमद्ार्ाणि सर्वाण्यस्राणि राघवम्‌ | 
अचुथ मुदिताः सर्वे रामं प्राञ्जलयस्तदा ॥ २४ ॥ 
चे सत्र प्रस्न विश्वामित्र जी ने श्रोरामचन्द्र जी को दे दिये । 
( ज्योहीं धीमान विश्वामित्र जी उन मंचाख्रों का उच्चारण करने 
लगे स्यार्टी ) थे मंत्र अपना सात्तात रूप धारण कर श्रीराम- 
चन्द्र जी के सामने हाथ जाइ कर घ्या खड़े हुए और कहने 
लगे ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
इमे स्म परमोदाराः किङ्करास्तन राघव | 
भ्रतिग्रद्य च काङुत्स्थः समालभ्य च पाणिना । 
मानसा में भविष्यध्वमिति तानभ्यचादयतू ॥२५॥ 


२०४ दालकायडे 


है परमोदार राघव | हम सव आपके दाउ हैं। जा काम थाप 
हमसे लेना चाहेंगे वही हम करेगे । तव थ्रोरामचन्द्र जी ने डाका 
अपने हाथ से छुपा और वेले--में जव तुम्हारा स्मरण स्‌ः 
तुम श्राकर मेरा काम कर जाना ॥ २५ ॥ 
ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्र महामुनिस्‌ | 
अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥ २६ ॥ 
इति सप्तविंशः सगः ॥ 
तदनन्तर रामचन्द्र जी ने घुनिप्रवर प्च महातेजस्वी 
विश्वामित्र जी क्षे प्रणाम किया ओर कहा कि, पत्राय्यि ( अर्थात्‌ 
पागे चलिये ) ॥ २६ ॥ 


वालकायङ का सत्ताइसवाँ सर्ग समाप्त इश्रा । 


नाँच 


अष्टाविशः सग; 
+ :-- 
भतिग्रह्म ततोऽञ्नाणि प्रहृष्टवदनः शुचिः । 
गच्छन्नेव च काङुत्स्थो विशवामित्रमथान्रवीत्‌ ॥१॥ 


उन सव असरों के पवित्रता पूर्वक प्रण कर ( र्यात्‌ उन 
अख्ो को ले और उनके चलाने की विधि जान कर ) मार्ग में चलते 
चलते श्रीराम चन्द्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र जो से वेएत्ते ॥ १ ॥ 


ग्दीतास्रोर्स्म भगवन्दुराधषः सुरासुरे । 
अञ्जाणां त्वहमिच्छामि संहारं मुनिपुङ्गव ॥ २॥ 


झएाविशः खगः २०४ 
दे भगवन्‌ ! घझ्ापके भानुग्रह से मुझे ये भ्र ज्ञा सुर और 
णा फे लिये मो दुष्प्राय हैं, मिल गये, ( और उनके चलाने 
त्री विधि भो मालूम ही गयो, किन्तु घव ) मुभे प्राप इनके संहार 
( अर्थात्‌ धर चला कर उसे वापस लेने को विधि ) भो वतला 
दोजिये ॥ २॥ 
एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रों महामतिः । 
संदार व्याजराराथ ब्रतिपान्तुव्रतः शुचिः॥ ३ ॥ 

_ श्वीरामनन्द्र जो फे यद कहने पर मद्दावुद्धिमान्‌, धैर्यवान, खुघत 
फोर पच्चित्र विश्वामित्र जी ने उन सप मंभाखों का संहार मी वतला 
द्रिया ३1 

सत्यवन्नं सत्यकौर्ति भृष्टं रभसमेव च । 
प्रतिहारतरं नाम पराझमुखपत्राङमुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
| फिर यर भी मंत्रारश्र इतलाये ज्ञा प्रथम बतलाने से रह 
भक ३ थे ) उनके नाम ये हैं--सत्यवन्त, सत्यकीति, धृ, रसभ प्रति- 
हारतर, परादसुखच, 'यवाऱुमुख ॥ ४॥ 
लक्षाक्षत्रिपमा चैत इढनाभसुनाभको । 
७० दशशीपशतोदरो ~ के 
दशाक्षशतत्रक्रा च दशशीपशताोदरा ॥ ५ ॥ 
लक्ष्य, अलदप्र, ट्ृटनाम, सुनाभ, दशाक्त, शतवक्र। ,दृणशीपे, 
शतोदर ॥ ५ ॥ हि 
पञ्चनाभमदानाभो दुन्दुनामसुनाभका । 
ज्योतिपं कृशनं चेव नराश्यविमलाङुभो ॥ ६ ॥ 
पद्मनाभ, मदानाभ, दुन्दनाभ, छुनास, ज्योतिष, शन, नैराश्य, 
विमल 1 5 ॥ ह 


५ 
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यागन्धरहरिद्रौ च देत्यममथनं तथा | 
शुचिर्वाहु्मेहावाहुनिष्कुलिर्विरुचिस्तथा ॥ ७ ॥ _ 
योगन्धर, हरिद्र, दैत्यप्रमथन, छुर्चिर्तराहु, मद्दाबाहु, नि 


और विरुचि ॥ ७॥ 
सार्चिमाली शइतिमाळी इत्तिमाब्रुचिरस्तथा | 
पित्र्यं सौमनसं चैव विधूतमकरावुभो ॥ ८ ॥ 
साचिमाली, घ्रुतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पिथ, सोमनस, 
विधूत, मकर ॥ ८ ॥ 
करवीरकरं चेव धनधान्यौ च राघव । 
कामरूपं कामरुचि मोहमादरणं तथा ॥ ९ ॥ 


करवीरकर, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, माह शोर 
आवरण ॥ ६ ॥ 


जुम्भकं सर्वनाभं च सन्तानवरणौ तथा । 
कुशाइवतनयान्राम भास्वरान्कामरूपिणः || १० 
जम्भक, सवनाम, सन्तान, और वरुण । डिश्वा मित्र जी कहने 
लगे ) हे राम | ये सव कृशाश्व के पुत्र वड़े तेजस्वी और कामरूपी 
हैं ॥ १० ॥ 
प्रतीच्छ मम भद्र ते पात्रभूतोऽसि राघव । 
वाढमित्येव काङुत्स्थः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १ १ ॥ 
इनके तुम ग्रहण करो । तुम्हारा कल्याण हो । क्ययोकि हे राघेवः 


तुम इनके ग्रहण करने के योग्य हो । यह खुन श्रीरामचन्द्र जो । 
प्रसन्न हो कहा “ बहुत अच्छा ” ॥ ११॥ 
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दिज्यभाखरदेदाश्र मूर्तिमन्तः सुखमदा! 
' कैचिदङ्घारसदशाः केचिद्धमापमास्तथा || १२॥ 


तब दिव्यरूप, देदीप्यमान, मुत्तिमान, ध्र सुखप्रद ( थे प्र 
भोरामचद्ध जो के सामने उपस्थित हुए ) उनमें कोई ता ददकते 
हुए गार ( शोले ) फे समान, काई चुप के रंग वाले, ॥ १२॥ 
चन्द्राकसदशा; केचित्रहाज्जललिषुटास्तथा । 
रामं प्राञ्जलयो भूत्वात्रवन्मधुरभापिणः ॥ १३ ॥ 


कोई चन्द्र और छूर्य के लमान थे और कोई हाथ जाडे हुए थे । 
चे श्रोरामचतद्त जी से पड़ी नग्नता के साथ बाले ॥ १२ ॥ 


इमे स्म नरशादूळ शाधि कि करवाम ते । 
मानसा? कायकालेपु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥१४॥ . 
है नरशार्टल ! एम उपस्थित हैं, क्या आजा हे? (इस पर 
धीरामचन्त्र जी ने उनसे कहा ) तुम मेरे मन में वास फरो और 
फाम पड़ने, पर मेरी सहायता करना ॥ १४॥ 
गम्यतामिति तानाइ यथेष्टं रघुनन्दनः । 
अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
घय तुम जहाँ चाहो चां जा सकते दा | घीरामचन्द्र जी के 
यद चचन छुन तथा उन ही प्राज्ञा ले एवं प्रदक्षिणा कर, ॥ १४ ॥ 
/ पचमस्त्विति काङुत्स्थसुकत्मा जग्मुर्ययागतम्‌ । 


स च तान्राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महासुनिम्‌ ॥१६॥ 
वा० रा०--१४ 
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और “बहुत अच्छा ” कह कर ' जहाँ से आये थे वहाँ चले 
गये। इस प्रकार इन अर्खो को पा कर, श्रीरामचन्द्र जो ने ऋषि प्रचार 
विश्वामित्र ज्ञी से ॥ १६ ॥ 
गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनमत्रवीत्‌ । 
किन्वेतन्मेघसंकाश पर्वतस्याबिद्रतः ॥ १७ ॥ 
चलते चल्नते पूं छा--मद्दाराज ! पहाइ के समीप जो काले 
मेघ जैसा देख पड़ता हे चह क्या हे ॥ १७ ॥ 
द्रक्षषण्डमिता भाति परं कोतूहलं हि मे । 
दर्शनीय मृगाकीर्णं मने।हरमतीव च ॥ १८ ॥ 
वह तो वृक्षा का समूह जैसा जान पड़ता है; उसे देखने से 
मुझे वड़ा कुतूहल हो रहा है । वह अनेक वनपश्चुओ्रों से युक्त, देखने 
याग्य एवं अत्यन्त मनेहर सा ज्ञान पड़ता हे ॥ १८॥ | 
` ्ञानाप्रकारे शकुनेवल्गुनादैरळडकुतम्‌ । 
निःसता; स्म मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रीमहपणात्‌ ॥ १९ ॥ 
वहाँ तो मीठी बाली वालने वाले पत्ती वाल रहे हैं। जान पड़ता 
हे, भ्रब दम लग भयङ्कर रोमाञ्चकारी वन के पार हो गये ॥ १९॥ 
अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया । 
सवे मे शंस भगवन्कस्याश्रमपदं त्विदम्‌ ॥ २० ॥ 
वहाँ चल कर सुखी हाने की मेरी इच्छा है । भगवन्‌ | कृपया 
बतलाइये कि, यह किसका आश्रम हे ? ॥ २० ॥ | 
संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिण; । 
„` तव यज्ञस्य विघाय दुरात्मानो महामुने ॥ २१ ॥ 
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त हे महामुने ! क्या हम लेग आपके उस आश्रम में पहुँच गये, 
पद दुराचारो प्रशदन्यारे रात्तत श्राक्षर यश्च में विष्न किया करते 
हुँ? ॥ २१॥ 
भगवंस्तस्य का देश; सा यत्र तब याङ्गिकी । 
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्मया वध्याश्च राक्षसाः । 
€ ~ भ्रोतुमिच्छ छ 
एतत्सव मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यई प्रभा || २२॥ 
इति अराविशः सर्गः ॥ 
है भयवन्‌ | बतलाइये, आपका वह स्वान, जहाँ प्राप यज्ञ करते, 
ह. कहाँ है ? हे ब्रह्मन्‌! में रातों को मार क! आपके यक्ष को रक्षा 
कृसँगा। है मुनिप्रवर। हे प्रमा ! ये सर वाते में जानता चाहता हूँ ॥२२॥ 
चालकागड का घट्टाइसवा सग समाप्त हुआ | 
पकट 
~ त्रि र 
एकोनत्रिशः सर्गः 
2३७६” 
अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः | 
विश्वामित्रो महातेजा न्याख्यातुमुपचक्रपे ॥ १ ॥ 
प्रचिन्त्य वेमव वाजे श्रीयमचद्ध जो के इस प्रकार उत वन के 
विषय में पू करने पर, महातेज यो विश्वामित्र जो कहने जते ॥ १॥ 
इह राम महावाहो विष्णुर्देबवरः रु; । 
वर्षाणि सुत्रहन्येव तथा युगशतानि च ॥ २ ॥ 
हे राम ! यद वह स्थान दै) जहा देवताश्रों में खेड भगवान्‌ 
विष्णु ने वहुत वदत वर्षा मर सैकड़ों युगों तक ॥ २॥ 
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त पश्चरणयोगार्थशुवास छुमहातपाः । 
एप पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महांत्मन; ॥ ३ ॥ 
तपस्या करने के लिये वास किया था। यह श्रम | पहले | 


महात्मा वामन जो का था ३ ॥ 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो त्र महातपाः । 
एतस्मिन्नेव काले तु राजा वेराचनिर्वेलिः ॥ ४॥ 
यहाँ पर उन महातपा'का तप सिद्ध हुआ था, इसोसे यह 
सिद्धाश्रेम के नाम से प्रसिद्ध है। उसी सरमय राजा: विराचन के 
पुत्रे वलि ने ॥ ४॥ 
` निर्जि देवतगणास्सेन्द्रांथ समरुद्गणान्‌ | 
कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेपु विश्रुत ॥५॥ . 
इन्द्र और मरुद्गण सहित सव देवताओं को जीत कर, कक 
"ख्यात तीनों लोकों का राज्य किया था ॥ ५॥ 
बलेस्तु यजमानस्य देवाः साञ्निषुरोगमाः । 
समागम्य खयं चेव विष्णुमूचुरिहाश्रगे ॥ ६ ॥ 
वलि ने जव यज्ञ करना आरम्भं किया, तव सव देवता अग्नि 
को आगे कर विष्णु के पास इसी आश्रम में आकर वाले ॥६॥ 
वलिवेराचनिर्विष्णी यजते यज्ञमुत्तमम्‌ । 
असमापे क्रतौ तस्मिन्खकार्यमभिपद्यताम्‌ ॥ ७ || 
विरोचनपुञ्र राजा वलि एक उत्तभ 


पु न चम यज्ञ कर रहा है। ल्ला ७ 
यज्ञ की समाप्ति होने के पूर्व देवताओं के हितार्थ ज्ञा कुछ करना 
हो कोजिये॥ ७॥ . i य 
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ये घेनमभिवतन्ते याचितार इतस्तत्त; । 
टि ७ - 
यच्च यत्र यथावच्च सय तेभ्यः प्रगच्छति ॥ ८॥ 
उसके यह में घनेक देशों से घावे हुए याचक ज्ञा कुछ मागते 


3 


हॅ, वह उन्हें चरी देता है॥ ८॥ 
स त छुरहितार्थाय मायायेगमुपाश्रित: | | 
वामनत्वं गतो त्रिप्णा कुरु कल्याणभुत्तमस्‌ ॥ ९ ॥ 
घतः आप देवताश के हित के लिये अपनी मायां के योग से 
प्रयवा बल से चामनावतार घारगा फर, हम लोगों का कल्याण 
फौजिये॥ ६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽद्निसमप्रभः। | 
MR 
अदित्या सहितो राम दीप्यमान इबोजसा ॥ १०॥ 
है राम ! इसी वीच में अ्रशि के समान प्रमा चाले कश्यप जी 
आपनो खरो अदिति सहित तपःप्रभाव से देदीप्यमान घे | १० ॥ 
देवीसदाये। भगवान्दिव्यं वर्पसहस्तकम्‌ । 
तरतं समाप्य वरदं तुशव मधुसूदनस्‌ ॥ ११ ॥ 

' बेची के सहित कश्यप जो, सहनन वर्षों की तपस्या का बत 
समाप्त कर, चरदानों भगवान्‌ मघुपरन की स्तुति करने लगे ॥११॥ 
तपामयं तप राशि तपोमूर्ति तपात्मकस्‌ | ‹ , 
तपसा त्वा सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 


हे पुरुदोतम ! श्राप तपद्मारा आराध्य्‌ हे, तप का फल देने वाले 
हं, हान स्वरूप हें रोर, तपरुत्रमाव ह । इसलिये में अपने तपः 
धरभाव से आपको देखता हैं ॥ १२॥ 
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शरीरे तव प्यामि जगत्सर्वमिदं प्रमो । 
त्वमनादिर निर्दे श्यस्त्वामहं शरणं गद; ॥ १३ ॥ 

हे प्रभा ! में आपके शरीर में यह चेतन अचेतनात्मक सार 
जगत्‌ देख रहा हूँ । आप रादि हैं अर्थात्‌ उत्पत्ति रहित हैं, घ्रनिर्देश्य 
हैं, (अर्थात्‌ आपको महिमा का वर्णन काई कर नहीं सकता अथवा 
झाप अ्रकथनीय हैं ) मैं घ्रापके शरण में आया हुआ हैं ॥ १३ ॥ 

तञ्चुवाच हरि! मीत; कश्यपं धूतकर्मपस्‌ । 
वरं वरय भ्रं ते वराहेऽसि मतो मम ॥ १४ ॥ 

( इस स्तुति से प्रसन्न हा कर ) यह सुन भगवान्‌ विष्णु पाप 
रहित कश्यप जी से वाले--कश्यप ! तुम्हारा कल्याण हा, तुम वर 
साँगो, में तुम्हें बरदान देने योग्य समकता हँ ॥ २४ ॥ 

तच्छु त्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽब्रतीत्‌ । 
अदित्या देवतानां च मम चेवानुयाचतः॥ १५ ॥ 

यह खुन मरीच के पुत्र कश्यप जी ने कहा--मेरी, मेरो खी 
छदिति की तथा देवताश्रों की प्रार्थना है कि, ॥ १५ ॥ 

'वरं वरद्‌ सुप्रीतो दातुमहेसि सुब्रत । 
पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नदित्या मम चानघ ॥ १६॥ 

हे वरद्‌ | आप प्रसन्न हो कर सुके यह वर दे कि, आप मेरी 

निष्पापा खी अदिति के गर्भ से पुन रुप में जन्म लें ॥ १६ ॥ 
जाता भव यवीयांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदन । 
शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कतुमहेसि ॥ १७ ॥ 
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हे अरिसूदन ! इन्द्र के छोटे भाई वन कर घाप शोकात्ते 
देवताओं की सहायता कोजिये ॥ १७॥ ` 
अमं सिद्धाशमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति । 
सिद्ध कमणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ॥ १८ ॥ 
यदद श्राधम आपकी रुपा से निद्धाधम के नाम से प्रसिद्ध होगा । 
है देवेश | जव फाम सिद्ध हो जाय तब घाप यहाँ से उठिये ॥ १८॥ 
अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत । 
वामनं रूपमास्थाय बरोचनिमुपागमत्‌ ॥ १८ ॥ 
यह सुन महातेजस्वी भगवान्‌ विष्ए अदिति के गर्भ से वामना- 
सतार घारगा फर राजा बलि फे पास गये ॥ १६ ॥ 
्रीन्क्रमानथ भिक्षिल्रा मतियद्द च मानद! । 
आक्रम्य लाकॉल्लाकात्मा सवलोकहिते रतः ॥२०॥ 
शार उनसे तीन पग भूमि को याचना को और तीन पग "` 
बूमि पा फर, सव लोगों के दितार्थ, तोन, पग से तीनों लाक 
नाप ढाले ॥ २० ॥ 
महेन्द्राय पुनः प्रादालियम्य वलिमोजसा । 
भ्रेलाक्यं स महातेजाश्चक्रे शक्रत्रशं पुनः ॥ २१ ॥ 
फिर इन्द्र को तीनों लाको का राज्य दे, बलि को अपने बल 
प्रभाव से बाँच लिया ( और पाताल का भेजा) इस प्रकार उन महा 
_ तैज्ञस्वरी ने तीनों लाको को पुनः इन्द्र के श्रघीन कर दिया ॥ २१॥ 
तेनेप पूर्वमाक्रान्त आश्रमः श्रमनाशन; । 
मयापि भक्त्या तस्येप वामनस्योपश्ुज्यते ॥ २२ ॥ 
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प्रमंनाशंक यह आश्रम उन्हींका है में भी उन्हीं वामन 
भगवान की भक्ति कर इस आश्रम का उपभाग करता हैं॥ २२ ॥- 
एतमाश्रममायान्ति राक्षसी विश्नकारिणं; 
अत्रेव पुरुषव्याघ्र हन्तंव्या दुचारिणः | 
द्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तम ॥ २३ ॥ 
` इसी आश्रम में आ कर राक्षस उपद्रव प्रचाया करते हैं! दे 


पुरुषसिंद | यहीं रह कर उन दुराचारियों का वध करना होगा । हे 
राम | आज उसी उत्तमे सिद्धाश्रम को हमं लोग चलते हैं ॥ २३॥ 


तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम | 
मविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महाग्ुनि; ॥ २४ ॥ 


हे वत्स ! वह आश्रम जैसा मेरा है वेसा ही तुम्हारा भी है, 
यह केह धौरामंचन्द्र लक्ष्मण फो सांथ लिये हुए, विश्वामित्र ने 
अपने सिद्धाश्रम में प्रतेश किया ॥ २४ ॥ 


शशीव गतनीहारः घुनवेसुसमन्बितः । 
तं दृष्टा मुनय! सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः ॥ २५ ॥ 


उस समय ऐसी शासा जान पड़ी मानों पुनवंखु के साथ 


शर्दूकालीनं चरद्धेमो शाभा दै रहा हो । विश्वामित्र जी को देख 
सब सिद्धाश्रय वासियों ने ॥२५॥ 


उत्पत्यात्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्‌ । 
यथाइं चक्रिरे पूजा विश्वामित्राय धीमते ॥ २६ ॥ 


उड उठ्‌ कर और प्रम प्रसन्न दो विश्वामित्र जो का पूजन 
किया जिस प्रकार धीमान्‌ विश्वामित्र को पूजन किया गया, ॥२६॥ 
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तथेव राजपुत्राभ्यामकुवंभतिथिक्रियाम । 
मुहर्तमिव विश्रान्तौ राजपत्रावरिन्दमा ॥ २७ ॥ 
उसो प्रकार राजङुमारों का भी अतिथि सः र किया गया | 
कुछ देर विश्राम कर शन्रहन्ता दोनों राजङुमारों ने ॥ २७॥ 
पाञ्जली मुनिशादूलमूचतू रघुनन्दनो । 
अद्येव दीक्षां प्रविश भद्र ते सुनिपृङ्गव ॥ २८ ॥ 
हाथ जोड़ कर विश्वामित्र जी से कहा, दै सुनिभवर ! आप याज 
ही से अपना यक्ष ्ारम्भ कीजिये आपका मङ्गल होगा ॥ २८॥ 
सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तव । 
एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ २९ ॥ 
बह :सिद्धाअम है ।, अतः आपका कार्य सिद्ध हे और आपका 
' वचन सत्य दी । यह सुन महातेजस्वी ऋषिप्रवर विश्वामित्र 
जी ने ॥ २६ ॥ 
प्रविवेश तते। दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः 
[रावि तां. रात्रियुपित्वा सुसमाहिता ॥ ३० ॥ 
नियम पूर्वक, जितेन्द्रिय हें केर यज करना आरस्स किया । 
शार दोनों राजकुमार भो उस रात में सावधानता पूवक वहीं 
र्े॥३०॥ - - 
प्रभातकाले चोत्याय पूवा सम्ध्याद्टुपास्य च । 
स्पृष्टोदको छुची भप्यं समाप्य नियमेन च | 
हतामिहोत्रमोसीनं विश्वामित्रमवन्दताम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति पकोनत्रिशः सर्गः ॥ 


२१६ बालकायडे 


और प्रातःकाल देते ही दोनों राजझमारों ने उठ कर सन्ध्या, 
की । तदनन्तर नियमाठुलार आचमन पूवंक पवित्र हो, जप किया 
फिर अञ्निहोत्र करके आसन पर विराजमान विश्वामित्र जी केश 
उन्होंने प्रणाम किया ॥ ३१ ॥ 


` बालकाण्ड का उत्तीसर्वा सर्य समाप्त हुआ। 
कत 
निश iy 
नशः सग; 
नाप कै बैना. 
अथ तै देशकाल्ज्ञो राजपुत्रावरिन्दमा । 


देशे काले च वाक्यज्ञावजतां कौशिक वचः ॥ १॥ 
देश और काल के जानने वाले झार शज के मारने वाले दोनों 
राजकुमार देश काल का विचार कर विश्वामित्र जी से वाले ॥ १॥ 
` भगवञ्श्रोतुमिच्छावो यस्मिन्काले निशाचरौ । 
संरक्षणीयौ ता बह्मन्नातिवर्तेत ततक्षणस्‌ ॥ २ ॥ 
है भगवन्‌ | हम जानना चाहते हैं कि, वे दोनों रात्तस यज्ञ 
विध्वंस करने किस समय आते हैं, जिससे वे हमारो अनजान में 
आक्रमण न कर पाचे ॥२॥ 
एवं ब्रुवाणों काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया । 
अ... फि 
सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशशंसुतृपात्मजा ॥ ३ ॥ 
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जव सिद्धाश्रमदासी मुनियो ने राजकुमारो की यह वात सुनी 
और उनके रात्रसों से तुरन्त लड़ने फे लिये तत्पर देखा, तव वे 
चर्न राजङुमारों दी प्रशंसा कर कहने लगे ॥ ३ ॥ 
अय प्रभूनि पत्र रक्षतं राधया युवाम्‌ । 
दीक्षां गतो शेप मुनिमानित्वं च गमिष्यति ॥ ४॥ 


ङ्‌" 


दै राजकुमारों ! भाज से घाप लाग ६ दिन तक यज्ञ को रक्षा 
करे । विश्वामित्र जी यहदीत्ता ले चुके हे, प्रतः अव घे छः दिन 
तक न बालेर अर्थात मान रहेंगे ॥४॥ 
ता च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्त्रिनो । 
अनिद्रा पडददोरात्रं तपावनमरक्षताम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुनियो फे वन खुन वे दोनों यूशस्यो राजकुमार, छः दिन 
[एत विना शयन किये विना, निरन्तर उस तपोवन की रत्ता करते 
हे॥५॥ 
उपासांचक्रतुर्वीरा यत्ता परमधन्विनो । 
ररक्षतुमुनिवर वरिशवामित्रमरिन्दमो ॥६॥ 
दोनों वीर राजकुमार धनुष वाण धारण किये विश्वामित्र और 
उनके यक्ष की रक्षा द्वृद्ता पूर्वक ग्रर्थात्‌ श्रत्यन्द सावधानता के 
साथ करते रहै ॥ ६ ॥ 
अथ काले गते तस्मिन्पष्ठेज्डनि समागते । 
सौमित्रिमत्रवीद्रामा यत्तो भव समाहितः ॥ ७॥ 


पाँच दिन ता निविष्न वीत गये । छठवें दिन श्रीरामचन्द्र जी 
ने लक्ष्मण जी से कदा-सावघान रद्दो भर्थाव्‌, खरदार हो॥७॥ 
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रामस्येबं त्रवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया । 
प्रजज्वाल ततो चेदि? सापाध्यायएुराहिता ॥ ८ ॥` 
सदभंचमसस्रका ससमिकुपुमोञ्चया | 
विश्वामित्रेण संहिता वेदिजज्वाल सत्विजा ॥ ९ ॥ 
जव युद्ध करने को इच्छा से श्रीरामचन्द्र जी ने ऐसा कहा, तब 
घकरुपात, यक्षवेदी भक से जल उठी शओऔर उपाध्याय, पुरोहित 


ऋत्विक तथा विश्वामित्र जो के देखते देखते कुश, चमस, 


खुवा, पुष्प आदि यज्ञीय पदार्थों के सहित वेदी भभक 
डठी॥5॥ ६ ॥ 


मन्त्रवञ्च यथान्यायं यज्ञोऽसे। संप्रव्तते । 
आकाशे च महाञ्शब्दः प्रादुरासीद्गयानकः ॥ १०॥ 
यद्यपि विश्वामित्र जी का यज्ञ विधि विधान ही से हो रद्द 
था ( और कोई विध्न नहीं होना चाहिये था); तथापि इतने में 
आकाश में वड़ा भयानक शब्द हुआ ॥ १५ ॥ 
आवारय गगनं मेघा यथा माटषि निगतः। ` 
तथा मायाँ बिझुबाणो राक्षसाबभ्यधावतास्‌ ॥ ११.॥ 


जिस प्रहार वर्षा ऋतु में मेघ आकाश के ढक लेते हैं, उस्तो 


प्रकार राक्षसगण राक्षसी माया करते हुप ( आकाश में ) दौड़ने 
लगे ॥ ११॥ 


मारीचश्र सुबाहुश्च तयारङुचराश्च ये । 
आगम्ये भीमसंकांशा रुधिरोधमयाखजंन्‌॥ १२ ॥ 
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। भारीच, खुवाहु और उनके साथो अन्य भयङ्कर रात्चसो ने 
कर वेदी पर रुघिर की वर्पाको॥ २२ - - 
सा तेन रुधिरोधेण वेदिं तामभ्यवर्षताम्‌ । 
दृष्टा वेदिं तथाभूतां सानुजः ऋोषसंयुतः ॥ १३ ॥ 
सहसाऽभिट्टतो रामस्तानपश्यत्ततो दिवि । 
तावापतन्तो सहसा दृष्टा राजीवलेचनः ॥ १४.॥ 
वेदो के रुधिर में टवी हुई देख धोर क्रद्ध दो जत्मण सहित 
जव सहसा धीरामचन्द्र जो दोड़े तव उन्हें आकाश में मारीचादि 
राक्षस देख पड़े । उनको भअपंनी ओर दौड कर आते हुए देख 
राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ १३ ॥ १४॥ 
क्ष्मणं त्वथ संप्रेष्य रामो वचनमत्रवीत्‌ । ` 
पश्य लक्ष्मण दुडत्तात्राक्षसान्पिणिताशनान्‌ ॥१५॥ 
लक्ष्मण को देख उनसे कहा--भाई | जरा इन मांसाहारी तथा 
' दुराचारी रात्तसों के तो देखा ॥ १५॥ 
मानवाज्समाधूताननिरेन यथा घनान्‌ । 
सान परमोदारमस्त्रं परमभाखरम्‌ ॥ १६॥ 
चिक्षेप परमक्नुद्धो मारीचोरसि राघव! 
स तेन परभास्त्रेण मानवेन समाहतः ॥ १७ ॥ 
मैं इनके मानर्वाख से वैसे ही उड़ाये देता हैँ जैसे पवन- बादल 
कै उदा देता है। ( यह कह कर) परमोदार धोरामचेन्द जी ने 
, अत्यन्त कुंद है, चमचमाता मानवास्त्र मारीच की छाती में मारा । 
मारोच उस पय्माक्ष साववासत्र के लगते से घायल हो ॥ १६ ॥. 
॥ १७:॥ ` 
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संपूर्ण योजनशतं क्षिप्तः सागरसंप्रवे । ॥ 
विचेतनं विधूर्णन्तं शीतेपुवळपीडितम्‌ ॥ १८ ॥ 
मारीच वहाँ से १०० याजन की दूरी पर सघुद्र में जा गिरा । 
उस सूच्छित, चक्कर खाते हुए और मानवाख से पीड़ित | १८ ॥ 
निरस्तं दृश्य मारीचं रामा लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
पश्य लक्ष्मणशीतेषुं मानवं मनुसंहितमू ॥ १९ ॥ 
मारीच को देख श्रीरामचन्द्र जी ने लक्षमण जी से कहा-- 
लक्ष्मण ! शोतेषु नामक मनुनिर्मित झर का प्रभाव ते 
देखा ॥ १६॥ | 
मोइयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुञ्यते । 
इमानपि वधिष्यामि निधेणान्दुएचारिण; ॥ २० ॥ 
र ७० छ 
राक्षसान्पापक्रमस्थान्यज्ञवान्पिशिताशनान्‌ । 
संग्रद्यास्त्रं ततो रामो दिव्यमाग्नेयमद्गुतस्‌ ॥ २१ ॥ 

। इसने मारीच के! सूच्छित कर दूर ता कर दिया, किन्तु उसका 
वघ नहीं किया । अव में इन दुष्ट, निर्दयी, पापी, यज्ञ में विच्च 
डालने वाले, रुधिर के पौने वाले रात्तसों को भी मारता हुँ । यह 
कह कर श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने धयास्तेयास्र निकाला ॥ २० ॥ २१ ॥ 


सुवाहूरसि चिक्षेप स विद्धः प्रापतद्भुवि । 
शेपान्वायव्यमादाय निजघान महायशाः | २२ || 


और खुवाहु की कराती सें मारा । सुवाहु उसके लगते ही 
पथिवी पर घड़ाम से गिर पड़ा और मर गया। तब अन्य बचे हुए 
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पुर के श्रोरामचन्द्र जी ने वायव्याख चला कर नष्ट 
५ किया ॥ २२ ॥ 
राघवः परमोदारा मुनीनां मुदमावहन्‌ । 
स हत्या रक्षसान्सवॉन्यववप्रानरघुनद्दनः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार परमोदार श्रीरामचन्द्र जी ने मुनियों को प्रसक्ष , 
किया । उन यप्त-विध्मकारी समस्त राक्षसों को मारने के पञ्चात्‌' 
ध्रीरामचन्द्र जी को ॥ २३ ॥ 
कपिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा |, 
अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महापुनि! । 
निरीतिका दिशो दृष्टा काङत्स्थमिदमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
उन सुनियों ने इन्द्र की तरह पूजा की। यज्ञ के निर्विघ्न 
नह. पमास होने पर महपि विश्वामित्र जी, दसों दिशाओं के उपद्रव 
/रदित देख, श्रीरामचन जी से यह बोले ॥ २४ ॥ 
` कृतायोऽस्मि महावाहो कृतं गुरुवचस्तवया । 
सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं राम महायशः ॥ २५ ॥ ' 
इति निशः सर्गः ॥ 
हे मदावादो ! में थाज कृतार्थे दग्रा । तुमने गुर्‌ की आज्ञा का 
खूब पालन किया । है मद्दायशस्त्री राम ] तुमने इल स्थान का नाम 
सिद्धाश्रम सत्य कर दिया ॥ २४ ॥ 
वालकाण्ड का तीसर्वा सर्ग समाप्त हुआ । 


नाई 
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अथ. तां रजनीं तत्र. कृतांथी रामलक्ष्मणी । 
ऊषतुद्ठुदितो वीरो प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ 


चीरवर और सुदित श्रीरामचन्द्र ष्योर लक्ष्मण ने, विश्वामित्र का 


काम पूरा कर और प्रसन्न दो, रात भर उसी आश्रम में शयन 
किया ॥ १॥ 


प्रभातायां तु शर्वर्या' कृतपार्वाहिकक्रियो । 
विश्वामित्रमषींश्चान्यान्सहितावभिजम्मंतुः ॥ २॥ 
' सबेणा हाने पर शौचादि कमो से निश्चिन्त दो, दोनों भाई 
विश्वामित्रादि ऋषियों को प्रणाम करने गये ॥ २॥ 
अभिवादय भुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । i 
ऊचतुमधुरादारं वाक्यं मधुरभाषिणो ॥ ३ ॥ 


अप्ि के समान तेजस्वी मुनिधेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम कर 
चे दोनों मधुरभाषी, मधुर एवं उदार वाणी से उनसे वाले ॥ ३॥ 


इमौ स्म झुनिशादूळ. किङ्करौ सद्टुपागतौ । 
आज्ञापय यथेष्टं वै शासनं करवाव किस्‌ ॥ ४ ॥ 


दे सुनिशाड्ेल ! हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं। यथेष्ट 
आज्ञा दीजिये कि, हस लोग आपकी कया सेवा कर ॥ ४ ॥ 


एचशुक्तास्ततस्ताभ्यां सवं एव महषयः 
विश्वामित्र पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन्‌ ॥ ५ ॥ 
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उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार वाजते सुन, विश्वामित्र 
ञो को अगुआ वना, सव मदषियों ने श्रोयमचन्द्र जी से कहो ॥ ४॥ 
॥ मंथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति । 
यज्ञः परमधर्मिष्टस्तस्य यास्यामहे बयम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे नरश्रे्ठ | परम घमिष्ठ मिथिलाधीश महाराज जनक के यहाँ 
यज्ञ होने वाला है । हम लोग सब चहां जाँयगे ॥ ६ ॥ 
त्वं चेव नरशादूल सहास्माशिर्गमिष्यसि | 
० ७ रैक री 
अद्भुतं च धनूरनं तत्रेक॑ द्रष्टुमहसि ॥ ७ ॥ 
हे नरशार्दूल ! तुम भी हमारे साथ चलना । वहाँ तुम एक 
श्रदूसुत एवं श्रेष्ठ धुप भी देख सकागे ॥७॥ 
तद्धि पूवं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि देवते! । 
अममेयवलं धारं मखे परमभास्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
पूर्वकाल में देवताओं ने वह धनुष जनक का दिया था। वह 
घनुप बड़ा भारी और वहुत ही चमकदार है ॥ ८ ॥ 
नास्य देवा न गन्धर्वा नाझुरा न च राक्षसा; । 
कर्तुमारापणं शक्ता न फथंचन मानुषाः ॥ ९ ॥ 
मदुष्यों की तो विसाँत ही क्या दै, उस धडुष पर रोदा 
चढ़ाने के लिये पर्याप्त वल न ते गन्धो में है, न अछुरों में और न 
रक्तसों में ॥ ६ ॥ 
धनुषस्तस्य वीर्यं तु जिज्ञासन्तो महीक्षितः । 


न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महावला; ॥ १० ॥ 
वा० रा०--१५ 
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उस घडुष का दल आज़माने के लिये अनेक वड़े वड़े बलवान 
राज्जा आये ; किन्तु कोई सी उस पर रोदा न चढ़ा सञ्चा | १० [ई १ 
तदधचुनरशादूळ मैयिछस्य महात्मनः । पर 
तन्न द्रक्ष्यसि काझुत्स्थ यई चान्नुतदशनम्‌ ॥ ११॥ 
हे नरशादूंल ! वहां चल कर महात्मा मिथिलाधीश के उस 
धहष को और उनके अद्भुत यज्ञ के देखना ॥ ११॥ 
तद्धि यज्ञफलं तेन मेयिढेनोत्तम धनुः । 
याचितं नरशादूळ सुनाभं सर्वदेवतेः ॥ १२ ॥ 
है रामचन्द्र ! एक समव महाराज जनक ने यज्ञ किया और 


= 


उस यज्ञ का फल स्वल्प जुनाम नामक उत्तम धुप उन्होंने सद 
देवतां से माँग लिया ॥ १२॥ 
आयागभूतं बृपतेख्तस्व वेश्मनि राघव | 
(> ० विविधैर SC CS 25 
अर्चितं विविघेगन्येधू पैथागरुगन्धिभिः ॥ १३॥ ' 
दह धडुप सिथिलाधोश के घर में पूजा के स्थान पर रखा रहता 
है ओर धूप दोपादि से नित्य उसका पूजन किया जाता है ॥ १३॥ 
एवसुक्त्या युनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा । 
सर्षिसङ्घ: सकाकुत्त्य आमन्त्रय वनदेवता: || १४ ॥ 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाथमादहम्‌ । 
उत्तर जाहबीतीरे हिमवन्तं जिळाबयम ॥ १५॥ \ 
पह कह कर मुनिमवर विश्वामित्र ने वहाँ से प्रस्थान किया । 
नक साथ दोचों राजकुमार तथा ऋषिगण सी गये । चलते समय 
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विमि जी ते वनदेवताओं को उना कर उनसे फहा--तठुम्दाण ' 
पन्‍त्याण हो मेरी थएक्रिया सुसम्पन्न हुईं । अव में सिद्धाश्रम 
से धीगड्ढा जी के उत्तर तट पर थ्यौर हिमालय पर्चत की तराई में 
हकर ( जनकपुर ) जाऊया ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
प्रदक्षिणं ततः कृत्वा सिद्धाश्रममनुत्तमम्‌ । 
उत्तरा दिश्वम्नुत्श्यि प्रस्थातुसुपचक्रमे ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर उस उत्तम तिद्धाध्म को परिक्रमा कर दे उत्तर की 
छोर खाना हुए ॥ १६ ॥ 
तं प्रयान्तं युनिवरमन्द्यादघुसारिणम्‌ । 
शकटीशतमात्रं च प्रयाते ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १७॥ 
विश्वामित्र जी के चलते ही ब्रह्मवादो ऋषि भी चले रौर उनके 
स्तकड़ों छदं भो चले ॥ १७॥ 
मृगपक्षिगणाथेव सिद्धाश्रमनिवासिनः । 
¢ s विश्वामित्रं ८ 
अनुनग्मुमहात्मानं विश महामुनिम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस सिद्धाश्रम के रहने वाले हिरन और पत्ती भी महर्षि 
महात्मा विश्वामित्र के पीछे हो लिये ॥ १८॥ 
नित्रतयामास ततः पक्षिसङ्घान्मृगानपि । 
ते गला दूरमध्वानं लम्वमाने दिवाकरं ॥ १९॥ 
परन्तु विश्वामित्र ज्ञी ने उन सव पशु पत्तियों को लटा दिया । 
जब चै लोग वहुत दूर निकल गये ओर सुर्य श्रत्दाचलगामी होने . 
लगे ३ २६ ॥ 
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वासं चक्नुर्देनिगणा; शोणङ्छे समागताः । | 
तेऽर्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः ॥ २० पोई | 
तब सव लोगों ने शोण नदी के तट पर डेरा डाले । सूर्य छे 
अस्त होने पर उन लोगों ने स्वान कर सन्ध्योपासन धोर श्रश्नि- 
होत्र क्रिया ॥ २०॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निपेदुरमिताजसः । 
रामा हि सहसौमित्रिमुनींस्तानभिपूज्य च ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर सव सुनि. विश्वामित्र फो ध्रागे कर वैठे। श्रीरामचन्द्र 
ओर लक्ष्मण ने सव मुनियों का पूजन किया ओर ॥ २१ ॥ 
अग्रतो निषसादाथ विशवाभित्रस्य धीमतः । 
अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महाझुनिस्‌ ॥ २२ ॥ 


बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी के सामने जा वेडे । महातेजस्वी श्रीः 
रामचन्द्र ने मद्दढि विश्वामित्र से ॥ २२ ॥ 


पप्च्छ नरशादेलः कौतूहलसमन्वितः । 

भगवन्कोन्बयं देशः समृद्धवनरोभितः | 

श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमहसि तत्त्वतः ॥ २३ ॥ 
| कोतृहल पूर्वक पूछा कि दे भयवन्‌ ! यह इरे सरे धन वाला 
देश कानसा है ? में यह जानना चाहता हुँ। कृपया मुझे इसका 
ठीक ठीक वृत्तान्त वतलाइ्ये ॥ २३ ॥ 

चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुत्रतः । ३ 


तस्य देशस्य निखिलमृषिमध्ये महातपाः || २४ ॥ 
इति पकनिशः सर्गः ॥ 
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घोरम बन्दर जी के इस प्रकार पु छने पर महातपस्वी और सुघत 
विश्वामित्र जी ने प्रसन्न हा, उन सब ऋषियों के बीच बैठ कर, 
उस देश का सारा हाल चनलाया ॥ २४ ॥ 


वालफायह का इकतोसवां सग पूरा हुआ । 
“-#४-- 


द्वात्रिशः सर्गः 


व्रह्मयानिर्मदानासीत्कुशी नाम महातपा! । 
रज 
अहिषए्त्रतधमज्ञः सज्जनप्रतिपजक; ॥ १ ॥ 
दे राम ! ब्रह्मा जी के पुत्र, बड़े तपस्वी, प्रथरिडत बतघारी, 
धर्मत और सञ्नों का सत्कार करने वाले कुश नाम के एक 
गजा शे॥१॥ 
स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुगुणोल्रणान्‌ । 
बेदभ्या जनयामास चतुरः सद्दशान्सुवान्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न भ्रपने अनुरूप वैदर्भी नामक रानी 
के गर्भ से घपने समान, चार पुत्र उत्पन्न किये ॥ २॥ 
कुशाम्बं कु्ानाभं च आधूर्दरजसं वसुस्‌ । 
दी्षियुक्तान्मडोत्सादान्ध ` पर्मचिकीपया © 
दी दियुक्तान्महोत्सादान्कषद्रथमचिकीपया ॥ ३ ॥ 
उनके नाम कुणाम्व, कुशनाभ, श्रा्ूर्तरजस, ओर वशु थे। ये 
चोरो राजकुमार बड़े तेजस्थ्री ओर उत्सादी हुए । तदनन्तर च्षान- 
धर्म देम बढ़ाने की इच्छा से ॥ 2 ॥ 
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ताबुवाच कुश; पुत्रान्धर्मिप्टान्सलवादिनः । 
क्रियतां पालन पुत्रा धर्म भाप्स्यथ पुष्कलम्‌ ॥ ४ । 
घमिष्ठ और सत्यवादी पुत्रों से राज्ञा कुण ने कहा, हे पुत्रो १ 
प्रजा का पालन करो इससे वड़ा पुण्य होगा ॥ ४॥ 
कुशस्य वचनं श्रृत्वा चत्वारो लोकसंमताः । 
निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां नवरास्तदा ॥ ५ ॥ 


पिता का यह वचन सुन चारों श्रेष्ठ राजकुपारों ने अपने अपने 
नाभ के चार नगर वसाये ॥ ५ ॥ 


कुशाम्वस्तु महातेजाः कौशाम्वीमकरोतपुरीम्‌ । 
कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम्‌ ॥ ६ ॥ 
महातेजस्वी ुशाम्ब ने कैशास्वी नाम की पुरी वसाई । धर्मात्मा... 
कुशनाभ ने “ महोदय ” नामक नगर वसाया ॥ ६ ॥ 
आधूर्तरजसा राम धर्मारण्यं महीपतिः । 
चक्रे पुरवरं राजा वसुश्चक्रे गिरिव्रजम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे राम | राजा भ्राधूतंरजस ने धर्मारण्य, घौर राजा वल्ल ने 
गिरित्रज नामक नगर वसाया ॥ ७॥ | 


एषा वसुमती राम वसोस्तस्य महात्मन! । 
एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः ॥ ८ || 


_ है राम | गिरिवजञ का दूसरा नाम वसुमती हुआ । इसके चारो 
ओर प्रकोशमान पाँच बड़े बड़े पत हैं ॥८॥ 


दा्थिशः सर्गः २२९ 


समागधी नदी पण्या मगधान्विश्रता यया | 
पञ्चानां शलमुख्यानां मध्ये मालेव क्षोभते ॥ ९ ॥ 
मगध देश में बदने वाली यह मागधो नदी, जिसे शोण ( सान ) 
भी फहते हे. पाचों पर्वतों फे वीच ( पर्वतो की ) माला की तरह 
शोभायमान है ॥ ६ ॥ 
संपा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः । 
पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी ॥ १० ॥ 
हे राम ! वस्नु को चहदी मागधी नदो पुर्च दिशा की ओर बहती 
है धार इसके दोनों तथ्यों पर सनाज के घच्छे ध्च्छे खेत हैं ॥ १० ॥ 
कुशनाभस्तु राजर्पि; कन्याशतमनुत्तमम्‌ । 
© a 
जनयामास धमात्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥ ११ ॥ 
५ हे रघुनन्दन | घुताची नाम की अप्सरा से धर्मात्मा राजपि 
४ इणानाम के सो सुन्दरो कन्याएं उत्पन्न हुई ॥ ११॥ 
तास्तु योवनशालिन्या रूपवत्यः स्वलङ्कृताः । 
उद्यानभूमिमागम्य प्रारपीव शतदददाः ॥ १२ ॥ 
घे जवानी में पहुँचने पर वड़ी रूपवती हुई' ओर ( पक दिन) 
सजधजञ कर फुलवाड़ी मै जा वेसे ही शोमायुक्त हुई, जेसे धर्षा- 
फाल में विजली शोभायमान होती हं ॥ १२॥ 
गायन्त्यो उत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च सर्वः । 
~ ० ७ € 
आमोदं परमं जग्मुवराभरणभूपिताः ॥ १३॥ 
` च गहने कपड़ों से खुसञ्जित उस वाटिका में चारों ओर गाती, 
नाचती झार वाजे वजाती हुई, वड़ा आनन्द मनाने लगीं ॥ १३ ॥ 
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अथ ताश्रारसर्वाङ्गयो रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥ ॥ १४॥ ई | 
उनके खव अग सुन्दर थे, वे पृथिवीतल पर सौन्दर्य को मूत्तियाँ 
थीं। वे उस वाग में वैसे हो सुशोभित हो रही थीं जेसे आकाश 
में तारागण सुशोभित दोते हैं ॥ १४ ॥ 
ताः सर्वगुणसंपन्ना रूपयौवनसंयुताः । 
दृष्टा सवात्मके वायुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
डन सव गुणवर्तियों और रूपवतियों को देख, सव जगह 
रहने वाले वायुदेच ने उन सब से कहा ॥ १४ ॥ 
अहं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ । 
मानुपस्त्ज्यतां भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथ || १६ || 
में तुमका चाहता हुँ, तुम सव मेरी पल्ली वना । तुम मनुप्यो[, 
का अबुराग त्यागा; जिससे तुम दीर्घजीविनी हा सक्रा॥ १६॥ ) 
चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः । 
अक्षयं योवनं प्राप्ता अमर्येश्च भविष्यथ ॥ १७॥ 


क्योंकि योवन ता कभी किसी का रहता नहीं-फिर विशेष 
कर मद्नुष्य जाति का यौचन तो शीघ्र ही चलायमान अर्थात्‌ नए ` 
हाता है । घतः ( यदि तुम मेरी पल्ली वनोगी तो ) तुम्हारा यौवन 
घत्तय्य ( कभी त्तय न होने वाला ) हो जायगा थोर तुम अमर 
भी हो ज्ञाओगी ॥ १७॥ 


तस्य तद्वचनं श्रत्वा वायारक्िष्टकर्मणः । 
अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथान्नवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


द्वानिशः सर्गः २३१ 


| प्रप्रतिदत कर्म करने वाले वायुदेव फी इन वातों को खुन, 
झी रोजकन्याप चायुदेव का उपहास करती हुई बाली ॥ १८॥ 
अन्तथरसि भूतानां सर्वेपां त्वं सुरोत्तम | 
~ € न्ध 
प्रभावज्ञारच ते सवा; किमस्मानत्रमन्यसे ॥ १९ ॥ 
दे देव! तुम तो सव फे शऋन्तःकरशा की वात जानते ही हो 
घौर एम भी प्यापके प्रभाव के खच्छो तरह जानतो हैं। पेसी 
दशा में ( पसा श्रनुचित प्रस्ताव फर ) घाप हमारा अपमान क्यों 
कर्ते हैं ॥ १६ ॥ 
कुशनाभसुताः सर्वाः समथांस्त्वां सुरोत्तम । 
स्थानाच्च्यावयितुं देवं रक्षामस्तु तपा बयम्‌ ॥२०॥ 
है देचताओं में उत्तम चायुदेच | इम सव महाराज कुशनास की 
कन्याएँ हैं । इम अपने नपावल से तुम्हे तुम्हारे लोक से नीचे 
गिरा सकती हैं: पर ऐसा इसलिये नहीं करतीं कि, ऐसा करने से 
हमारा तपोावल घट ज्ञायगा रार तप घटाना हमको ग्रभोष्ट 
नहीं दै ॥ २० ॥ 
मा भूत्स कालो टुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम्‌ | 
नावमन्यस्व धर्मेण स्वय॑त्ररस्ुपास्महे ॥ २१ ॥ 
हे उर्व | चह समय ( ईश्वर करे) न आवे कि, दम अपने 
सन्यबाढी पिता फो श्ररकेला कर, हम स्वयंवरा होव । भर्थात्‌ हम 
स्यं घपने लिये वरक पसन्द कर ॥ २१ ॥ 


» इससे जान पढ़ता दै कि ख़र्यंबर की प्रथा उस ज़माने में अच्छी नहीं 
समझी जाती थी । 
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पिता हि प्रशुरस्माकं देवतं परमं हि न! | 
यस्य नो दास्यति पिता स ना भता भविष्यति । ड 
क्योंकि पिता हमारे, हमारे लिये देवता स्वरूप हैं, घोर दै! .. 
हमारे मालिक हें-वे हमें जिसे दे दंगे वही हमारा पति होगा ॥२२॥' 
तासां तद्वचनं श्रुत्वा वायुः परमकोपनः । 
प्रविश्य सर्वगात्राणि वभञ्ज भगवान्त्रयुः ॥ २३ ॥ 
डन सव कन्याशओं की इन ( श्रपमानज्ञनक ) वातों को खुन 
पवनदेव अत्यन्त कुपित हुए और उन राजकन्याओं के शरीर में 
घुस कर उनको कुवड़ी वना दिया श्रधवा उनके शारीर के श्रैगो को 
उेहामेढ़ा कर उनका सोन्द्यं नए कर डाला ॥ २३. ॥ 
ताः कन्या वायुना भग्ना विविशुदेपतेग्रेहम । 
भापतन्छुवि संभ्रान्ताः सलज्जा; साश्रुलोचनाः ॥२४॥ _, 
जव वायु ने इनके भङ्ग कुरूप कर डाले तव वे लञ्जित हुई ई 
और व्याकुल चित्त हो रोती हुई' श्रपने पिता के घर गयीं ॥ २४ ॥ 
स च ता दयिता दीना? कन्याः परमशोभनाः | 
दृष्टा भम्नास्तदा राजा संभ्रान्त इदमत्रवीत्‌ ॥ २५॥ 


राजा, अपनी प्यारी एवं परम सुन्द्री कन्याशओं को दुःखी 
और कुरूपा वनी हुई देख, विकल हुए और यह वाले ॥ २५ ॥ 


किमिदं कथ्यतां पुत्र्य? को धर्ममवमन्यते | 
कुब्जाः केन कृता; सर्वो वेष्टन्त्यो नाभिभाषथ | 


एवं राजा विनिश्वस्य समाधि संदधे ततः ॥ २६ ॥ 
इति द्वात्रिशः सर्ग; ॥ 


| 
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घतलाश्री ते यह कया हुआ ? किसने धर्मे का अनादर कर 
दुमका फुदड़ी फर दिया? तुम जान घूक कर भौ क्यों नहीं 
>जैलातों ! इस घटना से राजा बड़े व्यधित और चिन्तित 
हुए ॥ २३ ॥ 
वालकागढ फा पत्तोसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
a 
गा 
त्रयस्त्रिशः सर्गः 
ना डै शी दल 
तस्य तद्वचनं श्रृचा कुशनाभस्य धीमतः । 
विरोभिश्ररणो स्पृष्टा कन्याशतमभाषत ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान राजा कुशनाभ के पू ळूने पर सोग्रा राजकुमारियों 
१ पिता के चरणों में सीस नवाया थ्रोर कहा ॥ १॥ 
वायुः सर्वात्मका राजन्मधर्पयितुमिच्छति । 
[| ९ 
अशुभं मार्गमास्थाय न धम पत्यवेक्षते ॥२॥ 
यद्यपि पकनदेव सव के आत्माशओं में विराजते हैं, ( प्रत; उन्हें 
हरेक फाम साच विचार कर करना चाहिये) तथापि वे अधर्म 
में प्रवृत्त दा मारा धर्म बिगाइना चाहते थे ॥ २ ॥ 
पितृमत्यः स्म भद्रं ते खच्छन्दे न वयं स्थिताः । 
पितरं नो दृणीप्व त्वं यदि ना दास्यते तव ॥ हें ॥ 


हमने उनसे कदा कि, हमके मनमाना काम करने की स्वतंत्रता 
नहीं है; ्र्थात्‌ हम स्वेच्छाचारिणी नहीं हैं। हमारे पिता विद्यमान 
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हैं, यदि उनसे हमें आप माँग लें, तो हम आाफ्की दो सकती 
हैं॥३॥ 
तेन पापानुवन्धेन वचनं नप्रतीच्छता । 
एवं घुवन्त्य; सर्वाः स्म वायुना निइता भुशम्‌ ॥४॥ 
हमारी इस वात फो न मान कर, उस पापो ने हमारी सच की 
यह दशा कर दी ॥ ४ ॥ 
तासाँ तद्चनं श्रृत्वा राजा परमधार्मिकः । 
प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमनुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजकुमारियों की इन वातों क्षा सुन परम-धार्मिक राजा 
कुशनाभ उन शत सुन्दरी राजकुमारियों से वाले ॥ ५ ॥ 
षन्तं क्षमावतां पुश्य; कर्तव्यं सुमहत्कृतम्‌ । 
ऐकमत्यमुपागम्य कुल चावेक्षप्तं मम ॥ ६॥ 
तुमने पवनदेद के धति त्तमा प्रदशित कर, वहुत हो अच्डा 
काम किया है, हे राजकुमारियों ! नमाणीलों, के ऐसा ही करना 


चाहिये । तुमने ( पवनदेव को त्तमा करके ) हमारे कुल को सी 
र्ता की है ॥ ६ ॥ 


अलङ्कारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुपस्य वा । 
दुष्करं तञ्च यतक्षन्तं त्रिदशेषु दिशेषतः ॥ ७॥ 
खियों अथवा पुरुषों के लिये तो ज्ञमा ही आमूपण है । तुमने 
पवनदेव को क्षमा कर श्वति दुष्कर काम किया है। रूप और ९ 


ऐश्वर्य सम्पन्न लोगों के लिये हा अपराघ-सहिष्णुता विशेष करके ` 
दुष्कर है ॥ ७ ॥ 


त्रयरिञ्जशः सग; २३ प्र 


याहशी वः क्षमा पुज्य; सर्वासामविशेषतः । 
क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञश्च पुत्रिकाः ॥ ८ ॥ 
जसी तुमने चमा दिखलाई विशेष कर बैसी तमा सव में नहीं 
होतो । हे करपी | क्षमा ही दान है, त्तमा ही सत्य है और ज्मा 
दी यज्ञ ह । प्रर्थात्‌ जे पुण्य दान देने, सत्य वालने और यक्ष करने 
से होता हैं, वही तमा से भाप होता है ॥ ८॥ 
क्षमा यश; क्षमा धमः क्षमया विष्टितं जगत्‌ । 
विसज्य कन्या काकुत्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः ॥९॥ 
इसी प्रकार क्षमा ही यश हे, ज्मा ही धर्म हे शोर क्षमा हो 
संसार का आधार व्हे! हे राम! इस प्रकार राजकुपारियो को 
समझा फर और उनके दिदा कर, देव समान पराक्रमी राजा 
कुशनाभ ने ॥ ६ ॥ 
मन्त्रज्ञा मन्त्रयामास भदानं सह मन्त्रिभिः । 
देशे काले प्रदानस्य सहृश प्रतिपादनम्‌ ॥ १० ॥ 
अपने सत्र मंत्रियों के बुला कर उनसे यह सलाद की कि, उन 
राजकन्याप्या का विवाह अच्छे देशकाल व घर में किया 
जाय ॥ २० ॥ 


एतस्मिन्नेव काळे तु चूली नाम महामुनिः । 
ऊर्ध्वरेताः शुथाचारा ब्राह्मं तप उपागमत्‌ ॥ ११॥ 


उसी समय चूली नाम के पक बड़े तेजस्वी, अध्वरेता, एवं 
सदाचारी मपि ने ब्रह्म की भासि के लिये तप थारम्भ 
किया ॥ ११॥ 
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तप्यन्तं तमषिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते । 
सादा नाम स्र ते ऊर्मिलातनया तदा ॥ १२॥ 
उस समय वहां तपस्या करते इप उन मुनि की सेवा, ऊमिला' 
नाम की गन्धी की कल्या जिसका नाम सोमदा था, करने 
जगी ॥ १२ ॥ 
सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा | 
उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टोऽभवद्गुरुः ॥ १३ ॥ 


जव सोमदा ने वहुत दिनों तक उन महष की वड़ी भ्रद्धामक्ति 
के साथ सेवा शुश्रूपा को तव वे महर्षि उस पर प्रसन्न हुए ॥ १३ ॥ 


स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन ! 
परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते कि करोमि तव प्रियस्‌ ॥१४। ~ 
हे याम | समय पा कर महर्षि ने उससे कहा--में तुत पर 
असन्न हूँ, जा काम तु कहे सा सें तेरे लिये करूँ ॥ १७ ॥ 
परितुष्टं शुनि ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरा । 
उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकाविदस्‌ १५ ॥ 
सुनि के अपने ऊपर प्रसन्न जान वातचीत करने में परम 
प्रवीण गन्धर्वी मधुर स्वर में बड़ी प्रसन्नता के साथ वाक्यविद्‌ 
चूली ऋषि से बोलो ॥ १४॥ 
लक्ष्म्या सञ्चुदितो घ्राह्मचा ब्रह्मभूतो महातपाः । - 
ब्राह्मेण तपसा युक्त पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥ १६ ॥ 


दे महाराज | ब्रह्मतेज्ञ से युक्त, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला, और 
चार्मिकश्रेष्ठ पक पुत्र में चाहती हुँ ॥ १६ ॥ 
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अपतिश्चास्मि भट्रै ते भार्या चास्मि न कस्यचित्‌ । 
« > = € 
ब्राह्मणोपगतायाश्र दातुमइसि मे सुतम्‌ ॥ १७॥ 
पर न तो मेरा काई पति है और न में किसी को खरी होना 
चादती है. । क्योंकि में त्रअचारिगो हैं; इससे मुझे भ्रपने तपावल 
से ऐसा मानस पुत्र दीजिये जा धार्मिक हो ॥ १७॥ 
[ नाद-ीसे सनक, सनन्दन आदि प्रह्मा के मानसपुत्र थे, पैसा ही 
एक मानप्पुत्र ] 
तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्पिदंदों पृत्रं तथाविधम्‌ | 
ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतस्‌ ॥ १८ ॥ 
यह सुन प्रपि चूली ने प्रसन्न हो प्रह्मदत्त नामक एक मानस- 
पुष उसकी दिया ॥ १८ ॥ 
स राजा सामदेयस्तु पुरीमध्यवसत्तदा । 
काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजा यथा दिवम्‌ ॥१९॥ 
वह ब्रह्मदत्त कम्पिला का राजा हुआ। और वहाँ की राज- 
लक्ष्मी से ऐसा विभूषित हुआ, जसे इन्द्र छुरपुर में विभूषित 
होते हैं॥ १६॥ 
स बुद्धि कृतवान्राजा कुशनाभः सुधार्मिकः । 
ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशत्तं तदा ॥ २० ॥ 
फुशनास ने इन्हीं ब्रज्दत्त क्षा अपनो सो राजकुमारियों को 
देने का विचार किया ॥ २० ॥ 
तमाहय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपति; । 
ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ २१॥ 


ह 
t 
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राजा कुशनाभ ने राजा ब्रह्मइठ के घुला कर, उन्हे प्रसन्नता 
पूर्वक श्रपनी सौ राजकुमारियाँ दे दीं ॥ २१ ॥ 
यथाक्रमं ततः पाणीञ्जग्राह रघुनन्दन | 
७ ०. कि 
ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतियंथा ॥ २२ ॥ 
है राम ! वैभव में इन्द्र के समान राजा ब्रह्मदत्त ने यथाक्रम 
उन १०० राजहुमारियों का पाणिग्रहण किया 1 ( विवाह के समय 
ज्ञा वर होता हे वह उस कन्या का, जिसके साथ उसका विवाह 
होता है, हाथ पकडता है) ॥ २२॥ 
स्पृष्ठमात्रे ततः पाणों विकुब्ना विगतज्व॒राः । 
युक्ताः परमया लक्ष्म्या व कन्याः शतं तदा ॥२३॥ 
ब्रह्मदत्त के द्वारा पाणिस्पर्श होते हो; उन सव का कुवड्ापन 
जाता रहा और वे परम सुन्द्री दे गयीं ॥ २३ ॥ 
स दृष्टा वायुना युक्ताः कुशनाभा महीपतिः । 
वभूव परमप्रीता इषं छेभे पुन! पुनः ॥ २४ ॥ 
राजा कुशनाम राजङुमारियों के शरीर से यायु का विकार 
दूर हुआ देख, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 
कृतोद्वाइँ तु राजानं _ब्रह्मदत्तं महीपतिः । 
सदारं प्रेषयामास सापाध्यायगणं तदा ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार ब्रह्मदत्त के साध उनका विवाह कर कुशनाम नें, 


राजकुमारियो को विदा कर, उनके साथ घ्रपने उपाध्यायो के भी . 
भेजा ॥ २५ ॥ 


चतुखिशः सर्गः -२३६ 


सामदाऽपि सुसंहुष्ठा पुत्रस्य सदृशीं क्रियास्‌। 

यथान्यायं च गन्धर्वी स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत. | - 

दृष्टा स्पृष्टा च ताः कन्याः कुशनाभं पशस्य च ॥२६॥ 
इति भयसित्रशः सर्गः ॥ 


सोमदा जिस प्रकार अपने पुत्र की पद्मर्यादा के घबुरुप 
सम्वन्ध हुआ देख प्रसन्न दुई, उसी प्रकार सुन्दर बहुओं के देख 
कर भो वह आनन्दित दुई और उनका सत्कार किया, और उन 
राजकुमारिंयों को देख भोर वर्त कर उसने राजा कुशनाभ की 
सराहना की ॥ २६ ॥ 
वालकायड का तैतीखवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
“है 


चतुखिशः सगः 
कृतोद्वाहे गते तस्मिन्व्रह्मदत्ते च राघव । 
अपुत्रः पुत्रलाभाय पात्रीमिष्टिमकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ 
हे राम !. ब्रह्मद्स के व्याह कर के चले जाने के पश्चात्‌ राजा 
कुशनाभ पुत्रवान्‌ न होने के कारण पुप्रप्राप्ति के लिये पुग्नेष्टियङ्ष 
करने लगे ॥ १॥ 
इष्ट्यां तु वतमानायां कुशनाभं महीपतिम्‌ । 
उंवाच परमोदारः कुशो. त्रह्मसुतस्तदां ॥ २.॥ ` 
जव यज्ञ होने लगा, तब ब्रह्मा ज्ञी के पुत्र और परमोदार राजा 
कुशनाम के पिता, राज्ञा कुश अपने पुत्र से बोले ॥ २॥.. : 
चा० रा०--१६ 
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पुत्र ते सदृशः पुत्रो भविष्यति सुधार्मिकः । 
गाधिं भाप्स्यसि तेन त्वं कीति लोके च शाइवतीम्‌ । 

' ह वत्स | तेरे, तेरे हो समान धर्मात्मा पुत्र होगा । गवती 
नाम गाधि दोगा और उसके होने से संसार में तेरी कीर्ति 
अमर होगो ॥ ३॥ 

एवसुकत्वा झुशो राम कुशनाभं महीपतिम्‌ । 
` जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे राम | कुश अपने पुत्र राजा कुशनाभ से यदद. कह कर, 
आकाश मार्ग से.सनातन ब्रझलेएक को चले गये ॥ ४॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः । 
जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः ॥ ५ || 


कुळ समय वोतने पर बुद्धिमान्‌ कुशनाभ के परम घर्मिए गाद 
नामक पक पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४ ॥ 


स पिता मम काङुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः । 
कुशवंशमसूताऽस्मि कोशिको रघुनन्दन ॥ ६॥ 


हे राम ! वे ही परम धमि मेरे पिता हैं । कुशवंशोज्भव हाने के 
कारण मैं कौशिक कहलाता हैँ ॥ ६ ॥ 


पूर्वजा भगिनी, चापि मम राघव सुत्रता । 
नाज्ञा सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता || ७॥ 


` ` है राघव | मेरी बढी वहिन का नाम सत्यवतो था, जे पतिव्रता 
. थी । उसका विवाह ऋचीक के साथ दुश्राथा॥ ऽश | 
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सशरीरा गता सर्गे भर्तारमतुबर्तिनी । 
काशिको परमोदारा सा परहत्ता महानदी ॥ ८ ॥ 
[ति के मरने के वाद, चह सत्यवती पति के साथ सशरीर 
खग के गयी । फिर वही परम उदारः कौशिकी नदी हो बहने 
लगी ॥ ८ ॥ 
दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता । 
लोकस्य हितकामार्थं प्रहत्ता भगिनी मम ॥ ९ ॥ 
इसका न्छाष्य रोर अति पतत्र जल है और यह बड़ी रमणीक 
दे । यह हिमालय से निकल कर वहतो दै । लोगों के हित फे लिये 
मेरो वदिन ने नदी का इप धारण किया है ॥ ३ ॥ 
ततोऽहं हिमतरपाशव धसामि निरतः सुखम्‌ । 
भगिन्यां स्नेइसंयुक्त काशिक्यां रघुनन्दन ॥ १० ॥ 
हे राम ! ग्रपनो वदिन के स्नेदयश में हिमालय के समीप 
कौशिकी के तट पर ही रहता था ॥ १० ॥ 
सा तु सत्यवती पण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्टिता । 
पतिव्रता महाभागा काशिकी सरितांवरा ॥ ११ ॥ 
सत्यधम में स्थित; बड़ी पतित्रता वही सत्यवती, नदियों में 
श्रेष्ठ, महाभागा कोशिकी नदी है ॥ ११॥ 
अहं हि नियमाद्राम हिला तां सझुपागतः | 
सिद्धाश्रममनुमाप्य सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥ १२ ॥ 
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हे राम ! यह यक्ष पूरा करने के लिये में उसके छइ सिद्धाश्रम 
में चला आया था । वदाँ तुम्हारे प्रताप से मेरा काम स्व्डि 
हुआ ॥ १२॥ 


एषा राम ममोत्पत्तिः खस्य वंशस्य कीर्तिता । 
देशस्य च महावाहो यन्मां ख परिपृच्छसि ॥ १३ ॥ 


हे राम ! हे महावाहो ! मेने तुम्दारे प्रश्न फे उत्तर में इस देश 
का तथा अपनी उत्पत्ति धोर अपने वंश का वृत्तान्त कह 
सुनाया ॥ १३ ॥ 


गतेऽधरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम । 
निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूडिन्रोऽध्वनीह न; ॥ १४ 
हे राम | यह घृत्तान्त खुनाते सुनाते आधी रात चीत चुकी । 
तुम्हारा मङ्गल हो, अव जा कर शयन करो, जिससे कल बलने में 
विज्ञ न दा ॥ १४ ॥ 
निष्पन्दास्तरवः सर्वे निळीना मृगपक्षिणः । 
नेशेन तमसा व्याप्ता दिश रघुनन्दन ॥ १५॥ 
है रघुनन्दन ! शव किसी बृत्त फा पत्ता तक नहीं हिलता, 
पशु पत्ती तक चुपचाप हें । निशा का घार छन्धकार सव दिशाध्ओों 
में छोया हुआ है.॥ १५ ॥ 
शनैर्वियुज्यते सन्ध्या नभो नेत्रेरिवाहतस । 
नक्षत्रतारागहनं ज्योतिभिरयभासते ॥ १६ ॥ 
घोरे धीरे . सन्ध्या का समय वीत गया। झाकाश तारों भे 


देदीप्यमान हो, शामित हो रहा हैः। पेसा ज्ञान पड़ता है, मानों 
आकाश सह्खो नेरों से देख रहा हो ॥ १६ ॥ 
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उत्तिष्ठति. च शीतांशुः शशी छेकतमेनुद। । 
छादयन्माणिनां खोके मनांसि प्रभया विभा ॥ १७॥ 
7 समस्त समार के अन्धकार को नए करने चाला और शीतल 
किरणों चाला चन्द्रमा, प्राणियों के मन के हर्षित करता छुपा 
ऊपर का उठता चलाग्नाता है ॥ १७॥ 
नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः । 
यक्षराक्षससंधाश्च रा्राश्च पिशिताशना; ॥ १८ ॥ 
रात में घूमने वाले और मांसमत्ती भयङ्कर यत्षों शरोर राचसों 
के दल, इधर उधर घूम फिर रदे हैं ॥ १८॥ 
एवगुक्सा मदहातेजा विरराम महामुनि) । 
साधु साध्विति तं सर्वे सुनयो द्यभ्यपूजयन्‌ ॥ १९॥ 
८ ` इतना कद कर प्रदातेज्ञश्ली विश्वामित्र जी चुप हो गये । तव 
भुनिर्यो ने वाद वाह कड कर विश्वामित्र को प्रशंसा की ॥ १६ ॥ 
कुशिकानामयं वंशा महान्धमंपर। सदा । 
क्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरात्तमाः ॥ २० ॥ 
( आर कदा ) यह कुल का वंश सदा से धर्म में तत्पर र्दा है 
और इस बंश के सव राजा ब्रह्मि तुज्य दामे चने आते हैं ॥ २० ॥ 
विशेष॑ंण भवानेव विश्वामित्रो महायशा; | 
कोशिकी च सरिच्छे छा कुछाइथोतकरी तव ॥२१॥ 
दै विश्वामित्र जी | विशेष कर आप ता इस वंश में महायशस्वो 
हें तथा नदियों में अछ कोशिकी नदी ने तो इस वंश के उजागर 
कर दिया है ॥ २१ ॥ 
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इति तैसुनिशादूलेः प्रशस्तः छुशिकात्मण/ |, 
निद्राऱपागमच्छीमानस्तं गत इवांशुमान्‌ ॥ २२ | $ .. « 
' उन सुनिभेष्ठो ने इस प्रकार से विश्वामित्र की प्रशंसा की'। 

तद्नन्तर श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी सा गये, मानों सूर्य अस्ताचलगामी 
हो गये द्वों ॥ २२ ॥ 

रामोऽपि सहसोमित्रिः किश्चिदागतविस्मय; । 

प्रशस्य मुनिशञादलं निद्रां समुपसेवते ॥ २३ ॥ 

इति चतुस्त्रिशः सर्गः ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी भी लक्ष्मण जी सहित कुछ कुछ विस्मित हो 
झर विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए से गये ॥ २३ ॥ 


वालकाणड का चौंतीसवाँ सग पूरा हुआ ॥ 
नाफा 
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उपास्य रात्रिशेषं तु शाणकूले महर्षिभिः । 
निशायां सुप्रभातायां विरवामित्रो$्भ्यभाषत ॥ १ ॥ 
विश्वामित्र जी ने उन सव ऋषियों सहित शेष रात्रि शाण नदी 
के तट पर बिताई । जव प्रातःकाल हुआ, तव विश्वामित्र जी 
रामचन्द्र जी से बाले ॥ १॥ 
सुप्रभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्या रवतते । 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय ॥ २॥ 
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है राम | उठिये, प्रातःकाल हो चुका । तुम्दहार मङ्गल हो, अब 
सोथोपासन कर चलने की तैयारी कीजिये ॥ २॥ 
तच्छु, खा वचनं तस्य कृत्वा पावाहिकीं क्रियाम्‌ । 
गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच ह्‌ ॥ ३ ॥ 
धोरामचन्द जी, मुनिवर के यह वचन सुन प्रातःकिया से 
निवृत एप घोर चलने का तैशर हो बाले ॥ ३ ॥ 
अये शोण: झुगजलागाधः पुलिनमण्डितः । 
कतरेण पथा ब्रह्मन्सन्तरिप्यामहे वयस्‌ ॥ ४ ॥ 
दे प्रन. ! इस जाग नद में जल तो कम दै, वालू विशेष हे । सा 
बतलाइये किस रासते से हम लाग उस पार चले ॥ ४ ॥ 
एव युक्तस्तु रामेण विश्यामित्रोऽत्रवीदिदम्‌। - 
एप पन्था मयोदिष्टो येन यान्ति महषयः ॥ ५ ॥ 


बह सुन विश्वामित्र जी घाले जिम रास्ते से सव महर्षि जाते 
हें घी राप्ता में बतलाता हैं । चह यह है ॥ ५ ॥ 


1 


एवमुक्ता महपये। विश्वामित्रेण धीमता । 

पश्यन्तस्तै प्रयाता वे बनानि विविधानि च ॥६॥ 
धुद्धिमान्‌ मषिं विश्वामित्र जी के यह कहने पर चे रास्तेभै 
विविध घनों को देखते दुए चलने लगे ॥ दै ॥ 
ते गला दुरमध्वान गतेश्वञदिवसे तदा । 
जावी सरितां श्रेष्ठां दब्युमुनिसेबिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
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- वे जव दहुत दूर निकल गये तत्र दो पहर -के उनको पुनियां 
द्वारा सेवित श्रीगङ्गा जी देख पड़ीं ॥ ७॥ 
तां दृष्टा पुण्यसढिलां हंससारससेबिंताम्‌'। 
वभूवुसुनयः सर्वे गुदिता; सहराधवा; ॥ ८ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी और लकमण सहित सब मुनि, हंस सारसों 
से सुशोभित पुण्यसलिला जाहृयी के दर्शन कर वहुत इपित 
हुए ॥ ८ ॥ 


तस्यास्तीरे ततअक्रुस्त आवासपरिग्रहम्‌ । 
» ; ततः स्वासा यथान्यायं सन्तर्प्य पितुदेवत्ताः ॥ ९ ॥ 


वे सब भ्रोगङ्का जी के तड पर ठहर गये प्लौर यथाविधि स्नान 
कर, पितृदेचतर्षशादि कर्म सम्पन्न किये ॥ ६ ॥ 


हुत्वा चेवामिहेत्राणि प्राश्य चालुत्तमं हविः । 
, विविशुर्जाद्ववीतीरे शुच मुदितमानसाः ॥ १०॥ 


फिर अञ्निदोत्र कर और वचे हुए पवित्र इविध्या् को खाने 


के पश्चात्‌, वे लाग प्रसन्नचित्त हो और झासनो पर गङ्गा जी के 
पवित्र तट पर बैठे ॥ १०॥ 


विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य संमन्ततः | 
संमहृष्ठमना रामो विशवामित्रमथाज्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


सव मुनियों के वीच में विश्वामित्र जी (और उनके सामने 


दोनों राजकुमार ) बैठे । उस समय प्रसन्नवित्त श्रीराम जो ने 
विश्वामित्र ज्ञो से कहा ॥ ११ ॥ 


A 
जी 
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भगवञ्श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ । 
त्रेलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्‌ ॥ १२॥ 
. हे भगवन्‌ | में विपथगा गङ्गा जी का वृत्तान्त सुनना चाहता 


हुँ। चे किस प्रकार तोनों लोकों को नाँध कर समुद्र से जा 
मिलीं ॥ १२॥ 


चादितो रामवाक्येन विश्वामित्रों महामुनि! । 
टद्धिं जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार थरीरामचन्द्र जी के पू छने पर महर्षि विश्वामित्र जो 
ने धीगड़ा जी की बृद्धि घ जन्म की कथा कहना प्रारम्भ की ॥१३॥ 
शळेन्द्रो हिमत्रान्नाम धातूनामाकरा महान्‌ | 
तस्य कन्याद्वयं जातं रूपेणाप्रतिमं ग्रुबि ॥ १४ ॥ 
१ धातुथो की खान हिमालय नामक पर्वत के दो कन्यापं हुई, 
ज्ञा प्रथिवी पर सान्द्रय में वेजाइ; थीं अर्थात्‌ भ्रत्यन्त सुन्द्री 
था ॥ १४ ॥ 
या मेरुदुहिता राम तयोामाता छुमध्यमा । 
नाम्ना मेना मनाज्ञा व पत्नी हिग्वतः प्रिया ॥१५॥ 
इन कन्याओ की माता का नाम मेना है जा मेश पक्त की 
सुन्दरी लड़की और हिमाचल को पली है ॥ १४ ॥ 
तस्यां गङ्केयमभवज्ज्यष्ठां हिमवतः सुता । 
उमा नाम द्वितीयाभूत्कन्या तस्येव राघव ॥. १६ ॥ 
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हिमाचल की बड़ी.वेटी का नाम गङ्गा और छोटी का रण 
पड़ा ॥ १६॥ 
अथ ज्येष्ठां सुरा! सर्वे देवताथचिकीपया | 
शैलेन्द्रं बरयामासुगङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥ १७॥ 
हिमाचल की वडी वेटी त्रिपथगानदी गङ्गा को सव देवता 
मिल कर निज कार्यसिद्धि के लिये माँग कर ले गये ॥ १७॥ 
ददौ धमेण हिमवांस्तनयाँ छोकपावनीम्‌ | 
स्वच्छन्दपथगां ङ्गां त्रेलोक्यहितकाम्यया || १८ ॥ 
हिमाचल ने भी तोनों लोकों के पवित्र करने वाली, स्तरेच्छा- 
चारिणी गङ्गा को तीनों लोकों की भलाई के लिये, माँगने वाले को 
देना चाहिये, अपना यह धर्म समझ, देवताभ्रों को दे दिया ॥ १८ ॥ 
भ्रतिग्र॒ह्म ततो देवास्रिलोकहितकारिणः | 
गङ्गामादाय तेऽगच्छन्कृतार्थेनान्तरात्मना ॥ १९ ॥ 
तीनों लोकों का दित चाहने वाले, देवतागण गङ्गा के ले कर 
और कृतार्थ हो चले गये ॥ १६॥ 
या चान्या शेलदुहिता कन्याळसीद्रघुनन्दन । 
उग्रं.सा ब्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना || २० ॥ 
है रघुनन्दन ) हिमाचल की जे दूसरी बेटी उमा थी, उसका 
तप ही घन था अतः उसने आति उग्र तप किया ॥ २० ॥ 
उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलूवरः सुताम्‌। 
रुद्रायाप्रतिरुपाय उमां लोकनमस्कृताम्‌ । २१ ॥ 
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५ कठोर तए करने चाली तया लोकवन्दिता श्रपनी वेडी उमा, 
नैर >> 
*स्मवर हिमाचल ने, महादेव के, उसके ( उमा ) लिये उपयुकवर 
समर, उन्हें व्याह दो ॥ २१ ॥ 
एते ते शेलराजस्य सुते लोकनमस्कृते । 
गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव ॥ २२ ॥ 
हे राम ! ये दोनों लोकनमर्छता गङ्गा नदी पर उमादेवी 
प्रसिद्ध हिमाचल की वेद्याँ हैं ॥ २२ ॥ 
एतत्ते समाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी । 
खं गता प्रथमं तात गङ्गा गतिमतांवर ॥ २३ ॥ 
हे पात ! हे चलने बालों में श्रेष्ठ ! मेने तुमसे चिपथगा श्रीगङ्गा 
जी के प्रथम स्वर्ग जाने का वृत्तान्त कदा ॥ २३ ॥ 
सेपा सुरनदी रम्या शेलेन्द्रस्य सुता तदा | 
सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी |! २४ ॥ 
इति पञ्चत्रिशः सर्गः ॥ 
हिमाचल की वेडी, र्मगीक और पाप नाश करने वाले जल से 
वहने वाली और सुरलाक को जाने वाली यही खुरनदी गङ्गा नदी 
है॥ २४ ॥ 
वालकाणड का पैतोसचाँ सय समाप्त हुआ । 


घट्त्रिशः सर्गः 
~ 
जाय) * 
उक्तवाक्ये मुनो तस्मिन्तुभौ राघवलक्ष्मणो । 
३ ५० € 
अभिनन्ध कथां वीरावूचतुसुनिपृङ्क्रस्‌ ॥ १ ॥ 
सुनि विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहने पर दोनों राजकुमार 
विश्वामित्र जी ( की जानकारी और स्मरणशक्ति और कथा कहने 
की रोति ) की वड़ाई करते हुए घोले ॥ १॥ 
धर्मयुक्तमिदं त्रह्मन्क्रथितं परमं त्तया । 
दुहितुः शैळराजस्य अ्येष्ठाया वक्तुगहसि ॥ २॥ 
हे ब्रह्मषे ! आ्रापने पुण्य देने वाली उत्तम कही श्रव हिमालय 
की जेठी बेरी गङ्ग जी की कथा मुझसे कहिये ॥ २॥ 
विस्तर॑ विस्तरश्ञोऽसि दिव्यमानुपसम्भवस्‌ । 
त्रीन्पथा हेतुना केन छावयेहलोकपावनी ॥ ३ ॥ 


आप सव जानते हैं, सा अझ आप विस्तार पूर्वक यह कहिये कि 
लोकपावनी गङ्गा खगे से मनुष्यलोक में क्यों आया और तोनों 
लोकों में क्यों कर वहीं ॥ ३ ॥ 


कर्थं गङ्गा त्रिपथया विश्रुता सरिदुत्तमा | 


त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता ॥ ४ ॥ 


हे घमेज्ञ | नदियों में उत्तम गङ्गा का नाम तोनों लोको में 
जिपथगा किन किन कर्मा के कारण हुआ ॥४॥ 


तथा ब्रुवति काङ्त्स्थे विश्वामित्रस्तपाधनः । 
निखिलेन कथां सर्वामृषिमध्ये न्यवेदयत्‌ ॥ ५ ॥ 


पदुनिशः सर्गः २४१ 
धोरामचन्द के पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जो ने सारा 
पृतान्त ऋषियों के वीच वेद कर ( इस प्रकार) कहा ॥ ५ ॥ 
पुरा राम कृतोद्वाहो नीलकण्ठो महातपाः । 
दृष्टा च स्पृहया देवीं मेथुनायोपचक्रमे ॥ ६ ॥ 
दै राम ! पूर्वकाल में मदात रभवी महादेव जी का विवाह पार्वती 
जी के साथ हुमा और वे उनके देख, कामघशपर्ती हो, उनके साथ 
विहार करने लगे ॥ ६ ॥ 
च्य ड Cs 
शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं बपशतं गतस्‌ | 
तस्य संक्रीहमानस्य महादेवस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 
देवताशों छे मान से सो वर्ष तक धीमान नोलकयठ महादेव जी 
के देवी के साथ विहार करत पर भी ॥ ७ ॥ 
न चापि तनयो राम तस्यामासीस्परन्तप । 
ततो देवाः समुद्दिभाः पितामहृपरोगमाः ॥ ८ ॥ 
है राम ! कोई सन्तान न हुआ | तव सघ देवता व्याकुल हो 
ग्रहा जो सहित विचारने लगे ॥ ८॥ 
यदिहोत्पद्चते भूतं कस्तत्मतिसहिष्यते । 
अभिगम्य सुराः सर्वे श्रणिपत्येदमत्रुवन्‌ ॥ ९ ॥ 
कि इन दोनों फे संभोग से जा जीव उत्पन्न होगा उसका भार 
फैन सम्हाल सकेगा । तव सव देवता महादेव जी के शरण में 
जञा कर और उनके प्रणाम कर वाले 8॥ 
देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत | 
तराणां प्रणिपातेन प्रसाद कतमहसि ॥ १० ॥ 
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है देवदेव महादेव | देवताओं के प्रणाम से प्रसन्न हजिये और 
इस लोक की रक्षा कीजिये ॥ १० | + 
न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम । र 
ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥ ११ ॥ 
हे जुरोासम ! भापका तेज कोई भौ लोक धारण नहीं 
कर सकेगा । अतः आप देवी सहित बैदिक विधि से तप 
कीजिये ॥ ११॥ 
त्रेलोक्यहितकामा्थे तेजस्तेजसि धारय । 
सर्वानिमाँरले कच ७ ei € 
रक्ष दलेकान्ालेक कतुमहसि ॥ १२ ॥ 
तीनों लोकों के हित के लिये अपना तंज अपने शरीर ही 
में रखिये, जिससे तीनों लोकों की रक्षा हो, उनका नाश न 
कीजिये ॥ १२ ॥ 
देवतानां वचः श्रुत्वा सवछोक्रमहेश्वरः । 
वाहमित्यत्रवीत्सवान्पुनश्रेदयुवाच ह ॥ १३ ॥ 
सर्वक्षाकों के परम नियन्ता महादेव जी; देवताओं फे वचन 
खुन पोले, बहुत अच्छा । तदनन्तर कहने लगे ॥ १३ ॥ 
धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया । . 
त्रिदशा; पृथिवी चेव निर्वाणमधिगच्छतु ॥ १४ ॥ 
हे देवतागण ! में उमा के खाथ अपना तेज शरीर ही में ड 


किये रहुँगा । देवतागश एवं पृथिव्यादि समस्त लोक खुल्न 
रहें | १४ ॥ 


पट्निशः सेः २५३ 


यदि क्षुभितं स्थानान्मम तेजो ह्यनुत्तमम्‌ । 
धारयिप्यति कस्तन्मे प्रवन्तु सुरसत्तमाः ॥ १५॥ 
परन्तु हे देवताओं | यह तो वतलाश्ओरो कि, जे मेरा तेज 
( वीर्य) स्थानच्युत हो गया दे, उसे फन धारण करेगा ?॥ १४ ॥ 
एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुरंपभध्वजम्‌ | 
य॒त्तजः क्षुभितं ह्येतत्तद्धरा धारयिष्यति ॥ १६॥ 

इस पर देचवाओं ने महादेव जो के! यह उत्तर दिया कि, 
आपका जे ते स्थानच्युत हुषा अर्थात्‌ गिरा, तो उसे एथिवी 
धारण करेगी ॥ १६ ॥ 

एवयुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महीतले । 
तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ १७॥ 
यहद खुन महादेव जो ने अपना तेज पृथिवी पर छोड़ा, जिससे 
एन पर्वत सहित पृथिवी पूर्ण हो गयी ॥ १७॥ 
ततो देवाः पुनरिदमूचुश्चाथ हुताशनम्‌ । 
प्रविश त्वं महातेजा राँद्रै वायुसमन्वितः ॥ १८ ॥ 

( जव देवतार्मो के यद्द मालूम हुआ कि, उस तेज को धारण 
करने में पृथिवो असमर्थ हे तव ) वे श्रझि से बाळे कि, तुम वायु 
के साथ इस रुद्र के तेज में प्रवेश करे ॥ १८ ॥ 

तदमिना पनव्याप्तं सञ्जातः श्वेतपर्वतः 
दिव्य शरवणं चेव पावकादित्यसन्निमम््‌ ॥ १९॥ 
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तव अञ्चि के उसमें प्रवेश करने से. वह तेज पक स्थान पर 
( समिट कर) श्वेत पर्वताकार दो गया | फिर आझे श्रोर पय 
की तरह. चमकीला अति दिव्य सरपत का वन हो गया ॥ 
यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयोऽग्निसभवः 
अथोमां च शिवं चैव देवाः सर्षिगणास्तदा ॥ २० ॥ 
उसीसे स्त्राप्रिकातिक अप्नि फे समान तेजस्वी , उत्पन्न हुए । 
तदनन्तर सव देवताओं और ऋषियों ने उमा और शिव की पूजा 
'की | २० ॥ 
पूजयामासुरत्यथ सुप्रीतमनसस्तत; । | 
अथ शेलसुता राम त्रिदशानिदमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
हे राम | जव प्रसन्न मन से देवताओं ने पूजन किया, तव उमा 
(क्रुद्ध होकर ) देवताओं से यह बोलीं ॥ २१ ॥ 
` अप्रियस्य कृतस्याद्य फलं प्राप्स्यय मे सुरा! । 
ति च 
इत्युक्तवा सलिलं गृह्य पावती भास्करप्रभा ॥ २२ ॥ 
छरे देवताश्री, तुमने जो मेरे लिये.प्प्रिय कार्य किया हे उसका 
फल तुम पॉचोगे | सूय के समान दीसिमान उमा ने यह कह कर 
हाथ में जल लिया ओर ॥२२॥ 
'* ` समन्युरशपस्सर्वान्क्रोधसंरक्तलेचना । 
डे चै 
यस्मान्निवारितां चैव सङ्गतिः पुत्रकाम्यया ॥२३। 


क्रोध के मारे लाल नेत्र कर उन सव देवताओं' के यह शाप * 
दिया 'कि, तुमने. मेरे पुत्र उत्पन्न-होने में वाधा डाली हेः॥ २३ ॥ 


~ 
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अपत्ये स्वेपु दारेपु नात्पादयितुमहथ । - 
-अघमभृति युप्माकममजा; सन्तु पत्यः ॥ २४ ॥ 
_ सो काई भो देवता अपनो खो से पुत्र उत्पन न कर सडे; आज 
से तुग्दारी खियौ सन्तानरदिन होंगी॥ २४ ॥ 
एवप्ुक्खा युरान्सर्वाञ्दाशाप पृथिवीमपि । 
अवने नकरूपा त्वं वहुभायां भविष्यसि ॥ २५ ॥ 
देवताओं फा इस प्रकार शाप दें फर, उमा ( शान्त न हुई ) 
ने पृथित्री के भी शाप दिया कि, हं धियो] तू एक सी नहीं 
रहगो ओर तेरे भनेक पति होंगे । अर्थात्‌ समन्त भूमण्डल का एक 
राज्ञा न दवेमा--अनेक राजा दंगे ॥ २४ ॥ 
न च पुत्रकृतां प्रीतिं मरक्रोधकठुपीक्रता । 
पराप्स्यसि त्वं सुदुर्मधे मम पुत्रमनिच्छती ॥ २६ ॥ 
दे तुदुर्मचे ! मेरे क्रोध से ठुमे पुत्रसुख न होगा, क्योंकि तूने 
मेरे पु का नहीं चाहा ॥ २६ ॥ 
तान्सबन्त्रीडितान्दट्टा सुरान्सुरपतिस्तदा । 
गमनाये(पचक्राम दिदं बरुणपालिताम्‌ ॥ २७॥ 
मद्दादेव जी ने इन्द्र तथा सव देवताचों का पर्वात देख, वर्ण” 
दिशा ( उत्तर ) को श्रार जाने की इच्छा की ॥ २७॥ 
स गत्वा तप आतिष्ठत्पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः । 


हिमवत्मभवे शुङ्ग सह देव्या महेश्वरः ॥ २८ ॥ 
दा० रा०--१७ 
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वहाँ जा कर हिमलाय के उत्तर भाग में हिमवळभव नामक 
पर्वतम्डङ्ख पर उमा सहित चे तप करने लगे ॥ २८ ॥ 
एष ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः । 
गङ्गायाः प्रभवं चेव शृणु मे सहलक्ष्मणः ॥ २९ ॥ 
इति षटूनिशः सर्गः ॥ 
है रास! हिमालय की एक बेटी की यह कथा मैंने विस्तार 
' पूर्वक कही । अव हिमालय की दूसरी बेटी गङ्गा की ( विस्तृत ) 
कथा लक्ष्मण सहित तुम खुना ॥ २६ ॥ “ 
बालकार्ड का छत्तीसर्वा सर्ग पूरा हुआ ॥ 
मिल * 
सप्तत्रिश र 
; सर्गः 
आण # ३--- 
तप्यमाने तपे देवे देवा; सर्षिगणाः पुरा । 
सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन्‌ ॥ १ ॥ 
जव महादेव तप करने लगे, तव इन्द्रादि देवता भि के आगे 
कर, सेनापति ( अपनी देवसेना के लिये पक सेनापति ) प्राप्त 
करने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गये ॥ १॥ 
ततोब्युवन्सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्‌ | 
मणिपत्य शुभं वाक्यं सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ॥ २ ॥ हे 


और प्रणाम कर, इन्द्र और अशि के आगे कर ब्रह्मा जी से, 
सव देवतां प्रणाम पूर्वक बाले ॥ २ ॥ र 


हि सप्तत्रिशः सर्गः २५७ 


ये नः सेनापतिदेंब दत्तो भगवता पुरा । 
_ ५ तपः परममास्थाय तप्यते स्म सहोमया ॥ ३ ॥ 


Fi hs 80% 
र हे भगवन्‌ ! घ्यादि काल में जिन (रुद्र) के आपने हमारा सेना- 
ह... ~ 
पति दनाया था, घे तो उमा दै खाच हिमालय पर जा कर तप 
कर रहे हैं ॥ ३ 1 


[ ने८--किसी किसी पोथी में! ५" योन " की जगद्‌ “ येन "मी 
पाठ मिळता है। जहाँ पर " येन ४ पाठ है वहा उक्त छोड का अथ यह 
हांगा कि, जिन महादेव जी ने हम छोयो से पडले कदा था कि, हम तुम्हे एक 
सेनापति देंगे, ये मद्दादेव उमा सहिन दिमालय पर वर कर रहे हैं । ] 

यदत्रानन्तरं कार्य लोकानां हितकाम्यया । 
संविधत्ख विधानज्ञ त्रं हि नः परमा गतिः ॥ ४ ॥ 
परतप इसके वाद लोकों के हितार्थ ज्ञा करना उचित जान 
> वह दोजिये, क्योकि इमारी दौड ते आप ही तक दै ॥ ४॥ 
देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वळाकपितामह! । 
सान्त्वयन्मधुरेवातयेस्रिदशानिदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
देवताओं के इन वचनों को जुन श्रह्माजी मधुर वचर्नोसे 
देचताश्रों क सान्त्वना प्रदान कर, भर्घात्‌ ढाँढ्स वेधा, कर, यह 
चोळले ॥ ५ ॥ 
शेंळपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजाः सन्तु पनिपु। 
तस्या वचनमलिप्टं सत्यमेव न संशयः ॥ ६॥ 
हे देवगण ! उमा देवी ने तुम लोगों के जा शाप दिया है कि, 
तुम्दारी खियों के सन्तान न होगा; चद तो सरत्यप्रा होया नहीँ ॥ ६ ॥ 
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इयमाकाशगा गङ्गा यस्यां पुत्रं हुताशनः । 
जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्‌ ॥ ७॥ ~+ , 


हां, अश्विदेव इस आकाशगड्धा से जिस पुत्र को उत्पन्न करेगे 
घह देवताशों के शत्रश्रों का नाश करने वाला होगा ॥ ७ ॥ 


ज्येष्ठा शैलेन्द्रहुहिता मानयिष्यति तं सुतम्‌ । 
उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः ॥ ८ ॥ 
हिमाचल को ज्येष्ठा पुत्री गङ्गा, अपनी छोटी वहिन का पुत्र 
देने कै कारण, उसे निज पुचवत्‌ समभेगी ओर उमा तो उसे 
निश्चय ही वहुतं ही मानेगी शर्थात्‌ उसे बहुद प्यार करेगी ॥ ८ ॥ 
` तच्छु खा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन | 
प्रणिपत्य शुराः सर्वे पितामहमपूजयन्‌॥ ९ ॥ 


हे राम ! ब्रह्मा के ये वचन सुन, देवताओं ने अपने को कृताधी' 
समझा ओर प्रणामादि कर ब्रह्मा ज्ञी का पूजन किया ॥ ६॥ 
: ते गत्वा पवेतं राम केलासं धातुमण्डितम्‌ | 
अग्नि नियाजयामासुः पुत्रार्थ सर्वदेता; ॥ १० ॥ 


तदनन्तर सव देवता अनेक धातुओं से परिपूर्ण कैलास पर्वत 
पर गये और पुग्रोत्पत्ति के लिये अशि को प्रेरणा करने लगे ॥ २० ॥ 


देवकार्यमिदं देव संविधत्ख हुताशन | 
, शैलपुत्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज ॥ ११ ॥ 


त 
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( देवतागण, अञ्चि से कहने लगे ) यद देवतार्थो का कार्य है । 
"मेकर । हे मद्ातेजस्दी असिदेव | आप झपना ( चोर्य ) गङ्गा 
में छूड़ो ॥ ११ ॥ 

देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्कामभ्येत्य पावकः । 

गर्भ धारय व देवि देवतानामिदं मियम्‌ ॥ १२॥ 

अश्िद्च ने देवताओं से ( यह कार्य करने को ) प्रतिज्ञा की 

शरोर गद्टा जा से क देवि ! तुम हमसे गर्भ धारण करो । 
क्योकि यह काय देवता मों को अमिलदित भ्र्थात्‌ उनके पसन्द 
ट| १२॥ 

अन्नस्तु वचन श्रुखा दिव्यं रूपमधारयत्‌ । 

दृष्टा तस्महिमानं स समन्तादवक़ीयत ॥ १३ ॥ 

'असिदेव का यह वचन सुन गङ्गा देरी ने दिभ्य खी का रूप 
चारणा किया । अधि ने गङ्गा जो का सॉन्दथ देख, अपने खव संगो 
से बीर्य डाडा ॥ १३॥ 

समन्तततस्तदा देवीमस्यपिश्वत पावक! । 
सर्वरोतांसि एूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन ॥ १४ ॥ 

दे राम! गङ्गा को प्रत्येक नाङ्गो अञ्चि के तेज ( बोये ) से 
परिपुर्ण हो गयो--काई अग खाली न.रहा ॥ १४॥ 

तमुवाच ततो गङ्गा सर्वदेतरपुरेगमम्‌ । 
अशक्ता धारणे देव तव तेजः ससुद्धतम्‌ ॥ १५॥ 

तव गङ्गा ने असि से कदा छि, दे देव! में तुम्हारे वढ़ते हुए 

तेज को धारण नहीं कर सकती ॥ १५ ॥ 
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दह्ममानाऽग्निना तेन संप्रव्यथितचेत्तना । 
ब्रवीदिद . सर्वदेवहताशन च 
` अथाब्रवीदिदं गङ्गां सवदेवहुताशन; ॥ १६॥ २, 


क्योंकि तुम्हारे तेज से में जली जाती हूँ । और में बहुत दुःखी 
हुँ। यह खुन भनि ने कहा ॥ १६ ॥ 


इह हैमबंते पादे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम्‌ । 
श्रुता त्वभिवचे गङ्गा त॑ गर्भमतिभाखरम्‌ ॥ १७॥ 


' इस हिमालय के पास इस गर्भ को रख दो। यह सुन गड्डा 
जी ने वह परम तेजस्वी गर्भ ॥ १७॥ 


उत्ससर्ज महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदाऽनघ । 
यदस्या निगेतं तस्मात्तप्रजाम्वूनदमभम्‌ ॥ १८ ॥ 
अपने भ्रंगो से निकाल दिया । जव वह गर्भ भूमि पर kl १ 
तब वह अत्यन्त चमकदार जास्तूनद सुवर्ण हो गया ॥ १८॥ गे 
काञ्चनं धरणीं प्राप्त हिरण्यममलं शुभम्‌ । 
तामं कार्ष्णायसं चेव तैष्ष्यदेवाभ्यजायत ॥ १९ ॥ 
वही विशुद्ध और सुन्दर सब सेना है, जा पृथिवी पर हे । उसके 


पास वहाँ जितने पदार्थ थे वे चाँदी हो गये । जहां जहाँ उसकी 
तीक्ष्णता पहुँची वहाँ तावा और लोहा दो गया ॥ १६ ॥ 


मर्छ तस्याभवत्तत्र त्रपु सीसकमेव च । 
तदेतद्धरणीं भाप्य नानाधातुरवर्धत ॥ २०॥ `\ 


और उसके मैल का जस्ता और सीसा हो गया । इस प्रकार 
वह तेज भूमि पर भ्रनेक धातुओं के रूप में फैल गया ॥ २०॥ 
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~ 
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निश्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजाथिरभिरख्जितम्‌ । 
सव पदतसनद्ध सोवणंमभवद्वनम्‌ ॥ २१ ॥ 
गभ फे छोड़ते हो सम्पूर्ण पर्वत और वहाँ का चन तेज से 
परिपूर्ण हो सुव र हो गया ॥ २१ ॥ 
जातरूपमिति रूयातं तदाप्रभृति राघव | 
सुरणं पुढुपव्याध्र हृताशनसममभम्‌ ॥ २२ ॥ 
राम ! रूप से उत्पन्न गोने के फारगा तव से यह साना आत- 
रूप कहलाता हे आऔर दे पुरुषत्याघ ! सुवण को, अशि जेसी कान्ति 
हो गवी टट ॥ २२॥ 
उणरऱक्षलतागुल्मं सवे भवति काञ्चनम्‌ । 
तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सहमरुद्गणाः ॥ २३ ॥ 
सहाँ ज्ञा तुगा, गुल्म, नताएँ थीं, चे भी सुवर्ण हो गयीं। 
तदनन्तर उस तेज से कुमार फा जम्म छुआ । तव इन्द्रादि देव- 
तापतो ने ॥ २३ ॥ 
क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन्‌ । 
ता; क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस वालक के दूध पिलाने के लिये छत्तिकार्थ्रो को नियुक्त 
किया । निज्ञ पुत्र कहलाने का करार कर, सव ने दूध 
, ,विलाञ्ो ॥ २३ ॥ 
ददुः पुत्रोज्यमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः । | 
ततस्तु देवता; सर्वा! कार्तिकेय इति ब्रुवन्‌ ॥ २५ ॥ 
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तव सब देवताग्रों ने कहा कि, यह वालक तुग्दास पुत्र भी 
कहदलावेगा और उसका कात्तिकेय नाम रख कर कहा ॥ २५ 1३ , 
पुत्रस्त्रेलाक्यविर्याती भविप्यति न संशयः । ` 
तेषां ० ति ९ 
तेषां तहचन श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रत्रे ॥ २६ ॥ 


~» के 


यह वालक निस्सन्देह तीनों लोका में प्रसिद्ध होगा । यह सुन 
कृत्तिकां ने गिरे हुए गर्स से उत्पन्न उस कुमार के ॥ २६ ॥ 
* स्नापयन्परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथाञ्नलम्‌ | 
~ हर 0 
स्कन्द इत्यनुवन्देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्त्रात्‌ ॥ २७ ॥ 
घच्छी तरह से स्नान कराये जिससे उस वालक फा शरीर 


अधि के समान दमकने लगा। यह वालक गर्भश्राव से उत्पन्न 
था, अतः देवताध्यो ने उसका स्कन्द भी नाम रखा ॥ २७ ॥ हु 


कार्तिकेयं महाभागं काकुत्स्य ज्वलनोपमम्‌ । 
भादुर्थूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामङुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 


हे रामचन्द्र ! अन्नि के महश महाभाग कार्तिकेय के लिये 
छत्तिका्थो के दूध उत्पन्न हो गया ।। २८॥ 
षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पय; । 
गहीत्वा क्षीरमेकाह्वा सुकुमारवपुस्तदा ॥ २९ ॥ 
वह वालक छः मुखों से छःग्रों कृतिकाशों के स्तनों का यो 


पान करने लगा और एक ही दिनि दूध पौ कर, उस सुकुमार 
शरीर वाले वालक ने ॥ २६ ॥ | 
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५ अजयत्खेन वीर्येण देलसेन्यगणान्विभुः । 
' सुरसेनागणपत्ति ततस्तममल्य्युतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
इपने पराक्रम से दैत्यों की सेना का जीता । तव उस विमल 
शुति वाले कुमार को, देवताओं फो सेना के सेनापति पद 
पर ॥ ३०॥ 
अभ्यपिश्चन्युरगणाः समेत्याग्निपुरोगमाः । 
एप ते राम गङ्भाया विस्तरोऽभिहितो मया । 
कुमारसंभतश्चेव धन्यः पुण्यस्तयैत्र च ॥ ३१ ॥ 
त्रि आदि देवताओं ने अभिषिक्त किया | हे राम | यह गङ्गा 
ज्ञी का तथा काततिकेय के जन्म का वृतान्त विस्तार पूर्वक 
फद्दा । यह कया बहुत भ्रच्छी ओर पुण्यदायिनी दै ॥ ३१॥ 
भक्तश्च यः कार्तिक्रेये काकुत्स्थ भुवि मानवः । 
आसुप्मास्युत्रपात्रेश स्कन्दसालोक्यतां ब्रजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति सप्त्िशः सर्गः ॥ 


हे राम ! इस पूिवीतल पर ज्ञा लोग इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते 
हैं, वे आयुप्मान्‌ और पुत्र पोत्र वाले हा कर, अन्त में स्कन्दलाक 
में जाकर वास करते हैं ॥ ३२॥ 


वालकागड का सैतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


— 


ग्रष्टत्रिशः सर्गः 
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तां कथां कैशिके रामे निवेद्य मधुराक्षराम्‌ । 
पुनरेवापरं वाक्यं काङुत्स्थमिदमत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 


मधुरवाणी से उपरोक्त कथा श्रीरामचन्द्र जी को खुना कर, 
फिर विश्वामित्र जी श्रीरामचन्द्र जी से बाले ॥ १॥ 


अयोध्याधिपतिः शूरः पूर्वमासीन्नराभिपः । 
सगरो. नाम धर्मात्मा प्रजाकाम! स चाप्रजाः ॥.२ ॥ 
: है चीर | पहले ध्ययेष्यापुरी में पक सगर नाम के राजा थे। 
उनके पुत्र नहीं था, अतः उन्हे पुत्रप्राप्ति की इच्छा थी ॥ २॥ 
वैदर्भेदुहिता राम केशिनी नाम नामतः । 
ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥ ३॥ 
सगर को पटरानी का नाम केशिनी था। वह विदर्भ देश क 
राज्ञा को बेढी और बड़ी धर्मिष्ठा और सत्यवादिनी थी ॥ ३॥ 
अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा थुवि । | 
द्वितीया सगरस्यासीत्पन्नी सुमतिसज्ञिता ॥ ४ ॥ 


इनकी दूसरी रानो का नाम सुमति था और वह प्ररिश्नेमि 

को बेटी थी और अत्यन्त रूपवती अर्थात्‌ सुन्दरी थी ॥ ४ ॥ क 

ताभ्यां सह तदा राजा पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः | ` 
हिमवन्तं समासाद्य भुगुभसवणे गिरो ॥ ५ ॥ 
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उन दोनों रानियों सहित महाराज सगर हिमालय के भुगुप्र्न- 
वणे) प नामक प्रदेश में ज्ञा कर तप करने लगे ॥ ४॥ 


/ [ नोट-भगुपणवण उस प्रदेश का नाम इसलिये पढ़ा था कि, वहाँ 
भग्नु जी महाराज स्वयं तप करते थे । ) 


अथ वर्षशते पूर्णे तपसाऽऽराधितो मुनिः । 
सगराय वरं प्रादादभगुः सत्यवतांवरः ॥ ६ ॥ 

' तपस्या करते दुद मद्दाराज सगर को जव सो वर्ष पूरे छो गये 
तव सत्यवादी महर्षि भुगु ने सगर की तपस्या से प्रसन्न हा उन्हे 
यहद वर द्विपा ॥ 5 ॥ 

अपत्यलाभः सुमहान्भविष्यति तवानघ । 
कीर्सि चाप्रतिमां लाके आप्स्यसे पुरुषपंभ ॥ ७॥ 
हे पुरुपशरेछ ! हे प्रन | तुम्हे बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी और 
(प्रतुल कीर्ति भी मिन्नेमो ॥ ७॥ 
एका जनयिता तात पृत्रं वं्क्ररं तव । 
पि पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति ॥ ८ ॥ 
(इन दो रानियों में से ) एक के तो बंश बढ़ाने चाला केवल 
एक ही पुत्र होगा और दूसरी के साठ हज्ञार पुत्र पैदा होंगे ॥ ८ ॥ 
भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ साध तम्‌ | 
ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा ॥ ९॥ = 
ज्व मुनि ने ऐसा कहा तब दोनों रानियों ने दाथ जाइ कर 
कदा ६॥ 
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एक; कस्याः सृतो व्रझन्का वहुन्जनयिष्यति | 
श्रोतुमिच्छावहे व्रझन्सत्यमस्तु वचस्तत्र । १० ॥ 
हे ब्रह्मन ! आपका वरदान सत्य हो, किन्तु यह तता बतलाइये 
कि, एक किसके और साठ हज्ञार पुत्र किसके होंगे ॥ १० ॥ 
तयास्तद्वचनं श्रत्वा भगु; परमधामिक; । 
उवाच परमां बाणी खच्छन्दोऽत्र विधीयताम ॥११॥ 
उन रानियों के इस प्रश्न के उत्तर में भगु जो मदाराज ने 
फहा--यह तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर हुँ। अर्थात्‌ जा जेसा 
चाहेगी उसके वैसा होगा ॥ ११ ५ 
एको वंशकरो वाऽस्तु वहवो वा महावळाः । 
कीर्चिमन्तो महोत्साहाः का वा कं वरमिच्छति ॥१२॥ |... 
तुम दोनों अलग शभ्रलग दतलाओ कि, तुमने से कोन वंश को 
चृद्धि करने वाला पञ्च पुत्र और कीन बड़े वलवान कोचिशाली ओर 
श्रमित उत्साही साठ इज्ञार पुनपासि का चर चाहती हे ॥ १२॥ 
भुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन | 
पुत्रं वंशकरं राम जग्राह दृपसलिया ॥ १३ ॥ 
है रघुनन्दन ! भूय जी के इस प्रश्‍न को सुन केशिनी ने बंश- 
कर एक पुत्रप्राप्ति का चर प्राप्त किया ॥ १३ ॥ 
पष्टि पुत्रसहस्राणि सुपणभगिनी तदा । 
महोत्साहान्कोतिमतो जग्राइ सुमतिः सुतान्‌ ॥ १४ ॥ 
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छर गर्द की दहिन सुमति के यलवान कीर्तिमान साठ 
इज्ञार पुग्न घराने का वरदान मिला ॥ १४ ॥ 
 अदक्षिणमृपि कृत्वा शिरसाऽभिप्रणम्य च । 
जगाम खप्र राजा सभाया रघुनन्दन ॥ १५ ॥ 


हराम! महर्षि भृगु की परिक्रमा फर शोर उनके प्रणाम 
कर रानिया सहित महाराज सगर घपनी राजधानी फा लोट 
गये ॥ १५ 1 
अथ काले गने तस्मिञ्ज्येष्टा पुत्रं व्यजायत । 
असमञ्ज इति स्यानं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥ १६॥ 
वु समय दोतने पर सगर फो पर्रानी फेशिदी के गर्भ से 
घसमञ्जस्त नाम का पक राजकुमार उत्पन्न प्रमा ॥ १६ ॥ 
© क 
सुमतिस्तु नरच्याघ्र गभतुम्यं व्यजायत । 
पृष्टिः पन्ना: सहस्राणि तुम्वभदाद्विनिस्सता। ॥१७॥ 
दि पुरुर्थ्रेष्ठ ! रानो सुमति के गर्भ से णक वूँचा निकला। 
उस तूंच का फोडते पर उसमें से साथ दज्ञार चालक निकले ॥१७॥ 


घृतपूणपु दुम्भपु धात््यरतान्समदधयन्‌ \ 
कालेन महता सर्वे यौवनं ्रतिपेदिर ॥ १८ ॥ 
उन सद का दाइयों ने घी से भरे हुए घढ़ों में रख, पाला पासा 
झोर इस प्रकार बढुत समय वीतने पर चे सव जवान हुए ॥ १८॥ 
अथ दीर्वेण कालेन रूपयोत्रनशालिनः 
पिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभर्वस्तदा ॥ १९ ॥ 
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बहुत दिनों में सगर के ये साठ हज़ार पुत्र जवान हुप ॥ १९ ॥ 
स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः सगरस्यात्मसंभवः | ४ 
वालान्गृहीत्वा तु जळे सरय्वा रघुनन्दन ॥ २०॥ ५ 
हे राम | सगर का ज्येष्ठ राजकुमार थरसमञ्ञस अवोध्यातासियों 
के वालकों क्षा पकड़ इर सरयूनदी में फेक दिया करता ॥ २०॥ 
क्षिप्य महसन्नित्यं मज्जतस्तान्निरीक्ष्य वै । 
एवं पापसमाचारः सज्जनप्रतिवाधकः | २१ ॥ 
ओर जब घे इवने लगते तव चह उन्हें इवते इप देख प्रसन्न 
वेता था। वह वड़ा दुराचारी हो गया ओर वह सजनों को 
सताने लगा श्र्थात्‌ उसके आचरण सञ्चनो के आचरणों से वहुत 
दूर थे॥ २१॥ 
पैराणामहिते युक्त; पत्रो निर्वासितः पुरात्‌ । 
तस्य एुत्रोंशुमान्ताम असमञ्जस्य वीयेबान्‌॥ २२ ॥ 


इस प्रकार महाराज सगर ने पुरवासियों को सताने वाले 
ग्रसमञ्चस के देशनिकाले का दणड दिया । असमञ्जस के अंशुमान 
नामक एक पराक्रमी पुत्र था ॥ २२ ॥ 
संमतः सर्वछकस्य सर्वस्यापि मियंचद; । 
ततः कालेन महता सतिः समभिजायत | 
सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निथिता || २३ ॥ 
ज्ञा सव की सम्मति से चलता था, सव से प्रिय वचन बालतो\ 


या। वहुत दिनों वाद महाराज सगर की इच्छा हुई कि, यज्ञ ' 
करें ॥ २३ ॥ 
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स कृत्वा निश्चयं राम सापाध्यायगणस्तदा । 
यज्ञकमेणि वेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे ॥ २४ ॥ 
इति अप्टलिशः खगः ॥ 
हूँ राम [ ऐसा निश्चय कर, वे आत्विजों के वुला कर, यक्ष करने 
खगे ॥ २४ ॥ 
वालकायडं का शड़तीसर्चा सग समाप्त हुआ । 


डी 
एकोनचत्वारिंशः सर्गः 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः । 
_ उवाच परमप्रीतो मुनि दोप्तमिवानलम्‌ ॥ १॥. 
उक्त कथा सर्माप्त होने पर श्रोरमचन्द्र जी परम प्रीति के साथ 
भ्रश्निवत्‌ देदीप्यमान विश्वामित्र मुनि से बाले ॥ १॥ 
श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमास्‌ | 
पूवको मे कथं ब्रह्मन्यज्ञ वे समपाहरत्‌ ॥ २॥ 


है ब्रह्मन्‌, ! आपका मङ्गल दो; मैं विस्तार, पूर्वक यह छुनना 
चाहता हुँ कि, मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकांर यज्ञ 
किया ॥ २ ॥ 

तस्य तदचनं श्रत्वा कातूहलसमन्बितः 


विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रहसन्निव ॥ २ ॥ 
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यह सुन विश्वामित्र जी हर्षित हो श्रीरामचन्द्र जी से कहने 
लगे॥३॥ | | 
श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः । 
शङ्करश्वशुरो नाम हिमवानचलोत्तमः ॥ ४ ॥ 
है राम ! महाराज सगर का चरित्र बिस्तार पूर्वक छुनिये। 
शङ्कर के सजुर पर्वतोत्तम हिमाचल ॥ ४॥ 
विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्‌ । 
तयोर्मध्ये प्रहत्तोञ्भूद्यज्ञ स पुरुषोत्तम ॥ ५ ॥ 
और विन्ध्याचल एक दूसरे के देखते हैं, ( थ्रर्थात्‌ हिमालय 
शरैर विन्व्याचल पर्वत के बीच मैदान हे, ) हे पुरुषात्तम ! इन्हीं 
दोनो पर्वतों के वीच की भूमि पर महाराज सगर का यज्ञ हुआ 
था॥५॥' ति गट 
स हि देशा नरव्याघ प्रशस्तो यज्ञकर्मणि । 
तस्याश्‍वचर्या' काङुत्स्थ इृढधन्वा महारथः || ६ ॥ 
दे नरच्याध | हिमालय और बिन्ध्य पर्वत के चीच की भूमि 
यज्ञकर्म के लिये उत्तम हे । हे काकुत्स्य ! उस यज्ञ में छोड़े इष घोड़े 
की र्ता के लिये दृढ़ घडुषधारी, मददारथी ॥ ६ ॥ 
अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः । 
तस्य पर्वणि संयुक्तं यजमानस्य वासवः || ७॥ 


अशुमान महाराज सगर के आदेश से नियुक्त हुए । संतत 
उस यजमान फे.पर्व दिन इन्द्र ॥ ७॥ - - 


पकोनचत्वारिशः सर्गः २७१ 


राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञीयाइवमपाहरत्‌ । 
" हीयमाणे तु काऊृत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः ॥ ८ ॥ 
रात्तस का रूप धर कर यत्ोय श्व हर ले गये! जव यक्षीय 
ध्भ्य ले फर इन्द्र चले, तव दे राम !॥ ८ ॥ 
उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानमथान्रवन्‌ | 
अयं पर्वणि वेगेन यज्ञीयाश्‍वाञ्पनीयते ॥ ९ ॥ 
सव ऋत्विग्गण ने राजा से कहा कि, यज्ञ का घोड़ा कोई बड़ी 
तेज्ञी से चुरा कर लिये ज्ञाता है॥ ६॥ 
दर्तार नहि काकुत्स्थ हयश्वेवापनीयतामू । 
उपाध्यायवचः श्रुत्वा तस्मिन्सदसि पार्थिव; ॥ १०॥ 
, प्रतः है काकुत्स्य | घोड़ा चुरा कर भागने वाले के मार कर 
पड़ा जाइये । उस यक्ष में आत्विओं के ये वचन सुन कर, राजा ॥१०॥ ' 
पए पत्रसहख्राणि वाक्यमेतदुवाच ह । 
गतिं पुत्रा न पश्यामि रश्चसां पश्पपभाः | ११ ॥ 


अपने साठ हज़ार पुत्रों से यह बोले कि, हे पुत्रो ! यज्ञीय अध्य 
के हरने वाले दुर राक्षस नहीं दिखलाई पड़ते कि, घे किस.मार्ग 
से घोडा चुरा कर ले गये ॥ ११॥ 
मन्त्रपूतिमहाभागेरास्थितो हि महाक्रतुः । 
तदगच्छत विचिन्वध्वं पत्रका भद्रमस्तु वः ॥ १२॥ 
यक्ष बड़े वड़े मंत्रवेचा महात्माओं द्वारा कराया जाता है, जिससे 
किसो प्रकार का विघ्न उपस्वित न ही । भ्रव तुम लोगो का चाहिये 


कि, तुरन्त जा कर घोड़े का पता लगाश्रो, तुम्दारा मङ्गल दो ॥ १२॥ 
चा० रा०--१५८ 
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समुद्रमालिनीं सर्वा पृथिवीमनुगच्छत । | 
एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥ १३॥. ` 


. समुद्र से घिरी हुई जितनी एयिवी है सव हूंठना। पक पाड 
याजन हूं ह कर आगे बढ़ना ॥ १३ ॥ 
यावत्तुरगसंदशस्तावत्ख नत मेदिनीमू । | 
७ तारं ९ है 
त॑ चैव हयहर्तारं मार्गमाणा ममाझ्या ॥ १४ ॥ 
मेरी आज्ञा से घश्बहत्ता को हा दृते हुए तव तक पृथिवों खे।दते 
ज्ञाना जव तकं घाड़ा न दिखाई दे ॥ १७ ॥ 
दीक्षित; पौत्रसहितः सापाध्यायगणे ह्यहम्‌ । 
` इह स्थास्यामि भद्र वा थावत्तुरगद्शेनम्‌ ॥ १५॥ 
मैं ते यज्ञीय दीक्ता लिये हुए हैँ । सा जव तक में घोड़े का देख 
न लू, तव तक अंशुमान और उपाष्यायो सहित यहाँ रहूँगा। जाग्यो, 
तुम्दारा मङ्गल हा ॥ १५॥ ी 
इत्युक्ता हृष्टमनसा राजपुत्रा महावछाः । 
जग्मुमेददीतळं राम पितुवचनयन्त्रिताः ॥ १६ ॥ 
" ` है राम! वे महावली राजकुमार प्रसन्न दो और पिता को आज्ञा 
पा कर, ( घोड़े और घोड़े के चुराने वाले को) पृथ्ची भर में 
हैं ढ़ने लगे ॥ १६ ॥ री 
योजनायामविस्तारमेकैको धरणीतलम्‌ । 
बिभिदुः पुरुषच्याप्न वजस्पशसमैनेसै; ॥ १७ ॥ 
` : है नरशार्दूल ! सारी पृथिवी ल्लाज खुकने के पीछे आफ्ने ® 


कै समान नखों से प्रत्येक राजकुमार पक एक यो > 
छोड्ने लगे-॥ १७॥- - | जन एथिवो 
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शूलेरशनिकल्पैथ हलेश्रापि सुदारुणैः । ु 
भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन ॥ १८॥ 
है रघुनन्दन ! उस समय बड़े वड़े निशूलों और मज्ञवूत हलो 
थियो खोदते समय पृथिवी पर हाहाकार मच गया ॥ १८॥ 
नागानां ब्रव्यमानानामसुराणां च राधव । 
७ ce 4 
राक्षसानां च दुधप! सत्त्वानां निनदोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
पृथिवी खोदने में अनेक नाग, देत्य, और बड़े बड़े दुष 
राक्षस मारे गये और प्रतेक घायल. हुए ॥ १६ ॥ 
योजनानां सहस्जाणि षष्टिं तु रघुनन्दन । 
विभिदुर्धरणीं वीरा रसातळपनुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
: दे रघुनन्दन ! उन वोर राजकुमारों ने साठ हज्ञार योजन भूमि 
- छ, डाली और खोदते खोदते वे पाताल तंक पहुँच गये ॥ २० ॥ 
`. एवं परवेतसंवाध जम्बूद्वीपं नपात्मजा; । 
खनन्तो तृपशादूल सवतः परिचक्रमु: ॥ २१ ॥ 
हे नृपशार्दूल ! इस प्रकार वे राजकुमार पर्वतों सदित इस 
जम्बूद्वीप को खादते ओर चारों ओर हू हते फिरते थे ॥ २१॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा? सासुराः सहपन्नगाः । 
संभ्रान्तमनसः सर्वे पितामह्ुपागमन्‌ ॥ २२ ॥ 
पब तो सव देवता, गन्धर्व, अछुर ओर पन्नग विकल दो ब्रह्मा 
जी के पास गये ॥ २२ ॥ 
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ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा । 
ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिदं वचः ॥ २३ ॥ -.. 
ब्रह्मा जी का प्रसन्न कर घे उदास मन प्रत्यन्त भयभीत हा, 
ब्रह्मा जी से यह चाले ॥ २३ ॥ 
भगवन्पृथिवी सवा खन्यते सगरात्मजः । 
वहश्च महात्मानो हन्यन्ते जलवासिनः ॥ २४ ॥ 
हे भगवन | महाराज सगर के पुत्र सारो प्रथिवी खोदे डालते 
हैं और उन लोगों ने थ्नेक सिद्धों, तथा जलवासियों को मार 
डाला है ॥ २७ ॥ 
अयं यज्गहरेऽऽस्माकमनेनाश्चोऽपनीयते । 
इति ते सबभूतानि हिँसन्ति सगरात्मजाः ॥ २५ ॥ -, 
इति पकेनचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
सगर के पुत्रों के सामने जा पड़ जाता है, उसे वे यह कह क 


मार डालते हैं कि, हमारे यक्षीय श्व का चार यही है, यही हमारा 
घोड़ा चुरा ले गया हे ॥ २५ ॥ 


वालकाणड का उनतालीखवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
और 
'  चत्वारिशः सर्गः 
वा "ण ० ६--- 
देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्वे पितामहः । 
प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान्कृतान्तवूमोहितान्‌॥ १ ॥ 
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देवताओं के इन वचनो के सुन, ब्रह्मा जी सगर के पुत्रों से, 
जिनके सिर पर काल छेल रहदा था तथा भवग्रसत देवताथो से 
नन्द 


/ यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः । 
कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्‌ ॥ २ ॥ 
हे देवगण ! यह समस्त भूमि जिन धोमान्‌ भगवान्‌ वासुदेव की 
हे, घे हो कपिल के रूप में निरन्तर इस पृषिदी को धारण करते 
हें॥२॥ 
तस्य फोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति वृपात्मजाः । 
पृथिव्याश्चापि निर्भेदा दृष्ट एव सनातनः ॥ ३ ॥ 
चे समस्त राजकुमार उन्हीं कपिल के क्रोधानल से दग्ध हो 
जाँयगे । यह्‌ पृथिवी ता सनातन है । निश्चय ही इसका नाश नहीं 
अब सक्ता ॥३॥ 
' सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽदीर्घजीविनाम्‌ । 
पितामहवचः श्रुत्वा त्रयस्रिशदरिन्दम ॥ ४ ॥ 
शोध नाशवान्‌ सगर के पुत्रों का नाश हो होगा; अतः तुम 
चिन्ता मत करो । ब्रह्मा जी के ये वचन खुन तेतीसा् ॥ छ ॥ 
देवाः परमसंहृष्ठाः पुनजग्मुर्यथागतम्‌ । 
सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महात्मनास्‌ ॥ ५ ॥ 
पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घातसमनिःखनः। , 
ततो भित्त्वा महीं कृत्स्नां कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ ६॥ 


भाड वसु, ग्यारह रुद्र, वारद आदित्य और दे! भुश्विनीझमार ।| 
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रेवता परम प्रसन्न दो जहाँ से आये थे वहीं लट कर चल्ने 

गये । इधर पृथ्वी खादने चाले सगर के पुत्रों का पृथिवी ञान (मर 
क्वालाइल बञ्जपात के समान हुआ । वे सारी पुथिवी के खाद धरि 
उसकी परिक्रमा कर || ५ ॥ 6 ॥ . 

सहिताः सागराः सर्वे पितरं वाक्येमत्रुवन्‌ | 

परिक्रान्ता मही सर्वा सत्त्ववन्तश्च सूदिताः ॥ ७ ॥ 

देवदानवरक्षांसि पिश्ञाचोरगकिन्नराः । 

न च पद्यामहेऽश्वं तमश्‍वहतारमेव च ॥ ८ ॥ 


झपने पिता से जा कर वाले कि, हमने ससागरा समस्त पुथिवी 
हँ ढ़ डाली और देव, राक्षस, पिशाच, उरग भ्र पन्नग जो हमें मिले 
उन्हे हमने मार डाला; किन्तु हमें न तो यज्ञीय ्रशव का और 
उसके चुराने वाले का पता चला ॥ ७॥ ८॥ 


किं करिष्याम भद्र ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्‌ । 


तेषां तद्वचनं शरुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः ॥९॥ ˆ 


श्रापका मङ्गल हो, घ्ापही साच कर वतलाइये कि, अव हम 
का करे । राजकुमारों की यह वात खुन नुपश्रेड ॥ ६ ॥ 


समन्धुरबरवीद्वाक्यं सगरो रघुनन्दन । 
भूयः खनत भद्रं वो निर्भिय वसुधातलम्‌ १० ॥ 


'सगर, हे राम ! कुपित हो, उनसे वाले--जाग्रो और पुनः प्रथिवी 
खादा १०॥ ` ` ` | 


` अश्‍वहतांरमासाच कृतार्थाश् निवर्तथ । 
पितुवचनमास्थाय सगरस्य महात्मनः ॥ ११ ॥ 
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पौर घोडा चुराने घाले को पकड़ फौर सफल हो कर ही 
लोटी 1 महाराज सगर की इस आघा के अनुसार ॥ ११॥ 
/ पष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन्‌ । 
खन्यमाने ततस्तस्मिन्दर्ययुः पर्वतोपमम्‌ ॥ १२॥ 
दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्‌ । 
सपयेतत्रनां कृत्स्नां पृथिवीं रघुनन्द्रन ॥ १३॥ 
वे साट दज्ञार राजकुमार रसातल की प्रोर दोड़े भोर खोदते 
बोद्स उन्दने उस पयताकार विरूपाक्ष दिग्गज को देखा, जा पृथिवी 


मंगल कै घारण किये हुए है। दे रघुनन्दन | पर्वत सहित उस 
दिशा फी समस्त पृथिवी फो ॥ १२॥ १ 


शिरसा धारयामास चिरूपाक्षो महागजः । 
€ € 
यदा पणि काकुत्स्थ विश्रामाय महागजः ॥| १४॥ 


महायज्ञ विरूपाच प्रपते सिर पर धारण किये रहता दे। जव 
कमी नह मदागज थक जाने पर दम नेने फे लिये ॥ १४॥ 


i 


खेदाच्चाळयते शीप भूमिकम्पस्तदा भवेत्‌ । 

तं ते परदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजम्‌ १५॥ 
धापना सिर दिलाता दै तभी एथिवी डालती शोर भूडाल 
_ छता है । राजकुमार दिगपाल गजेन्द्र की परिक्रमा करं ॥ १४ ॥ 


मानयन्तो हि ते राम जग्पुर्मित्वा रसातलम्‌ । ' 
ततः पूर्वा' दिशं भित्वा दक्षिणां विभिदुः एनः ॥१६॥ 
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तथा पुजन कर के हे राम ! वे रसातल खोदते हुए आगे बढे | 
घोर पूर्व दिशा को खोद कर, थे दक्षिण दिशा को पुनः खोद छ 
लगे ॥ १६॥ a 
दक्षिणस्यामपिं दिशि दहृशुस्ते महागजम्‌ | 
महापद्म महात्मानं सुमइत्पवतापमम्‌ ॥ १७ ॥ 


दक्षिण दिशा में भो उन्होंने वड़े विशाल पर्वतापम डील- 
डैल के दिगाज महापदा का देखा ॥ १७॥ 


शिरसा धारयन्तं ते विस्मयं जग्मुरुत्तमम्‌ । 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मन! ॥ १८॥ 


उसे भ्रपने सिर पर उस दिशा की पृथिवी रखे हुए देख, चे 
लोग प्रत्यन्त विस्मित हुए । महाराज सगर के पुत्रों ने उसकी भी 
परिक्रमा को ॥ १८ ॥ 


पष्ि पुत्रसहस्राणि पश्चिमां विभिदुर्दिशम्‌ । 
पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलापमम्‌ ॥ १९ ॥ 


और साठा हज़ार ( उस दिशा के छेड़) पश्चिम दिशा की 
भूमि खोइने लगे । पश्चिम दिशा में भी एक वड़े पहाड़ के 
समान ॥ १६॥ 
_ दिशागजं सौमनसं दृहशुस्ते महावछाः | 
तं ते प्रदक्षिणं कत्वा पृष्ठा. चापि निरामयम्‌ ॥ २० || 
समनस नामक दिमाज के उन महावली राजकुमारों ने देखा |” । 


उन लोगों ने उसको भो प्रद्त्तिणा की और उससे भो कुशल प्रश्न 
पूँचा॥२१॥ - ` ` 
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खनन्तः समुपक्रान्ता दिश्वं हेमवती ततः । 
> उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ दरशु्दिमपाण्डरम्‌ ॥ २१॥ 
` 2 हे रघुनन्दन | तदनन्तर उन लोगो ने उत्तर दिशा की भूमि 
रोदने पर वक फे समान खमेर रंग फा ॥ २१॥ 
भद्र भद्रेण वपुषा धारयन्तं भद्दीमिमास्‌ । 
समारभ्य ततः सर्वे कृत्वा चेनं भदक्षिणस्‌ ॥ २२ ॥ 
भद्र नामक बड़े डोलडाल का दिग्गज देखा, ज्ञा उस 


दिशा फो भूमि धारण किये हुप था । उसको सी प्रदक्षिणा 
फर ॥ २२॥ 


पिः पुत्रसहस्राणि बिभिदुवसुधातलस्‌ । 
ततः भ्राशुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम्‌ ॥ २३ ॥ 
साटो इज्ञार राजकुमार एधिवी खोदते हुए आगे वढे और 
“प्रसिद्द दिशा ईशान में ज्ञा ॥ २३ ॥ 
रापादभ्यखनन्सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः । 
ते तु सर्वे महात्माना भीमवेगा महावछाः ॥ २४ ॥ 
बड़े क्रोध से पृथिवी खोदने लगे । उन सव भोमवेग वाले 
महात्मा प्रर महावली सयर पुत्रों ने ॥ २४ ॥ 
ददृशुः कपिल तत्र बासुदेव सनातनम्‌ । 
हयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः ॥ २५॥ 


सनातन वासुदेव कपिलदेच के देखा और उनके समीप दी 
चरते हुए अपने यक्षीय शश्व को सो देखा ॥ २५ ॥ 
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प्रहपमतुल पराप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन । 
ते तं इयहर ज्ञात्वा कोधपयाकुलेक्षणाः ॥ २६ ॥ 3 
हे राम | वे सब घोड़े को देख थंत्यन्त प्रमुदित हुप और 
कपिल देव को उस घोडे का चुराने वाला समझ और अत्यन्त 
कड दो ॥ २६ ॥ न 
` खनित्रलाहुलधरा नानाहक्षशिलाघरा। । 
'अंभ्यधावन्त संक्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रुवन्‌ ॥ २७ ॥ 

' उन्हे मारने के लिये हल, कुदाल, छुत्त और पत्थर लेकर उनकी 
ओर दौड़े और करड हो कहने लगे, ठहर ठहर ( अर्थात्‌ उहरो हम 
तुम्ह घोड़ा चुराने का फल चखाते हैं) ॥ २७॥ 

अस्मांक त्वं हि तुरगं यज्ञीयं दृतवानसि । 
ु्मेधस्त्वं दि संमासान्बिदधि न; सगरात्मजान्‌ ॥२८ी 
तूने हो हमारे यज्ञ का घोडा चुराया है । तू वड़ा डुर्वद्धि है । देए 
हम सव महाराज सगर के पुत्र य़ा पहुँचे ॥ २८ ॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां कपिला रघुनन्दन । 
रोषेण महताविष्टो हुंकारमकरोत्तदा ॥ २९ ॥ 


है रघुनन्दन | सगर के पुत्रों की ये वाते सुन, कपिल देव 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए और “ हुँकार ” शब्द्‌ किया ॥ २६ ॥ 
ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन महात्मना-।.. ` ७ 
. मस्मराशीकृता! सर्वे काकुत्स्य सगरात्मजा; ॥ ३० ॥ 
इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 


एकचत्वारिंशः सर्गः २०१ 
हे राम | अप्रमेय बलशाली महात्मा कपिल ते सगर के सब 
पुक्नो को भस्म कर, भस्म का ढेर लगा दिया ॥ ३० ॥ 
/ वालकाणड का चालीसर्वा सर्ग पूरा हुआ ॥ 


९३९१ 
हो 


एकचत्वारिशः सर्गः 


ुत्रांश्चिरगताञ्ज्ञा्ा सगरो रघुनन्दन । 
नप्तारमन्रवीद्राजा दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ १ ॥ 
हे रामचन्द्र ! जव महाराज सगर ने देखा क्रि, उन राजकुमारों 
के गये वहुत दिन हो चुके (और वे न लोटे ) तव अपने तेजस्वी 
डौप्तमान पोज अशुसान से कहा ॥ १॥ 
शरश्च कृतितिद्यश्चपू्वेस्तुल्योऽसि तेजसा । 
पितृणां गतिमन्विच्छ येन चाइयोऽपहारितः ॥ २ ॥ 
हे वत्स ! तुम शूरवीर दो, विद्वान्‌ हो शेर अपने पूर्वो कके 
समान तेजस्वी भी दे!। जाकर पपने पितूव्यो ( चाचाष्यों) का 
और घोड़ा चुराने चाले का पता लगाझो ॥ २॥ 
अन्तभौमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च | 
तेषां ७ गरहीष्व 2 ९ 
तेषां स्व॑ प्रतिघातार्थं सासिं ग्रह्मीष्य कामुकम्‌ ॥ ३ ॥ 


इस पृथिवी के भीतर विलों में वड़े वड़े पराक्रमी जीवधारी हैं। 
- श्रवः उनको हराने के लिये खड़ व धनुप बाण जिये र्ष ॥३॥ 


२८२ वालकायडे 


अभिवाद्याभिवादयांस्त्वं हत्वा विश्वकरानपि । 
सिद्धार्थः सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः ॥ ४॥ 29 
ज्ञा वन्दना करने योग्य पुरुष मिलें, उनके प्रणाम करना और 
ज्ञा विष्मकारक हों उनका वध करना । (इस प्रकार कार्यसिद 
कर लोटना, जिससे ( भ्रधूरा ) यज्ञ पूरा दा ॥ ४॥ 
एवसुक्तांझुमान्सम्यक्सगरेण महात्मना । 
धनुरादाय खङ्गं च जगाम लघुविक्रमः ॥ ५ ॥ 
अपने वावा के इस प्रकार समझाने पर और घनुष वाण एवं 
तलवार ले, झंशुमान तुरन्त चल दिया ॥ ५ ॥ 
स खातं पितृभिमारगमन्तमोमं महात्मभिः । 
प्रापद्यत नरश्रेष्ठस्तेन राङ्ञाभिचादितः ॥ ६ ॥ 
मद्दाराज की घआज्ञा के अनुसार वह उस मार्य पर जा हुँ ६ 
जिसे उसके पितृव्यो ने खाद कर वनाया था और उस माग से 
पाताल में पहुँच गया ॥ ६ ॥ 
देत्यदानवरक्षाभिः पिशाचपतगेरगः । 
पूज्यमानं महातेजा दिशागजमश्यत ॥ ७ | 


दैव, दानव, यक्त, राक्षस, पिशाच घोर नाग--माग में जे जा 
मिलता वही इसका आदर सत्कार करता । जाते जाते महातेजस्वी 
अंशुमान चे एक दिग्गज के देखा ॥७॥ 


स त॑ प्रदश्षिण कृत्वा दृष्टा चेव निरामयम्‌ । 
पितुन्स परिपप्रच्छ वाजिहर्तारमेव च ॥ ८ ॥ 


पकचत्वारिशः सर्गः २८ 


उस दिमाज की परिक्रमा कर तथा उससे शिष्टाचार को बातें 
जु प्र्थात्‌ कुशल प्रक्षादि कर, श्रंशुमान ने उस दिग्गज से अपने 
थो का ओर घोड़े के हरने चाले का पता पूं छा ॥८॥ 
दिशागजस्तु तच्छु त्वा प्रत्याहांशुमता बच; ।. 
0 2 
आसमञ्ज कृताथेस्त्व॑ सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि ॥ ९ ॥ 
दिग्गज ने उत्तर में कहा कि, हे प्रसमज्ञस के पुत्र अशुमान तुम 
आपना कार्य सिद्ध कर घोड़ा ले कर शोध लोटोगे ॥ ६-॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान्‌ । 
यथाक्रमं यथान्यायं ष्टुं समुपचक्रमे ॥ १० ॥ 


, उस दिग्गज के यह वचन खुन, अंशुमान आगे बढ़ा घोर यथा- 
क्रम शेप दिग्गजों से भी वही पूछा ॥ १० ॥ 


तैश्व स्व ्दिशापाठेवाक्यज्षेवांक्यकाविदे! | 

पूजितः सहयश्रेव गन्तासीत्यभिचोदितः ॥ ११ ॥ 
` उन सव दिगाजों ने वात करने में चतुर अंशुमान द्वारा पूजितः 
हाकर, वही वात कही अर्थात्‌ भ्रागे वढे चले जशो ॥ ११॥ 

तेपां तद्वचनं श्रत्वा जगाम लघुविक्रम; 

भस्परांशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागरा; ॥ १२ ॥ 

उनके इस प्रकार के वचन सुन, अंशुमान शीघ्र वहाँ पहुँच गया, 

जहाँ सगर के पुत्रों ओर उसके चाचाश्ों के भस्म किये हुए शरीर 
की राख का ढेर पड़ा था ॥ १२॥ 

स दुःखवशमापन्षस्त्वसमञ्जसुतस्तदा । 

चुक्रोश परमातस्तु वधात्तेषां सुदुःखितः १२ ॥ 


२८४ वालकाण्डे 


अंशुमान उसे देख वहुत दुःखी हुश्रा श्रौर उनको सव्यु पर 
शोकात्वित हो राने लगा ॥ १३ ॥ क 5 
यज्ञीयं च इयं तत्र चरन्तमविदूरतः । एवा 
ददश पुरुषव्याप्रों दुःखश्ञाकसमन्वितः ॥ १४ ॥ 
दुःख शेकातुर अश्मान ने समीप हो यक्षीय अश्व को भी 
चरते हुए देखा ॥ १४॥ 
स तेपां राजपुत्राणां कतुकामे जलक्रियाम्‌ । 
सलिलार्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशयम्‌ ॥ १५॥ 
अश्युमान ने मरे हुए राजकुमारों का तर्पण करना चाहा, 
किन्तु तलाश करने पर भी उसे वहाँ कोई जलाशय न मिला ॥१४॥ 
विसाये निपुणां दृष्टि तताऽपश्यतखगाधिपस्‌ । 
७, पर्णमनिलो ~ 
पितणां मातुळं राम सुपणमनिलापमम्‌ ॥ १६ ॥ 


इष्टि कैज्ञाकर देखने पर उसे अपने चाचाओं के मामा वायु 
के समान वेग वाले गरूड जी देख पड़े ॥ १६ ॥ 


स चैनमन्रवीद्वाक्यं वैनतेयो महावलः ) 
मा शुचः पुरुषव्याप्र वधोऽयं लोकसम्मतः ॥ १७ ॥ 


, गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा, हे पुरुपसिद ! तुम दुखी मत 
हो । क्योंकि इन सव का वघ लोकसम्मत हो हुआ है॥ १७ ॥ 


कपिलेनाप्रमेयेन दग्धा हीमे महावलाः । 
सिल नाइसि भाङ्ग दातुमेषां हि लौकिकम्‌ ॥ १८ ॥ 


एकचत्वारिंशः सर्गः २८५५ 


ये सद अचिन्त्य प्रभाव चाले महात्मा कपिल द्वारा भस्म किये 
गये डे । हे प्राज्ष | इनको! लौकिक ( साधारण ) जलदान मत करे । 
ना तडाग के साधारण जल से इनका तपण मत 
1॥ १८ ॥ 


गङ्गा हिमवंतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुपपभ । 
तस्यां कुछ महावाहो पितणां तु जछक्रियाम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे पुरुषर्षभ ! हिमालय को उ्येष्ठा पुत्री गङ्गा नदी के जल से 
तुम अपने पितरों का तर्पण करो ॥ १६॥ 
भस्मराशीकृतानेतान्छ्ावयेल्लोकपावनी । 
.तया छिन्नमिदं मस्म गङ्गया लाककान्तया ॥ २०१ ॥ 
_जञव लोक्रपावनी गङ्गा जी के जल से इनझी भस्म तर होगी 
अर्थात्‌ केवल तपण से ही काम न चलेगा ) ॥ २० ॥ 
पष पत्रसहस्राणि स्वगलाकं नयिष्यति । 
गच्छ चाइवं महाभाग संग्रह्म पुर्षपपंभ ॥ २१ ॥ 
तव साउ हज्ञार राजकुमार स्वगवासी होंगे । हे महाभाग | 
हे पुस्पेष्तम ! तुम घोड़ा ले कर लै जाओ ॥ २१॥ 
यज्ञं पेतामहं वीर संवतयितुमहसि । 
सुपर्णचचनं श्रृत्वा सॉंछुमानतिबीयवान्‌॥ २२ ॥ 
और अपने वावा का यज्ञ पूरा करवाओ । अति, पराक्रमी 
गर्व यशस्वी अंशुमान गदइ जी की ये वाते छुन ॥ २२ ॥ 
तरितं हयमादांय पुनरायान्महायशा; । 
ततो राजानमासाथ दीक्षितं रघुनन्दन ॥ २२ ॥ 


श्८ई चालकाण्डे 


तुरन्त घोड़ा ले कर लोट श्राया । यक्षदीत्ता से दीक्षित और 
महाराज सगर के पास जा कर ॥ २२॥ कि. 
न्यवेदयद्यथाह्टत्तं सुपर्णवचनं तथा । _ 
तच्छु त्वा घोरसंकाशं वाक्यमंशुमतो रप; ॥ २४ ॥ 
उनके गरुड़ जी की कहीं सव वाते झुनायीं। अंशुमान की 
उन दारुण वातों के छुन, महाराज सगर बहुत दुखी हुए ॥ २४ 1 
यङ्ग निर्वतयामास यथाकर्पं यथाविधि । 
खपुरं चागमच्छीमानिष्टयज्ञो महीपतिः । 
` गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ २५ ॥ 
तद्यन्तर उन्होंने यथाविधि यज्ञ पूरा किया और श्रपनी 
राजधानी को लोट गये और वहुत साचने पर भी महाराज सगर 
को गङ्गा जो के लाने का कोई उपाय न सूक पड़ा ॥ २५ ॥ 
अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान्‌ । 
` त्रिशद्पसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥ २६॥ 
इति पकचत्वारिशः सर्गः ॥ 
वडुत काल तक सोचने पर भी उस सम्वन्ध में महाराज सगर 


कुछ भी निश्चय न कर सके, अन्त में तेतीस इज्ञार वर्षों तक राज्य 
कर वे स्वर्गवासी हुए ॥ २६ ॥ 


वालकाणड का इकतालोसवां सर्ग समाप्त हुआ । 


नाउँ" 


डिचत्वारिशः सर्गः 
“1४ :-- 
कालधमे गते राम सगरे मकृतीजनाः । 
राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधार्मिकम्‌ ॥ १ ॥ 
महाराज सगर के स्वर्गवासी होने पर, मंत्रियों ने बड़े धर्मात्मा 
महाराज अंशुमान को राजसिद्दासन पर वैठाया ॥ १॥ 
स राजा सुमहानासीदंशुमान्रघनन्दन | 
तस्य पत्रो महानासीदिलीप इति विश्रतः ॥२॥ 
हे रघुनन्दन | महाराज अंशुमान वड़े प्रतापी राजा हुए। 
उनके पुत्र जगतप्रसिद्ध महाराज दिलीप हुए ॥ २॥ 
तस्मित्राज्यं समावेश्य दिलीप रघुनन्दन । 
हिमवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
महाराज अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राजसिंहासन पर 
विठा कर, स्वयं हिमालय के शिखर पर जा कठोर तप किया ॥ ३ ॥ 
द्वात्रिंशच्च सहस्राणि वर्षाणि सुमहायशाः 
तपोवनं गता राम स्वगं लेभे महायशाः | ४॥ 
ग्रस्त में वत्तीस हज्ञार वपं तप करने के वाद थे महायश्वी 
महाराज अंशुमान भी स्वर्गंचासी हुए (किन्तु गङ्गा नहीं 
प्रप्पा)॥४॥ | 
दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पतामहँ वधस्‌ । 


दुःखापहतया बुद्धया निश्चयं नाधिगच्छति ॥ ५ ॥ 
घा० रा०--१६ 


ड्द वालकायडे 


महाराज दिलीप अपने पितामहा के वथ का वृत्तान्त ज्ञान 
कर मर्माहत हुए, किन्तु ( श्रीगङ्का जी कै लाने का ) कोई उपरा 
चे भी निश्चय न कर सके ॥ ५ ॥ - 
कथं गृङ्गाववरणं कथं तेपां जलक्रिया । 
तारयेयं कथं चैनानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
वे नित्य ही साचा करते कि, गङ्गा जी किस प्रकार वें, 
पितामहा को ( उनके जल से ) जलक्रिया फैसे की जाय और 
हम उनको किस प्रकार तार ॥ ६ ॥ 
तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः । 
पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः ॥ ७ ॥ 


धर्मात्मा सुप्रसिद्ध महाराज दिलीप नित्य ऐसा साचा करते किः 
इतने में उनके परमधामिक भगीरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ७४ 


दिछीपस्त महातेजा यइ्वहुभिरिष्टवान्‌ । 
बिवषसहस्राणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ ८ ॥ 


महाराज दिलीप ने वहुत यज्ञ किये और तीस इजार वर्ष 
राज्य भो किया ॥ ८॥ i 


अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरण प्रति | 


व्याधिना नरादूछ कालथमंमुपेयिवान ॥ ९ ॥ 
तने 


महाराज (भी ) पितरों के उद्धार के लिये चिन्तित ये कि; इ 
में नरशाकूल दिलीप बीमार हुए घोर सत्यु को प्राप्त हुप ॥ ६ ॥ 


~ 
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इन्द्रलोकं गते राजा खार्जितेनेव कर्मणा । 
८ राज्ये भगीरथं पुत्रमभिपिच्य नरपभ! ॥ १० ॥ 
झपने पुण्यकर्मो के फल से दिलीप स्वर्ग गये श्रौर अपने 
सामने ही नरधेष्ठ महाराज '्प्रपने पुत्र भगीरथ के राजसिहासन 
पर विठा गये ॥ १०॥ 
भगीरथस्तु राजर्पिधार्मिको रघुनन्दन | 
अनपत्यो महातेजाः प्रजाकामः स चाप्रजाः ॥ ११॥ 
हे रघुनन्दन ! महाराज भगोरय परमधामिक राजवि थे, ओर 
निस्सन्तान हाने से घे सन्तान होने की इच्छा करते थे ॥ ११॥ 
मन्त्रिप्वाधाय तद्राज्यं गङ्गावतरणे रतः । 
स॒ तपो दीर्षमातिष्टद्गोकर्णे रघुनन्दन ॥ १२॥ 
हे रघुनन्दन ! जव उनके पुत्र न हुमा, तव राज्यभार भ्रपने 
भंत्रियों को सोप, घे स्वयं गाकण नामक तीथे पर जा, गङ्गावतरण 
के लिये वहुत दिनों तक तपस्या करते रदे ॥ १२॥ 
ऊर्थ्ववाहुः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः । 
तस्य वषसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः ॥ १३॥ 


ऊपर छो हाथ उठाये रखते, पञ्चाञ्चि तापते, महीनों वाद्‌ 
किसी पक दिन भाजन करते ग्रौर इन्द्रियों को वश में रखते । इस 
प्रकार एक हज्ञार वर्षे तक वे कडार तप करते रहे ॥ १३॥ 

अतीतानि महावाहो तस्य राज्ञो महात्मनः । . 

सुप्रीतो भगवान्ब्रह्मा प्रजानां पतिरीश्वरः ॥. १४ ॥ 
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हे महावाहो ! पक हजार वर्ष दीतने पर लोकों के स्वामी और 
प्रभु ब्रह्मा जी सगीरध पर सुप्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ टे | 
ततः सुरगणेः साधमुपागम्य पितामह! 9 
भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथाब्रवात्‌ ॥ १५ ॥ 


और देवताओं के साथ ले जे तपस्या में लगे हुए, महात्मा 
भगीरथ के पास जा कर वाले ॥ १४ ॥ 


,' भगीरथ महाभाग प्रीतस्ते$्हं जनेश्वर । 
तपसा च सुतप्तेन वर॑ वरय सुत्रत ॥ १६॥ 
है महाराज भगीरथ ! तुमने वड़ी कठिन तपल्या की, अतः हम 
तुम पर प्रसन्न हैं, हे सनत ! वर माँगा ॥ १६ ॥ 
तमुवाच महातेजाः सवलेकपितामह्स्‌ । त 
भगीरथो महाभागः कृताज्ञलिरुपस्थितः ॥ १७॥ ६ 
यंह सुन, महातेजस्वी भगोरथ ते हाय जाइ कर ब्रह्मा जो 
कहा ॥ १७॥ 
यदि मे भगवन्मीतो यच्चस्ति तपसः फलम्‌ | 
सगरस्यात्मजाः सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयः॥ १८ ॥ 


है भगवन ! यदि घाप सुरू पर प्रसन्न हैं और मेरे तप का 
फल देना चाहते हैं, ता यह बर दीजिये कि सगर के पुत्रों के मेरे 
हारा गङ्गाजल प्राप्त हो ॥ १८॥ 
गङ्गायाः सलिलहिन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम्‌ । 
खग गच्छ्डुरत्यन्तं सवे मे प्रपितामहाः ॥ १९ ॥ 
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क्योंकि हमारे महात्मा परदादे तमो स्वर्गवालो होंगे, जव उनको 
राख,गङ्गा जल से सींगेगी अर्थात्‌ उनको राख गध जो में 
त्र RN १६ ॥ 


देया च सन्ततिर्देव नावसीदेत्कुलं च न; । 
इक्ष्वाकूणां कुले देव एप मेऽस्तु वरः परः ॥ २० ॥ 
है देव ! दूसरा बर में यह मांगता हुँ कि, मेरा ईक््याकुवंश नष्ट 
न हो । इसलिये सुभे सन्तान भो दीजिये । यह मैं दुसरा बर चाहता 
टँ। | २० ॥ 
उक्तवाक्यं तु राजानं सवेलोकपितामहः । 
प्रत्युवाच शुभा बाणीं मधुरां मधुराक्षराम्‌ ॥ २१ ॥ 
महाराज सगोरथ के ये वाक्य सुन, सवलेकपितामह ब्रह्मा 
यह मधुर एवं शुभ वाणी चाले ॥ २१ ॥ 
`` मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ । 
५ eo र 
एबं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलवधन ॥ २२ ॥ 
है महारथो भगीरथ ! तेरा मनारथ हे तो वंड़ा, किन्तु वद पूर्ण 
होगा अर्थात्‌ तुझे पुत्र की प्राप्ति होगो । हे इच्चाकुकुलवध न | तुम्हारा 
मड़ल हो ॥ २२ ॥ 
इयं हेमवती गङ्गा ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 
गङ्गायाः पतनं राजन्पूथिवी न सहिष्यति । 
तां वे घारयित वीर नान्यं पश्यामि शूलिनः ॥ २३ ॥ 


हिमालय को ज्येष्ठा पुत्री यह गङ्गा जी जब (वंडे वेग से ) 
पृथिवी पर गिरेंगो, तत्र इनका वेग पृथिवी न सम्दाल' सकेगी । 
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उनके वेग को सम्हाल सकने की सामर्थ्य शिव जी को दाइ अर 
किसी में नहीं है ॥ २३ ॥ 

तमेवमुक्‍त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोककृत्‌ । ` 

जगाम त्रिदिवं देवः सह देवेमेरुट्गणः ॥ २४ ॥ 

इति द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज भगोरय और गङ्गा जी से कह 
कर, देवताओं. सहित स्वर्गलोक फी गये ॥ २४ ॥ 
वालकाणड का व्यालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


“--+ 
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देवदेवे गते तस्मिन्सा5ड्ुष्ठाग्रनिपीडिताम्‌ । 
कृत्वा वसुमतीं राम संबस्सरमुपासत ॥ १ ॥ 


ब्रह्मा जी के चले जाने के वाद महाराज भगीरथ ने पैर के . 
शशूडे के सहारे खड़े हो कर पक चर्ष तक शिव ज्ञी की उपासना 


की॥ १॥ 
९ हुनिरालम्वा = 
ऊध्वं वायुभक्षो निराश्रयः | 
अचल; स्थाणुवत्स्थित्वा रात्रिदिवमरिन्द्म ॥ २ ॥ 


हे अरिन्दम | भगीरथ जी ऊपर को वाइ किये निरालम्ब, बाहे 


i विना प्ाश्नय, खंमे की तरह अचल हो, रात दिन खड़े 
॥२॥ 
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अथ संवत्सर पूर्ण सर्वलोकनमस्कृतः । 
उमापतिः पशुपती राजानमिदमत्रवीत ॥ ३ 
ज्ञव पक वर्ष पुरा हुआ तव सर्व-त्ताकनमस्कत उमापति 
महादेव जी ने भगीरथ से घ कहा ॥ ३॥ 
प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव मियम्‌ | 
सिरसा धारयिष्यामि शलूराजसुतामहम्‌ ॥ ४ ॥ 
दे नरवेष्ठ ! दम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं और जे तू चादेगा से हम 
तेरे लिये करेंगे। हम घोगळा जी को अपने सिर पर धारण 
करगे ॥ ४॥ 
ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता । 
तदा सरिन्मदद्रप कृत्वा वेगं च दुःसहम्‌ ॥ ५ ॥ 
तव सव लोकों के नमस्कार करने योग्य गङ्गा जी, महद्रप धारण 
कर छोर दुःसह घेग के साथ ॥५॥ 
आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत । 
देवी र 
अचिन्तयच्च सा देवी गङ्गां परमदुधरा ॥ ६ ॥ 
थ्राकाश से शिव जो के मस्तक पर गिरीं। ( प्रोर गिरते 
समय ) परम ढुर्घरा गङ्गा देवी ने साचा कि, ॥ $ ॥ 
विशाम्महं हि पातालं स्रोतसा गद्य शङ्करम्‌ | 
तस्यात्रलेपनं ज्ञात्वा कुद्धस्ठु भगवान्हरः ॥ ७ || 


में छपनी घार के साथ महादेव जी के वहा कर पाताल ले 
ज्ञाउँगी । गङ्गा देवी के इस अभिमान भरे विचार को जान कर, 
भगवान्‌ श्रीमहादेच जी अत्यन्त कुद्ध हुए ॥ ७॥ 
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तिरोभावयितं बुद्धि चक्रे त्रिणयनस्तदा । 
सा तस्मिन्पतिता पुण्या पण्ये स्ट्रस्व मूधनि ॥ ८ | 


हिमबत्मतिमे राम जटामण्डलगदरे | 
सा कर्थंचिन्महीं गन्तुं नाशक्रोब्रवमास्थिता ॥ ९ ॥ 
छौर उनके अपने जटाजूट ही में छिपा र्ना नाहा । 
हिमाचल के समान भोर जटामपडल रुपी गुफा घाले शिव जी 
के पवित्र मस्तक पर श्रोगङ्गा जी गिरीं थोर अनेक उपाय करने 
पर भी जटाजूट से निकल प्रथिवी पर न जा सकी || ८ ॥ ३ ॥ 
नैव निगमनं लेमे जटामण्डरूमोहिता । , 
तत्रेवावंभ्रमदेवी संवत्सरगणान्बहून || १० ॥ 
चे शिव ज्ञी के जटाजूडों में कितने ही वर्षों तक घूमा का 
झोर वाहिर न निकल सकी ॥ १० ॥ 
तामपश्यन्धुनस्तत्र तपः परममास्थितः । 
अनेन तोपितश्राभूदलर्थ रघुनन्दन ॥ ११ ॥ 
हे रघुनन्दन | गङ्गा जी को न देख, महारा न भगीरथ ने फिर कठोर 
तप किया ओर तप द्वारा भगवान्‌ शिव को प्रसन्न किया ॥ ११ ॥ 
विससजे ततो गङ्गां हरा विन्दुसरः प्रति । 
तस्यां विखज्यमानायां सप्त स्रोतांसि जज्ञिरे ॥ १२॥ 


ओर ्ीगङ्का जी के दिमाजय पर्वत पर स्थित विन्ट्सर में 
छोड़ा । छोड़ते ही गङ्गा जी की खात घाराएँ हो गयीं ॥ १२॥ 
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हादिनी पावनी चेव नलिनी च तथाऽपरा । 
). त्तिः प्राचीं दिशं जग्मुगङ्गाः शिवजला! शुभाः ॥१३॥ 
2 द्वादिनी- पावनी ओर नलनी गङ्गा जी को ये तोन कल्याण- 
कारिणी घाराए उस सर से पूर्व कौ ओर बहीं ॥ १३ ॥ 
सुचक्षुअ्व सीता च सिन्धुश्च महानदी । 
तिस्रस्लेता दिशं जग्मुः प्रतीचीं तु शुभादकाः ॥१४॥ 
श्रोगङ्गा जी के शुम जल की छुचचु, सीता ओर सिन्धु नाम 
की तोन घाराएँ पश्चिम की ओर वहीं ॥ १४॥ 
सप्तमी चान्बगात्तासां भगीरथमथो नृपम्‌ । 
भगीरथोऽपि रामर्पिर्दिवयं स्यन्दनमास्थितः १५॥ 
सातवी घार महाराज भगोरथ के रथ के पोछे पीछे चली। 
जाजपि भगीरथ एक सुन्दर रथ में वेडे हुए ॥ १५॥ 
प्रायादग्रे महातेजा गङ्गा त॑ चाप्य बुब्रजत्‌ | 
गगनाच्छङ्गरशिरस्ततो धरणिमागता ॥ १६ ॥ 
घ्यारे छाने चले जाते थे और उनके पोछे पीछे श्रोगङ्गा जी 
चली जाती थीं । आकाश से श्रीमद्ादेव जी फे मस्तक पर घर 
उनके मस्तक से श्रीगङ्गा जो धरयोतल पर आया ॥ १६ ॥ 
व्यसपंत जलं तत्र तीत्रशब्दणुरस्कृतम्‌ । 
मत्स्यकच्छपसंपश्च शिशुमारगणेस्तथा ॥ १७॥ 
पतद्भिः पतितेशान्येव्यराचत वसुन्यरा । ` 
ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षाः सिद्धगणास्तथा ॥-१८ ॥ 
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उनके पृथिवी पर गिरते ही बड़ा शब्द हुआ और मछलियों, 
कहुए, सूँ स आदि जजजन्तुर्यो के फुड के कुंड गङ्गा जी को र. 
के साथ गिरते पड़ते चले जाते थे । जिधर श्रीगद्भा जी जाती (१४. 7 
उधर की भूमि सुशोभित हो जाती थो | देव, ऋषि, गन्धव, यक्त 
और सिद्धगण ॥ १७॥ १८॥ 
व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्गां गता तदा | 
विमानेनंगराकारेइयेगंजवरेस्तदा ॥ १९ ॥ 
आकाश से एथिवी पर श्राई हुई श्रोगङ्गा जी को देखने के 
लिये उत्तम बगराकार विमानों, हाथियों और घोड़ों पर सवार दो कर 
आये हुए थे ॥ १६ ॥ 
पारिएवगतैश्वापि देवतास्तत्र विष्ठिताः । 
तदद्भुततमं छोके गङ्गापतनश्ुत्तमस्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीयङ्गा जी के पथिवीतल पर अत्यन्त अद्सुत अवतरण; 
के देखने के लिये देवता लोग परिप्नुव नामक विमानों पर वैठे 
इप थे ॥ २० ॥ 
दिरश्षवो देवगणाः समीयुरमिताजस; । 
स्तेषां 
संपतद्विः सुरगणेस्तेषां चाभरणौजसा ॥ २१ ॥ 
देखने के लिये भाये हुप प्रधान देवता जिस समय आकाश 
से उतरते थे, उस समय उनके आभूषणों की ध्रभा से ॥ २१ ॥ .... 
शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम्‌ । 
शिशुमारारगगणेमीनेरपि च चञ्चलैः ॥ २२॥ ` 
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निर्मल नेघशून्य ग्राकाश ऐसा सुशोभित जान पड़ता था 
मानां झाफाश में सैकड़ों सुय निकल रहे ऐहों। वीच दोच में सूसों 
और चन्चल मर्द नयाँ के फूड जो ॥ २२॥ 
विद्युद्धिरिद बिक्षिप्माकाशमभवरत्तदा । 
पाण्इरः सलिलालीड; कीर्यमाण! सहस्रधा ॥ २३ ॥ 
(जो जल फे घेग से ऊपर के ) उद्धाले जाते थे, वे पेसे ज्ञान 
पडते थे, मानों शकाश में विज्ञनी चमकनी हो श्रौर जल में 
उठे हुए सफ द समे द फेन जे इधर उधर जगह जगह छितरा गये 
थे॥ २३ ॥ 
आरदाभ्र रिवाकीण गगनं इंससंप्र्व! । 
केचिद्‌ द्रुततरं याति कुटिलं कचिदायतम्‌ ॥ २४ ॥ 
ऐसी शोभा दै रहे थे मानों हंसों के सांडो से युक्त ओर इधर 
'डघर दिखरे हुए शरत्कालीन मेघ आकाश को सुशोभित कर 
रहेँ हों ॥ २४ ॥ 
विनतं कचिदुद्धत कचिधाति शनः शनः | 
सलिलनव सलिलं कचिदभ्याइतं पुन; ॥ २५ ॥ 


मुहुरूध्य पं गत्वा पपात वसुधातलम्‌ । 
व्यराचत तदा तोयं निमळे गतकल्मपमू ॥ २६॥ 


धागङ्रा जी की धार का जल कहीं ऊंचा, कहीं डेटा, कहीं 
पैजा इत्रा अर कही ठोकर खाकर उछलता हुआ धीरे धीरे बहता 
था और कहीं कहीं ता जल, जल दी से टकरा कर चार वार ऊपर 
के उद्धलता घोर फिर ज्ञमीन पर गिर पड़ता था। इस प्रकार 
चह निर्मल जरर पापदारो जल खुशेमित हो रहा था ॥२५॥ २६ ॥ 


२३८ वालकाणडे 


तत्र देवर्षिगन्धर्वा वसुधातलवासिनः । 
भवाङ्कपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः || २७॥ _ नका 
वहाँ पर देव ऋषि, गन्धर्व और वसुघातलवासी लोगों ने उस 
शिव जी को जटा से गिरे हुए पवित्र जल के छुआ ॥२७॥ 
शापात्मपतिता ये च गगनाद्वसुधातलम्‌ । 
कृत्वा तत्राभिषेकं ते वभूवुर्गतकल्मषा; ॥ २८ ॥ 


जञा लोग शापवश ऊपर के लोकों से भूलोक में घ्याये हुए 
थे, वे इस जल में सचान कर पापों से छुट गये ॥ २८ ॥ 


धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ सुभास्वता । 
पुनराकाशमाविइय खाँरलोकन्मतिपेदिरे ॥ २९ ॥ 
और पापों से छूट रौर तेज युक्त हा श्लाकाशमार्ग से पुनः 
अपने पने लोकों के चले गये ॥ २६॥ 
मुमुदे सुदितो लाकस्तेन तोयेन भास्वता । 
कृताभिषेका गङ्गायां बभूव विगतक्लमः ॥ ३० ॥ 


जहाँ गङ्गा जी जाती वहां वहा के मनुष्य भ्रोगड़ा जी में स्नान 
कर के निष्पाप हो जातै थे ॥ ३० ॥ 


भगीरथोऽपि राजषिर्दिव्यं स्यन्देनमास्थितः । 
मायादग्रे महातेजास्तं भङ्गा पृष्ठतोऽन्यंगात्‌ ॥ ३१॥ ` 


राजञषि भगीरथ भी एक दिव्य रथ में बैठे इण आगे आगे 


चले जाते थे और श्रोगङ्गा जी उनके पीछे पीछे वही चली जाती 
था ॥ ३१॥ 


त 
तक 
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देवाः सपिंगणाः सर्वे देत्यदानवराक्षसाः । 
॥ ह क 
गन्थवयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥ ३२ ॥ 


सवाशाप्सरसा राम भगीरथरवानुगामू । 
गङ्कामन्दरगमन्मोताः सर्वे जलचराश ये ॥ ३३ ॥ 
हराम! सब देवता, ऋषिगण, देख, दानव, रात्तस, गन्धने, 
यक्ष, फिरा बड़े बट सर्प तथा प्रप्सराएँ महाराज भगीरथ के 
पीट पीडे जा रही थो धोर समस्त जलचर जीव प्रसन्न दो श्रीगड़ा 
जी के पीछे चले जाते थे ॥ २९ ॥ ३३ ॥ 


यतो भगीरये राजा ततो गङ्गा यशख्विनी । 
रि कै हेदा [i पाप > 
जयाम सरितां अष्टा सचपापत्रिनाशिनी ॥ ३४ ॥ 
` जिघर महाराज भगीरथ ज्ञाते थे उधर दी यशखिनी, सव 
, पाप नाश करने घाली तथा नदियों में श्रेष्ठ धीगङ्गा जी भी जा 
रही थीं ॥ ८४ ॥ 
ननो हि यजमानस्य जहोरदरुतकर्मणः । 
गङ्गा संडावयामास यज्ञवाटं महात्मन: ॥ ३५ ॥ 
चलते चलते श्रीयङ्गा जी वहाँ पहुँचीं, जहां सट्सुत कर्म करने 
घाते जन्टु नामक मद्य यज्ञ कर रहे घे । वहाँ श्रीमङ्गा जी ने सव' 
सामान सहित उनकी यप्तशाह्वा वहा दो ॥ ३५ ॥ 
तस्यावळेपर्न ज्ञात्वा कुद्धो जन्दुथ राघत्र । 
अपिवच्च जै सब गङ्गायाः परमाद्रुतमू ॥ ३६ ॥ 


३०० वालकाण्डे 


है राम | तब तो श्रीगड़ा जो का ऐसा गर्व देख, जन्हुऋषि 
कुपित हुए और पेसा चमत्कार दिखलाया कि; पे गजा के समर '» 
जल के पी गये ॥ ३६ ॥ म तेजः 
ततो देवाः सगन्धर्वा ऋपयश्च सुविस्मिताः । 
पूजयन्ति महात्मानं जहू, पुरुपसत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
महात्मा जन्हु का यह प्रभाव देख देवता, गन्धर्व, ऋषि गण 
आदि बड़े विस्मित हुए और पुरुं मे श्रेष्ठ महात्मा जन्डु को स्तुति 
करने लगे ॥ ३७॥ 
गङ्गा चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः । 
ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोज्राभ्यामसुजत्पुन! ॥ ३८ ॥ 
और वाले, आज से श्रीगङ्का आपकी वेरी कहलायेगी । 


( भाप उसे छोड़ दीजिये) इस पर प्रसन्न हो महातेज'्वी जन्डु ने 
दोनों कानों की राह से जल को निकाल दिया ॥ ३८ ॥ 


तस्माञ्ह्‌ सुता गङ्गा प्रोच्यते जाहवीति च । 
° 
जगाम च एुनगङ्का भगीरथरथानुगा ॥ ३९ ॥ 


तव से ही जन्दुसुता श्रीगङ्का जाहवी कहलाती हैं । उसी प्रकार 
श्रीयङ्गा फिर भगीरथ के रथ फे पीछे होली ॥ ३६ ॥ 


सागर चापि संप्राप्ता सा सरित्मवरा तदा । 
रसातलमुपागच्छस्सिद्धयर्थ तस्य कर्मणः ॥ ४० |) 


ऑर चलते चलते नदियों में श्रेष्ठ श्रीगङ्गा समुद्र में जा पहुंची 
और फिर घे भगीरथ की कार्यसिद्धि के लिये रसातल गर्यौं ॥ ४० ॥ 
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भगीरथाज्पै राजर्पिगङ्गामादाय यत्नतः । 
पितायदान्भस्मकृतानपश्यद्दीनचेतनः ॥ ४१ ॥ 
राजपि भगोरय वहे यल के साथ शरीगड़ा जी के साथ ले गये 
और दुःखी मन से श्रपने पुरखों फे भस्म हुए शरीर की राख का 
देर देगा ॥ २१ ॥ 
अथ तःदस्पनां राशि गङ्गासलिलपुत्तमम्‌ । 
झावयद्धतपाप्मान, खग प्राप्ता रघूत्तम ॥ ४२ ॥ 
इति त्रिचत्वारिंणः सग: ॥ 
है रघुनन्दन ! श्रीगढ्ा जी का पवित्र जल अर्योद्दी मगीरथ के 
पुरुषों फो भस्म के ढेर पर पड़ा, त्योंडी चे सब निष्पाप हो स्वर्ग में 
पहुँच गये ॥ ९२॥ 
वालफागढ फा तेतालिसवां सर्ग पूरा दुध्या । 
णा 


चतुश्चत्वारिशः सर्गः 


[ नाट--तेताठोतर्ये सग में सगर के पुत्रा को सद्गति का वृत्तान्त 
संदेप में कदा था, एस सर्ग में उल्का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया 81] 
स गला सागरं राजा गङ्गयाऽनुगतस्तदा । 
प्रविवेश तळं भूमेयत्र ते भस्मसात्कृताः ॥ १ ॥ 
` महाराज धोगड्ध जी फे साथ समुद्रतट पर पहुँचे अर वहाँ 
से चे पाताल में वहाँ गये, जहां पर ( महाराज सगर के पुन ) भस्म 
किये गये थे ॥ १॥ 


३०२ .. चालकाण्डे 


भस्मन्यथाप्छुते राम गङ्गाया; सलिलेन वे । 
सर्वछाकमशुर्नझा राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
हे राम | उस भस्म पर गङ्गाजल के पड़ने 'से सव लोकों 
स्वामी ब्रह्मा जी ने भगीरथ से यह कहा ॥ २॥ 
तारिता नरशादूंल दिवं याताश्च देवचत्‌ । 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः ॥ ३॥ 
हे नरशादूल | महात्मा सगर फे साठ हज्ञार पुत्रो को प्रापने 
तार दिया । वे देववत्‌ स्वर्ग के गये ॥ १ ॥ 
सागरस्य जलं लेके यावत्स्थास्यति पार्थिव । 
सगरस्यात्मजास्तावत्स्वर्गे स्थास्यन्ति देववत्‌ ॥ ४ ॥ 


दे राजन्‌! जव तक सागर में पक कूँद भी जज रहेगा, तव a 
महाराज सगर के पुत्र देवताओं की तरह स्वर्ग में वास करेगे ॥ ७ |. 

इथं हि दुहिता ज्येष्ठा, तब गङ्गा भविष्यति । 

सत्कृतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता ॥५॥ 

यह श्रीगङ्गा तुम्हारी उ्येष्ठा कन्या होगी और तुम्हारे ही नाम से 

प्रसिद्ध हो कर भूलेक में रहैगी ॥ ५ ॥ 

गङ्गा त्रिपथगा नाम दिच्याभगीरथीति च। . 

पितामहानां सर्वेषां त्वमेव मतुजाधिप ॥ ६॥ 

कुरुष्व सलिलं राजन्मतिज्ञामपवर्जय | ' 

पूवकेण हि ते राजंस्तेनातियशसा तदा || ७] 
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धर्मिणां प्रवरेणापि नप भाप्तो मनोरथः । 
तयवांशुमता तात लोकेऽमतिमतेजसा ॥ ८ ॥ 
गङ्गां भार्ययता नेतुं भतिज्ञा नापचर्जिता । 
राजर्षिणा गुणवता महर्पिसमतेजसा ॥ ९ ॥ 
इसके तीन नाम होगे, श्रीगठ़ा, मिपघगा और भागोरथी । तीन 
पथ पर चलने चाली होने के फारग यद भिपथगा कहलायी हे । हे 
राजन ! ध्द तुम अपने सव पितरों का तर्पण करे घ्योर अपनी 
प्रतिक्षा पुरी करा । प्रत्यन्त यशस्डौँ महाराज सगर ने यह मनारथ 
पुरा न कर पाया ऑर भ्रमित तेज वाले अयमान ने भी धीगड़ा के 
जाने की प्रार्थना की, पर उनकी प्रतिक्षा भी पूरी नहीं हो सकी । 
राजपिर्यो में गुणचान आर मद्दपियो के समान ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८॥ ६ ॥ 
मत्तुल्यतपसा चेव कषत्रथमें स्थितेन च । 
दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा ॥ १०॥ 
तपस्या में हमारे तुल्य पोर ज्ञत्रीधमं प्रतिपालक ति तेजस्वी 
नुम्दारे पिता मदाभाग दिलीप ने ॥ १०॥ 
' घुननं शक्किता नेतुं गङ्गा मार्थयताऽनघ । 
प र 
सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषपंभ ॥ ११ ॥ 
श्रीयङ्गा की प्रार्थना की, पर चे भी ला न सके ; किन्तु हे पुरुषो- 
सम ! तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की ॥ ११॥ 
पाप्तोऽसि परमं लाके यश परमसंमतम्‌ । 
यञ्च गङ्गावतरणं त्वया कृतमरिन्दम ॥ १२॥ 
चा० रा०--२० 
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हे शब्रुन्ता ! तुम्हें वड़ा यश मिला, क्याँकि तुम श्रीगङ्गा : 
लाये ॥ १२॥ | 
अनेन च भवान्माप्तो धर्मस्यायतनं महत । 
_ छावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते ॥ १३ ॥ 
| “इस कार्य से शाप धर्म के परमस्यान में पहुँच गये 1 हे : 


नरोत्तम | भ्रव तुम भी सदा स्नान करने योग्य इन श्रोगड़ा जी में 
_ स्नान करे ॥ १३॥ 


सलिले पुरुपच्याध शुचिः पुण्यफला भव | 
पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियाम्‌ ॥ १४ ॥ 
झौर हे पुरुपसिह ! पवित्र हो कर पुण्यफल प्राप्त करा । तथा 

अपने समस्त पुरखों का तर्पण करो ॥ १४ ॥ 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वं लोकं गम्यतां तप । ५ 

इत्येवसुक्त्वा देवेशः सर्वेळाकपितामहः ॥ १५ ॥ 

यथाऽऽगतं तथागच्छद्ेवलोकं महायशाः | 

भगीरथोऽपि राजिः कृत्वा सलिलमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 


है राजन्‌! तुम्हारा कल्याण दो! अव हेम अपने लाक के 
जाते हैं, तुम भो अपनी राजधानी को जाओ। यह कह कर देवेश 
महायशल्त्री ब्रह्माजी अपने लोक के! चले गये। राजर्षि भगीरथ 
ने भी थ्रीगङ्गा जल से ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायश्ञाः । 


कृतोदकः शुची राजा स्वपुर॑ प्रविवेश ह॥ १७॥ 


be 
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यथाविधि महायशप्वो सगरपुत्रों का तपण कर और पचित्र हो, 
अपनी राजधानी में प्रवेश किया ॥ १७॥ 
` समृद्धायो नरश्रेष्ठ खराज्य प्रशशास ह । 
प्रमुमोद च लोकस्तं रपमासाच राघव ॥ १८ ॥ 
और सव प्रकार के खुखो का उपभाग करते हुए राजी भगीरथ ` 
राज्य करने लगे । हे राघव ! भगीरथ के पुनः राज्यशासन की 
वागडार अपने द्वाथ में लेने से प्रजा अत्यन्त प्रसन्न दुई ॥ १८॥ 
नएशाकः समृद्धाथो वभूव विगतज्वरः 
एप ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया ॥ १९॥ 
सव लोगों का दुःख दूर हो गया, सव की चिन्ता मिट गयी 
और सव धन धान्य से भरे पुरे हो गये। हे राम ! यह मैंने तुमसे 
श्रीगड्रावतरण को कथा विस्तार पूवक कही ॥ १६॥ 
स्वस्ति माप्नुहि भद्रं ते सन्ध्याकालोअतिवर्तते | 
न्यं यशस्यमायुष्यं पयं स्वण्येमतीव च || २० ॥ 
तुम्हारा मङ्गल दे! । आव सत्प्योपासन का समय दो चुका दै, 
सन्त्योपासन कीजिये । धन, धान्य, यश, आयु, पुत्र और सवर्य का 
देने वाला यह चरित्र ॥ २० ॥ 
य! श्रावयति विप्रेपु क्षत्रियेष्वितरेषु च। 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि च ॥ २१ ॥ 


जञा कोई ब्राह्मण कात्रिय आदि को खुनाता, है उस पर पितर 
और देवता प्रसन्न दोते हैं ॥ २१ ॥ 
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इदमाख्यानमव्यग्रो गङ्गाववरण शुभम्‌ । । 
यः शृणोति च काझुत्स्थ सर्वान्कामानवामुयात । ४. 
सर्वे पापा! प्रणश्यन्ति आयुः कीर्चिश्च वधते ॥ २२ रे 
इति चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ 
है रामचन्द्र ! इस श्रीगड्ठावतरण की शुभ कथा फो जो काई 
स्थिर चित्त हो सुनता है, उसकी सव मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, 


उसके सव पाप नए हा जाते हे और उसकी आयु और कीत्ति को 
बृद्धि हातो है ॥ २२॥ 


वालकायड का चोवालीसर्वा सगे समाप्त दुआ । 
“णल 
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विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । 
विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


विश्वामित्र ज्ञी की वाते लुन, श्रीरामचन्द्र अर लक्ष्मण जी 
के बडा आश्चर्य हुआ और वे विश्वामित्र जी से कहने लगे ॥ १॥ 


अल्यद्गुतमिदं त्रह्मन्कथितं परमं त्वया | 
गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि एरणम्‌ ॥ २ ॥ 


हे रह्मन! आपने ।धीगङ्गा जी का अवतरण और श्रोगड्राजल ` 
- से समुद्र के पूर्ण होने का आरखयान ते वड़ा अदभुत छुनाया॥ २॥ 
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तस्य सा शर्वरी सर्वा सह सैमित्रिगा तदा । 
_ जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शुभास्‌ ॥ ३ ॥ 
इस कथा का छुनते खुनते वह रात वात को वात में बीत 
त अर्धात्‌ मालूम ही न पड़ी कि, कव वोती, श्रीरामचन्द ने लक्ष्मण 
सहित चह सारी रात उक्त उपाख्यान के चिन्तमन करने ही में 
व्यतीत को ॥ ३॥ 
ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं महामुनिस्‌ । 
उवाच राघवो वाक्य कृताद्विकमरिन्दमः ॥ ४ ॥ 
अव विमल पातःकाल दो गया, तव श्रीरामचन्द्र जी आन्दिक 
कर्म कर चुकने पर, विश्वामित्र जी से वाले ॥ ४॥ 
गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतस्‌ | 
क्षणभूतेव नौ रात्रिः संदत्तयं महातपः ॥ ५ ॥ 
हे महर्षि | रात तो शुभ कधा के छुनने में व्यतीत हुईं। दम 
जीगों को राजि चण के समान ज्ञान पड़ी ॥ ५ ॥ 
इमां चिन्तयतः सर्वा' निखिलेन कथां तव । 
तराम सरितां शरेष्ठं पृण्यां त्रिपथगां बदीम्‌ ॥ ६ ॥ 
झव आइये आप की कथित समस्त कथा का चिन्तमन करते. 
हुए नदियों में थ्रेड और पुण्य देने वालो त्रिपथगा श्रोग हुए जी को 
यार करे ॥ ६ ॥ | 
नारेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणास्‌। | 
भगवन्तमिइ प्राप्त ज्ञात्वा त्वरितमागता ॥ ७॥ 
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ग्रापका श्राया हुआ जान सुख से पार करने वाली ऋषियों 
की यह सजी सजाई ( धर्थात्‌ जिसमें अच्छा विछोना आदि विछ| _ 
हुआ था) नाव भी बहुत जल्द ग्रा गयी है ॥ ७ ॥ शा 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मन, | 
सन्तारं कारयामास सर्पिसङ्घः सराघवः ।। ८ ॥ 
महात्मा श्रीराम के ये वचन सुन, विश्वामित्र जी ने मदलाहों 


के बुलाया और ऋषिगण पं राजकुमारो के साथ घे सव श्रोगङ्गा 
के पार हुप ॥ ८ ॥ 


उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्यपिंगणं तदा । 
गङ्गाकूले निविष्टास्ते विश्ञाळां ददुः पुरोस्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीयङ्गा ज्ञी के दूसरे तट पर पहुँच कर, ऋषियों का सत्कार 
कर वे सव श्रीगङ्गा के तर पर बैठ कर सुस्ताने लगे ओर उन लोगों 
ने वहाँ से विशाला नासी एक नगरी को देखा ॥ ३ ॥ 
ततो मुनिवरस्तूणे जगाम सहराघवः । 
विश्ञाछां नगरीं रम्यां दिव्यां खगोपमां तदा ॥१०॥ 
तंद्नन्तर चिश्वामित्र.जी वहाँ से तुरन्त दोनों राजकुमारो सहित, 
इन्द्रपुरी के समान अति सुन्द्र विशाला नगरी में गये ॥ १० ॥ 
अथ रामो महामा विश्वामित्रं महामुनिस्‌ । 
प्रपच्छ माञ्जलिभूत्वा विशाछाझचुत्तमां पुरीम्‌ ॥११॥ 


तव उस सभय महाप्राज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने हाथ जाड़ कर 
विश्वामित्र जी से विशाला पुरी का इतिहास पूं छा ॥ ११॥ 
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कतरो राजर्वशञोऽयं विज्ञाळायां महामुने । 
* >... श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कातूहलं हि मे ॥ १२॥ 
हे मद्ये ! आपका मङ्ग दो । अव वतलाइये कि इस पुरी में 
फिस वंश का गाजा राज्य करता हे । यदद जानने के लिये मुझे बढी 
उन्सुकता झि रदो है ॥ २२ ॥ 
तस्य वद्वचन थुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गव; । 
आख्यातुं तत्समारेमे विशारूस्य पुरांतनम्‌ ॥ १३ ॥ 
मुनिया में घेष्ठ विश्वामित्र जी, श्रीरामचन्द्र जी का यह वचन 
खुन, विशाला पुरी का पुरातन इतिहास फदने लगे ॥ १२॥ 
श्रुयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः शुभाम्‌ । 
अस्मिन्देश तु यदृष्टत्तं तदपि शृणु राघव ॥ १४ ॥ 
हे राम ! इस देश फे सम्बन्ध में इन्द्र से मेने जा वृत्तान्त सुना 
है उसे में कहता हुँ, तुम सुनो ॥ १४ ॥ 
पूवे कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महावलाः । 
अदितेश्च महाभाग वीयबन्तः सुधार्मिकाः ॥ १५॥ 
पहले सतयुग में दिति के महावली पुत्र ( दैत्य ) थोर अ्रदिति 
के भाग्यवान ओर अत्यन्त धर्मात्मा पुत्र ( देवता ) हुए॥ १५॥ 
ततस्तेषां नरथ्याघ्र बुद्धिरासीन्महात्मनाम्‌ । 
अमरा अजराश्रेव कथं स्याम निरामयाः ॥ १६ ॥ 


उन महात्मा बुद्धिमानों की यह इच्छा हुई कि, काई ऐसा उपाय 
हे, जिससे हम लोग श्रजर, श्रमर ओर निरामय हो जावें, शर्थात्‌ 
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शग, झत्यु और बुढ़ापे के कष्टों से हम सदा के लिये छुट्टी पा 
जाव ॥ १९ ॥ हिर 
तेषां चिन्तयतां राम बुद्धिरासीन्महात्मनाम्‌। ` ५ 
क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं माप्स्याम तत्र वे ॥ १७॥ 
साचते साचते उन लोगों ने यह उपाय (हूँ ढ़कर ) निकाला 
कि, हम लोग क्षीरसधुद्र की मथ जिससे हमझे प्पसत मिले ॥ १७॥ 
ततो निश्चि मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम्‌ । 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्धुरमिताजसः ॥ १८ ॥ 
ऐसा निश्चय कर वासुकि नाग फो मन्थन की डोरी शौर 
मन्द्राचल को मन्धनद्ण्ड ( रई ) वना, वे महापराक्रमी देवता 
सधुद्र का मथने लगे ॥ १८ ॥ 
अथ वर्ष सहस्रेण योवत्रसर्पशिरांसि च । _ 
वमन्त्यति विं तत्र ददंशुदशनेः शिळा; ॥ १९॥ ¢ 


हज़ार वर्ष तक्ष मथने पर चालुकि विष उगल्ने लगे ओर 
( मन्द्राचल की ) शिलां को दाँतों से काउने लगे ॥ १६ ॥ 


उत्पपाताभिसंकाशं हलाहलमहाविपम्‌ | 
तेन दग्धं जगत्सवे सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ २० ॥ 
उससे अशि के समान हलाहल नाम का महाविष उत्पन्न हुआ 


देव असुर तथा मनुष्यों सहित सारे संसार को जलाने 
लगा | २० ॥ 


अथ देवा महादेवं शङ्करं शरणार्थिनः 
जम्मु; पशुपति रुं नाहित्राहीति तुष्टवुः ॥ २१ ॥ 


N 
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तव सद देवता महादेव अर्थात्‌ थीशङ्कर जी के शरण में गये 
ओर, “त्राहि त्रादि” ( अर्थात्‌ वचाइये वचाइये ) कद कर उनकी 
„देके रने लगे ॥ २१ ॥ 
एव मुक्तस्ततो देवर्देवदेवेश्वरः प्रभु! 
प्रादुरासोत्ततो्जव शङ्कचक्रधरो हरिः ॥ २२ | 
देवता यो के इस प्रात्तताद फो खुन देगदेव महादेव जो तथा 
शङ्चकधारी धौदारि बद प्रकट हुए ॥ २२ ॥ 
उबाचनं स्मितं कृत्वा स्ट शूलभतं हरि! । 
देवतमथ्यमान तु यत्पूत्र समुपस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रिशूल घारण किये हुए श्रोमददादेच जी से भगवान्‌ बिष्णु ने 
ईस कर कहा कि, देवताओं के ( समुद्र ) मयने पर ज्ञा वस्तु सवं 
भम निकली दै ॥ २३ ॥ 
तत्त्वदीयं सुरश्रे सुराणामग्रजासि यत्‌ । 
अग्रपूजामिमां मत्ता शृद्दाणेदं विषं भो ॥ २४ ॥ 
उसे हे सुरश्रेष्ठ ! आप त्रण क्रीजिये ; क्योंकि आप देवताओं 
के अग्रा हैं, अतः आप इसे अपनी अत्रपूजा जान कर, इस विष 
के ग्रहण कीजिये ॥ २४ ॥ 
इत्युक्त्वा च सुरक्रेष्टस्तत्रेवान्तरधीयत | 
देवतानां भयं द्रा श्रा वाक्यं तु शाङ्गिग; ॥२५॥ 


यह कह कर सुरश्रेठ भगवान्‌ विभष्ठ वहीं अन्तर्वात है। गये । तब 
देवताओं फा कष्ट देख ओर भगवान विभ के वचन छुने ॥ २५ ॥ 
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हालाइळविपं घोरं स जग्रादामृतोपमस्‌ । 
देवान्विरूज्य देवेशा जगाम भगवान्हरः ॥ २६ ॥ 
भगवान शिव उस महाविष को अशत की तरह पीर... 
तदनन्तर देवताओं को झोड महादेव जी कैनास छो लोट 
गये ॥ २६ ॥ 
तता देवा सुराः सव॑ ममन्थू रघुनन्दन \ 
प्रविवेशाथ पाताळं मन्थानः पवतानथ || २७॥ 
हे रघुनन्दन ! देवता ओर दैत्य पुनः समुद्र मथने लगे । किन्तु 
मन्थनदरउ मन्द्राचल घोरे धीरे पाताल की ओर अर्थात्‌ ( नीचे 
की प्मोर जाने (खसकने ) लगा ॥ २७॥ 
ततो देवाः सगन्धचास्तुष्टुवुमधुसूदनम्‌ । 
त्वंगतिः सदभूतानास्‌ विशेषेण दिवाकसाम्‌ ॥ २८ ॥ 


तब देवता और गन्धर्च मिल कर भगवान्‌ विष्णु को स्तुति) 
कर कहने लगे, चे बाले--हे भगवन | आप सब प्राणियों फे स्वामी 
हैं भोर विशेष कर देवताश्रों. के ते आप सर्वस्व हो है ॥ २८॥ 


पाल्यास्मान्महावाहा गिरिसुद्धतुमईसि । 
इति श्रृत्वा हृषीकेशः कामं रूपमास्थितः || २९ || 


अतः हे महावाहो | थाप हम सव झी रक्षा कीजिये आर नीचे 
जाते हुए मन्दराचल के उठोइये | यह सुन कर भगवान्‌ विभा ने 
कच्छप का रूप धारण किया ॥ २६ ॥ 


पवेतं पृष्ठतः कृत्वा शिश्ये तत्रोदधौ हरि! । 
पचताग्रे तु लोकात्मा इस्तेनाक्रम्य केशव ॥ ३० ॥ 


न 


पश्चचत्वारिणः सर्गः ३१३. 
|, भगवान्‌, ने आल में जा मन्द्राचल का छापनो पीड पर घारण 
` जिषे र उसके धागे दे. सिरे को अपने हाथ से थाम, ॥ ३० ॥ 

देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तम । 
iy च ५ जच 
अथ दर्पसहखेण आयुत्रदमयः पुन ॥ ३१ ॥ 
देवताओं के बोच खरे हो फर भगवान्‌ पुरुषोत्तम समुद्र मयने 
लगे । एज हज्जार वर्ष दस प्रकार समुद्र का मंथन करने के वाद 
प्रायुवद के ध्याचार्य ॥*९॥ 
उदतिएत्स धर्मात्मा सदण्डं सकमण्डलुः । 
एव धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चस! ॥ ३२ ॥ 
धर्माच्या धन्वन्तर जी हाथों में दगड कमगडल्नु लिये हुप 
निकले । हे राम | तदनन्तर सुन्दर प्रप्सराएँ निकली ॥ ३२॥ 
अप्यु निर्मथनादेव रसस्तस्माद्वरस्रियः । 
क र ~ = 
उत्पतुमनुजश्रंठ्ठ तस्मादप्सरसाऽभवन्‌ ॥ २२ ॥ 
है नरश्रेष्ठ | उनका नाम श्रप्सरा इसलिये पड़ा कि, भ्रप प्र्थात्‌ 
क्षत्त घार सर धर्थात्‌ निकलीं । अर्थात्‌ जा जल से निकली हों । हे 
राम! जल से निकलने के कारण वे सुन्दर खियाँ अप्सरा 
कहलायीँ ॥ १६ ॥ 
कको ०० ५. 4, “र 
पष्ठि! काय्या$्ववंस्तासामप्सराणा सुवचसास्‌ | 
_ असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः ॥२७ 


|. है राम | ये सुन्दरी भ्र्सराओं को संख्या साठ हज़ार थी और 
इनकी दासियो की संख्या ते इतनी श्रधिक थी कि, उसकी गणना 
नहीं हो सकती भर्थीत्‌ चे असंख्य थीं ॥ ३४ ॥ 
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न ता; स्म प्रतिग्रहृन्ति सर्वे ते देवदानवाः । 
अभतिग्रहणात्ताश्र सर्वाः साधारणाः स्ता; ॥३५॥| 
उनको, न तो देवताओं ने भोर न दैत्यों ने ही लेना पसंद 
किया । घत; जव उन्हे किसी ने लेना स्वीकार न क्रिया तब वे 
साधारण खियाँ ( अर्थात्‌ सर्वसाधारण को सम्पत्ति ( 200110. 
women ) कहलायी ॥ ३५ ॥ 
वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन । 
उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम्‌ ।। ३६ ॥ 
हे रघुनन्दन ! तदनन्तर वरुणदेव की कन्या वारुणी उत्पन्न 
* हुई और अपने ग्रहण करने वाले श्रर्थात्‌ ग्राहक के खोजने 
लगी ॥ ३६ ॥ 
दिते; पुत्रा न ताँ राम जग्रहुव॑रुणात्म नाम । ६ | 
अदितेस्तु सुता वीर जग्रहुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे राम | दिति के पुत्रों ने तो वरुण की बेटी को हण न 
किया, किन्तु अदिति के पुत्रों ने उस #भ्निन्दित वारुणी यानो खुरा 
को ग्रहण किया ॥ ३७॥ 
अझुरास्तेन' दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः । 
दृष्टाः प्रशुदिताश्चासन्वारुणीग्रहणात्सुराः ॥ ३८ ॥ 
छ Re 3000000 आग कक पद 35% ea 00000 की 
- # रामामिरामी रोकाकार ने “ अनिन्दिताम्‌ ” के ऊपर यद्द टिप्पणी चढाए, 


हैः-- ''अदितिसुताड्रीकारेद्ेतुरनिदितामिति, निर्षषशासंतुमानुष विषय, शाखे" 
देवतानाममधिक्कारात्‌” ॥ 


पश्चयत्वारिंणः सर्गः ३१४ 


खुरा धर्थात्‌ मदिरा को न ग्रण करने चाले असुर और ग्रहण 
® नल घाले सुर कदलाये। खुर भर्थात्‌ देवता, सुरा को ग्रहण कर 


निन्दित हुए ॥ ३८ ॥ 
उच्चःश्रवा हयश्रष्ठा मणिरत्नं च कौस्तुभम्‌ । 
उदतिप्ठन्नरश्रेष्ठ तयवामृतमुत्तमम् ।। ॥ ३९ ॥ 
हे राम | फिर उच्येघवा (लंबे कानों घाला प्रथवा ऊँचा 
सुनने दाला या वदरा ) नाम का घोड़ा, फिर फोस्तुममणि और 
तदनन्तर उत्तम भ्त निकला ॥ ३६ ॥ 
अथ तस्य कृते राम महानासीकुलक्षय; । 
अदितेस्तु ततः पुत्रा दितेः पुत्रानसूदयन्‌ ॥ ४० ॥ 
दै राम ! जिसके ( प्रसृत के) कारण दोनों कुल पालों की 
(सुर सुरा फी) बड़ी वरबादी हुई । क्योंकि अदिति के पुत्र 
"ति के पुत्रों के साथ ( अशत फे लिये ) लड़ पड़े ॥ ४० ॥ 
एकतोञ्भ्यागमन्पर्वे द्यसरा राक्षसः सह! 
युद्धमासीन्मदाघोरं चीर त्रलाक्यमोइनस्‌ ॥ ४१ ॥ 
सब अपर राक्तसों से मिल गये । हे राम ! तीनों लोकों का. 
भादने बाला सुरा घर्खुरो का घोर युद्ध हुआ ॥४१॥ 
यदा क्षयं गते सर्व तदा विप्णुमहावलः । 
अमृतं साऽहरत्तण मायामास्थाय मोहिनीम्‌ ॥ ४२ ॥ 


जव दानों पत्त के वहत से योद्धा मारे गये, तव भगवान्‌ विष्णु, 
ने मोहिनी माया के फेला कर उनसे अछत छीन लिया ॥ ४२ ॥ 
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ये गताउभिमुखं विष्णुमक्षयं पुरुषोत्तमम्‌ | 
संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ४३ 


अविनाशी भगवान विष्णु का जिसने सामना किया उन शत 
के भगवान बिष्णु ने मार डाला ॥ ४३ ॥ ( 


अदितेरात्मजा वीरा दिते पुत्रानिजघिरे | 
तस्मिन्युद्धे महाघोरे देतेयादित्ययाभशम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इस देवता और दैत्यों कै घोर संग्राम में अदित के पुश्रों ने 

अर्थात्‌ देवताओं ने दिति के पुत्रों को अर्थात्‌ भ्रलुरों को छिन्न भिन्न 
'कर दिया । अर्थात्‌ इस युद्ध में दैत्य वहुत से मारे गये ॥ ४४ ॥ 

निइत्य दितिपुत्रांश राज्यं प्राप्य पुरन्दरः 

शशास मुदितो लोकान्सर्पिसङ्घान्सचारणान्‌ ॥ ४५ ॥ 

इति पञ्चत्रत्वारिशः खगः ॥ 


दिति के पुत्रों अर्थात्‌ भछुरों के मार कर इन्द्र ने राज्य पाया 
और वे ऋषियों और चारणों सहित प्रसन्न दो शासन करने 
लगे ॥ ४५॥ 


बाल्लकाएड का पैतालीसर्वा सग समाप्त हुआ । 
+औ--, 
षटूचत्वारिशः सर्गः 
इतेष तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता । 
मारीचं कश्यपं राम भर्तारमिदमन्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 


पट्चत्वारिशः सर्गः ३१७ 


शक 


है राम ! दिति धपने पुत्रों के मारे जाने पर अत्यन्त दुःखी हो 
मरीच के पुत्र ओर झपने पति कश्यप से बाली ॥ १ ॥ 
` हतपुत्राऽस्मि भगवंस्तव पुत्रैमहावछै; । 
>~ घेतपार्जितम्‌ ~ 
शक्रइन्तारमिच्छामि पुत्रं दी ॥२॥ 
हे भगवन्‌ ! तुम्हारे वलवान्‌ पुत्रों ने मेरे पुत्रों को मार डाला है । 
घतः मे इन्द्र का मारने वाला पुत्र चाहती हुँ, भले द्दी वह बड़ी 
तपस्या करने पर ही फ्यों न प्राप्त ह ॥ २॥ 
साऽहं तपश्चरिष्यामि गर्भ मे दातुमईसि । 
वळवन्तं महेष्वासं स्थितिङ्ञं समदर्शिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
में तपस्या ऋरूँगी श्राप मुझे ऐसा गर्भ दीजिये जिसमें बलवान्‌, 
महाविजञयी, इृढ़ बुडि वाला, समदर्शी ॥ ३ ॥ 
इश्वरं शक्रहन्तारं त्वमनुज्ञातुमहसि । | 
तस्यास्तद्वचनं श्रुल्ला मारीचः काश्यपस्तदा ॥ ४ ॥ , 


तोनों लाको का स्वामी और इन्द्र को मारने वाला पुत्र जन्मे । 
तब दिति के यह वचन खुन, मरीचछुेत कश्यप जी, ॥ ४ ॥ 


प्रत्युवाच महातेजा दिति परमदुःखिताम्‌ । 
एवं भवतु भद्र ते शुचिर्भव तपोधने ॥ ५ ॥ 


ज्ञा बड़े तेजस्त्री थे, भ्त्यन्त दुखी दिति से वोले। तेरा 
कल्याण हो और जैसा तू चाहतो है, चैसा ही हो । हे तपोधने ] तू 
पदचित्र हो ॥ ५ ॥ 
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जनयिप्यसि पुत्र स्व॑ शक्रहन्तारमाइदे । 
पूणे वर्षसहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि ॥ ६ ॥ _ ४ 
तू ऐसा ही पुत्र जनेगी जे युद्ध में इन्द्र का मारने वाला हे 
किन्तु यह तभी दोगा जव तू पूरे एक हज़ार वर्ष पवित्रता से 
रहेगी ॥ ६ ॥ 
पुत्र॑ प्रेलेक्यमर्तारं मत्तस्त्व॑\ जनियिष्यसि । 
एवमुक्त्वा महातेजाः पाणिना स ममार्जर ताम्‌ ॥७॥ 
मेरे अनुश्रह से तीनों लोकों का स्वामी पुत्र तेरे उत्पन्न होगा । 
इस प्रकार कह और दिति के आश्वासन दे॥ ७॥ 
समालभ्य ततः खस्तीत्युक्त्वा स तपसे ययो । 
गते तस्मिन्नरश्रेष्ट दितिः परमहर्षिता ॥ ८ ॥ 


और उसका पेट हाथ से खुदरा कर तथा उसे आशीवादि डे. 

कश्यप जी तपस्या करने चले गये । दे पुरुषोत्तम | उनके जाने 
वाद्‌ दिति वहुत प्रसन्न हुई' ॥ ८॥ * 

कुशछवनमासाथ तपस्तेपे सुदारुणम्‌ | 

तपस्तस्यां हि कुर्वन्लां परिचर्या चकार ह॥ ९॥ 

सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा । 

अग्नि कुशान्काष्ठमप! फलं मूलं तयैव च || १० ॥ 

न्यवेदयत्सहस्राक्षो यचान्यदपि' का ङ्कितम्‌ । 

गाञरसंवहनेश्रेव श्रमापनयनेस्तथा ॥ ११ ॥ भा 
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प्र कुशपुव नामक यन में जा घोर तप करने लगो । है राम ! 
उसफो तप फरते देर, इन्द्र वही भक्ति फे साथ उसकी सेवा फरत 
छोड थमि, कुण, लकडी, फन, मूल ध्यादि जिन जिन वस्तुओं को 
रिति को घ्याचश्यफता पडतो, इन्द्र उन्हें वड़ो विनय फे साथ ला देते 
घे प्यार अब वप फरने के कारण दिनि फा शरीर आन्त हि जाता, 
तद उसका शरोर भी दवाया फरते ॥ ६ ॥ १०॥ ११ ॥ 


शक्र! सर्वेषु फालेपु दिति परिचचार ह । 
© ~ क. क. 
अथ वर्पसद्स तु देशाच रघुनन्द्रन ॥ १२ ॥ 
इन्ट गदा ही द्रिति फो परिचर्या में लगे रहते थे। है राम ! 
इस प्रहार फरतें फरते जव पफ एज्ञार वर्ष पूरे होने में केवल दस 
घ्व दाकी रद गये ॥ १२ ॥ 
दिविः परमसंभीता सहस्राक्षमथान्रवरीत्‌ । 
याचितेन सुरश्रेष्ट तव पित्रा महात्मना ॥ १३ ॥ 
वरे बर्षसहस्नान्ते मम दत्तः सुत्तं प्रति | 
तपथरन्त्या चर्पाणि दश वीर्यत्रतां वर ॥ १४॥ 
अत्रशिष्टानि भद्र ते आतर द्रक्ष्यस ततः । 
तमहं त्वत्कृते पुत्रै समाधास्ये जयात्सुकम्‌ ॥ १५ ॥ 
तव दिति ने इन्द्र से परम दर्पित हो फर कदा--हे इन्द्र ! तुम्हारे 
पिता ने मुझे माँगने पर एक हज्ञार वर्ष वीतने पर पुत्र होने का वर 
दिया है । सा तप करते करते प्रव केवल दस वर्ष और शेष रह 
गये हैं । सा इसके वाद तुम ( ध्यपने ) भाई के देखोगे। यद्यपि 
में उसे तुम्दें जीतने फे लिये उत्पन्न करना चाहती ईँ॥ १३ ॥ 


॥ १४॥ २५ थी 
घा० रसा०--+२१ 
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त्रेलाक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः । | 
एबशुकत्वा दितिः शक्त मासे मध्यं दिवाकरे ॥१६॥ ६ , 
तथापि उसके साथ ठुम तोनो लोकों को विज्ञय कर राख 
खुल भोगोगे | तुम किसी वात की चिन्ता मत करे! | दिति ने इस 
प्रकार इन्द्र से कहा भर इतने में दा पहर हो गया ॥ १६ ॥ 
निद्र्याऽपहुता देवी पादौ कृत्वाऽथ शीर्षतः । 
€ 
दृष्टा तामशुचि शक्र पादतः कृतमूधजाम्‌ ॥ १७॥ 
शिरःस्थाने कृता पादौ जहास च मुमेद च । 
तस्याः शरीरविवरं विवेश च पुरन्दरः ॥ १८ ॥ 
दिति फो नींद अरा गयो झोर वह पेताने की ओर सिर कर 
उढ्ढी सा गयी । उसके सिराइने की शरोर पैर ओर पैताने की 
ओर सिर किये साती हुई श्रपचिच दशा में देख. इन्द्र वहुत प्सु” ट 
हुए ओर हँसे । फिर वे उसके शरोर में घुस गये ॥ १७ ॥ १८ ॥ ” 
गर्भ च सप्तधा राम विभेद परमात्मवान्‌ । 
भिच्यमानस्ततो गभो वज़ेण शतपर्षणा ॥ १९ ॥ 


_ है राम | चैयंबान इन्द्र ने अपने संख्य थारों वाले बन्न से 
यभस्थ वालक के शरीर के सात टुकड़े कर डाले ॥ २६ ॥ 


सरोद सुखरं राम ततो दितिरबुध्यत । 
मा सदो मा सदेति गर्भे शक्रोऽभ्यभाषत ॥ २० ॥-५ . 


इस पर गर्सस्थ वालक जव रोने लगा तव दिति की नींद 
€ 
उचकी । इनदर ने गर्भस्य वालक से कहा, मत रा, मत से ॥ २० ॥ 
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बिभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः । 
न इन्तव्यो न इन्तव्य इत्येवं दितिरत्रबीत्‌ ॥ २१ ॥ 


न्द्र राते हुए चालक के सी पुनः कारने जगे । तव दिति इन्द्र 
से कहने लगी--भरे मत मारे | सत मारे 1 ! ॥ २१ ॥ 


निष्पपात ततः शक्रो मातुवंचनगौरवात्‌ । 
प्राञ्ञलिवज्रसहितो दितिं शक्रोऽभ्यथापत ॥ २२॥ 
इन्द्र साता का कहना मान उद्र के वाहिर निकल आथै झौर 
वज्र सहित दाथ जाड कर, चे दिति से कहने लगे ॥ २२॥ . 
अशुचिदेवि सुप्तासि पादयोः कृतमूर्धजा । 
तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे | [ 
अभिद्‌ं सप्तधा देवि तन्मे तवं क्षन्तुमहसि ॥ २३ ॥ 
इति षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ | 
हे देवी ! तू पैरों को शोर सिर कर सोई हुई थी। इससे तू 
घशुचि हे! गयो । इस अवसर को पा मेंने अपने मारने वाले के 
सात टुझड़े कर डाले । इसके लिये तू सुफे तमा कर दे ॥ २३ ॥ 
बालकाण्ड का छिपालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। _ 
रच वकक 
` सत्तचत्वारिशः- सर्गः 
आणा # $--- * 
सप्तधा तु कृते गर्भे दितिः परमदुःखित्ता । . 
सहस्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं साहुनयाऽब्रवीत्‌॥ १ ॥ 
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जब गर्भ के सात टुकड़े हो गये तव दिति वड़ो विकल हुई 
घोर दुराधर्ष इन्द्र से वढी विनय के साथ वोली॥१॥ “ 
ममापराधाद्गभोऽयं सप्तता विफलीकृतः । 
नापराधोऽस्ति देवेश तवात्र वलसूदन ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र | हे वललूदन ! मेरो भूल से मेरे गर्भ के सात टुकड़े 
हुए। इसमें तुम्हारा कुळ भी अपराध नहीं है ॥ २॥ 
मियं हु कर्तुमिच्छामि मम गर्भेविपर्येये । 
मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्त्विमे ॥ ३ ॥ 


यह गर्भ ता ठिंगड़ ही चुका, किन्तु इस पर भी में तुम्हारा 
कौर पना हित चाहती हुँ । शतः थे सात--उनचास पवनों के 
स्थानपाल हों ॥ ३॥ 


वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक । ग; 
मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः ॥ ४ ॥८ 


दिव्य रूप वाले मेरे ये सातों पुत्र वालस्कन्ध मारुत के नाम से 
विख्यात हो कर, आकाश में विचरण करे ॥४॥ 


ब्रह्मलेक चरत्वेक इन्द्रलोकं तथाऽपरः । 
दिवि वायुरिति ख्यातस्तृतीयापि महायज्ञाः ॥ ५॥ 


इनमें से पक ब्रह्मलोक में, इसरा इन्द्रलाक में रौर महायशस्ी 
तीसरा वायु के नाम से आकाश में विचरे ॥ ५ ॥ 


चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिश वे तव शासनात्‌ । 
संचरिष्यन्ति भ ` ते देवभूता ममात्मजाः ॥ ६ ॥ 
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दै इन्द्र | शेष मेरे चारों पुत्र तुम्हारी शाशा के अनुसार देवता 
धने कर दिशाओं में घूमा करे ॥ ६ ॥ 
त्वत्कृतेनेव नाम्ना च मारुता इति विश्रुताः । 
तस्यास्तद्वचनं श्रृत्वा सहस्राक्षः पुरन्दर। ॥ ७॥ 
और ये सव फे सब तुम्हारे रखे हुप मारत नाम से प्रसिद्ध हों। 
दिति के ये वचन खुन सहल्नात्त इन्द्र ॥ ७॥ 
उवाच प्राक्नलिवांक्यं दितिं बलनिषूदनः । 
. सवेमेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न संशय; ॥ ८ ॥ 
दिति से हाथ जोड कर वाले, तुमने जैसा कहा निश्चय वैसा 
ही देगा--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ८ ॥ 
विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूतास्तवात्मजा! । 
एर्व ता निश्चयं कृत्वा मातापुत्रौ तपोवने ॥ ९ ॥ 
' तुम्दारे पुत्र देव रूप हो कर विचरेंगे उस तपोवन में इस 
प्रकार समकोता कर माता और पुत्र-दोनों ॥ ६ ॥ 
जग्मुतुखिदिँ राम कृतार्थाविति न; श्रुतम्‌ । 
एप देशः स काछुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा ॥ १०॥ 
दिति यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः । 
इक्ष्वाकोस्तु नरच्याघ पुत्रः परमधार्मिकः ॥, ११ ॥ 


हे राम! कृतार्थ हो! स्पगे शये । मैंने यदी खुनां है। हे राम- 
चन्द्र | यह वही देश है, जहाँ इद्ध ने तपःसिद्वा माता दिति को 
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सेवा की थी । हे पुरुपसिह ! इष्वाङ्क के परम धार्मिक 
पुत्र ॥ १० ॥ ११॥ ह 
अळब्बुसायाश्चुत्पन्षो विशाल इति विश्रुतः । | 
तेन चासीदिइ स्याने विशालेति पुरी कृता॥ १२॥, 
विशाल ने, जा अलस्युसा के गर्भ से उत्पन्न डुश्ा था, यहाँ 
पर यह विशाला नगरी वसाई ॥ १२ ॥ 
विशाटस्य छुतो राम हेमचन्द्रो महावरू।। 
सुचन्द्र इति बिख्यातो हेमचन्द्रादनन्तर; ॥ १३ ॥ 
दे राम | विशाल का महावलवान हेमचन्छ नामक पुत्र हुता) 
फिर हेमचन्द्र के सुचक नामक पुत्र हुआ ॥ १३ ॥ 
सुचन्द्रतनये! राम भूम्राश्व इति त्रिश्रृत; । 
धूम्राश्वतनयथापि सञ्चय; समपच्चत ॥ १४ ॥ ' 
है राम ! सुचन्द्र के धूम्राश्व हुआ ओर श्रृज्राश्व के सञ्जय 
नाम का पुत्र हुआ ॥ १४ ॥ 
खञ्जयस्य सुतः श्रीमान्सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥ १५॥ 


फिर सञ्जय के वड़ा प्रतापी श्रीमान्‌ सहदेव नास का पुत्र 
हुआ | सहदेव का पुत्र कुशाश्व हुआ जा वड़ा धर्मातर था ॥ १४ ॥. 


कुशाश्वस्य महातेजाः सामदत्तः प्रतापवान्‌ । 
सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः ॥ १६॥ 
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छुशाभ्व फे महातेजस्वी श्रोर प्रतापी सोमदत्त हुआ । फिर 
सासदत के काङुन्स्य नाम का पुत्र दुमा ॥ १६ ॥ 
/ तस्य पुत्रो महातेजाः संमत्येप पुरीमिमाम्‌ । 
आवसत्परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुजयः ॥ १७॥ 
उल्लोके महातेजध्वी, परम प्रसिद्ध रोर दुजे पुत्र राजा छुमति 
आजकल इस विशाला पुरी में राज्य करते हैं ॥ १७॥ 
इक्ष्वाकेस्तु प्रसादेन सर्वे वेशालिका तपा! 
दीघायुपो महात्मानो वीर्यवन्त! सुधार्मिकाः ॥ १८ ॥ 
महाराज इच्चाकु की रुपा से विशाला पुरी के समस्त राजा 
दीधांयुः महात्मा, पराक्रमी तथा बड़े घ्रमिष्ट होते रहे हैं ॥ १८ ॥ 
इहाद्य रजनीं राम सुखं उत्स्यामहे वयम्‌ | 
उचः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनक द्रप्टुमईसि ॥ १९ ॥ 
दै राम! राज फी रात हम यहीँ पर सुख पूर्वक ठहरंने । 
कल प्रातःकाल पुरुषों में घेउ महाराज जनक जी से भेंट 
फरंगे ॥ १९॥ 
सुमतिस्तु महातेजा बिज्वामित्रमुपागतम्‌ | 
श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः पित्युद्‌गच्छन्महायज्ञा। ॥ २० ॥ 
इस वीच में राजाओं में श्रेष्ठ मद्दातेजस्डी श्रोर महायशस्वी राजा 
सुमति ने विश्वामित्र जी के आने का समाचार खुना श्रार वे उनको 
, अगमानी के गये ॥ २० ॥ 
पूजा च परमा कृत्वा सापाध्याय; सवान्धव, । 
प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ठा विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ २१॥. 
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उपाध्याय तथा वन्धु वान्धवों के साथ उनका भली भाँति पुजन 
कर तथा हाथ लाइ कर कुशलादि पू छी । तदनन्तर वे दिश्बारि /. 
जी से बोले ॥२१॥ हित 
धन्यो$स्म्यनुग्रहीतोअस्म यस्य मे विषयं मुनि! । 
समाप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो! मया ॥ २२॥ 
इति सप्तचत्वारिंशः सर्गः | 
हे मुनि ! पाज में धन्य हुँ जा आपने मेरे राज्य में पधार कर 
सुके दर्शन दिये। मुझसे वढ कर धम्य आज और काई नहीं है ॥ २२॥ 
वालकाण्ड का सैंतालीसवां सगै पूरा हुआ । 
शर्त मा न 
अष्टचत्वारिशः सर्गः ' 
—0— 
पृष्टा तु कुशल तत्र परस्परसमागमे । 
कथान्ते सुमतिर्वाकयं व्याजहार महाद्चनिम्‌ ॥ १ ॥ 
भेंड कै अवसर पर परस्पर ' कुशलप्रश्न के भ्रनन्वर राज्ञा 
खुमति ने महषि विश्वामित्र जी से कहा ॥ १॥ 
इमौ कुमारौ भद्र ते देचतुल्यपराक्रमौ । 
गजसिंहगती वीरो शादूलट्टषभापमो ॥ २ ॥, 
पद्मपत्रविशालाक्षी खङ्गतूणीधतुर्थरौ । 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥ ३ ॥ 
, । ऋ्िषमायूदेबाई हि) पण दडिदिपामाभूदेयाइ-भदर॑तइति (यो० ) 
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यहच्छयेव गां प्राप्ती देवलाकादिवामरों । 
कथं पद्गथामिद प्राप्ती किमर्थ कस्य वा झुमे ॥ ४ ॥ 

दै मुने | ( भगवान्‌ फरे ) इन्हें नज़र न लगे, यह तो यत- 
जाइये कि, ये दोनों कुमार, जा देवताधों के समान पराक्रम वाले 
हैं, जा गनसिद शाइईल और कृपम फे समान चाल चलने वाले 
हैं, जे फमल जैसे नेत्र चाले हैं, ज्ञा खडु तरकस और घलुप धारण 
हिये हुए हैं, जे अश्विनी कुमारों जेसे सुस्वरूप हैं, जे जवानी की 
सीमा पर पहुँचे हुए हैं, जा देवताओं की तरह निज इच्छानुसार 
पूथिवीतल पर गाये हुए दें, पाँव प्यादे प्रर्थात्‌ पैदल कैसे झर 
किस लिये यहां आये हैं रर फिस फे पुत्र हें ॥ २॥ ३॥ ४ ॥ 

[ नाड--अरर राजा सुमति ने राजकुसारों को गज, तिइ) शार्कृछ तथा 
पगम सक्षी चाल चढ़ने थाळा पतलाया है अथवा राजकुमारों को चाल की 
उक्त चार प्रसिद पराक्रमी जीवां छे उपमा दो है। इसका अभिप्राय यहाँ 

४ उना आवइयक आन पढ़ना है । खोगोविन्द्राअ भी छिखते है ( १ ) 
५: बाम्भीयगमने गञ्जनुत्यौ "---गस्मीयगमन में गज के समान गति बाले । 
(२) परामिमवनाषंगमनेसि तुल्यौ ”--दूसरे फा पराभव करने के जाते 
समय सिंद्र के मान गधन करने वाले ( ३ ) “ भयष्ठरगमने शादूछ तुल्यौ '” 
मयर चाल चलने में चाट के समान | (४) _ सगवगतने वृषभ 

शश्ावित्यर्थ ” गर्व दित चलने में सांड के समान । ] 


भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूयोबिवाम्वरम्‌ | 
परस्परस्य सदृशा प्रमाणेड्रितचेप्टितें: ॥ ५ ॥ 
| $ 
डन दोनों से दस देश के वैसे ही सुशोभित किया है जैसे 


सूर्य और चन्रमा थाकाश फा छुशेमित करते हैं । डीलडोल, वाव- 
चीत और चेष्टा से जे दोनो समान अर्यात्‌ भाई जान पढ़ते हैं ॥ ५ ॥ 
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€ wt ७ क € पि 
किमर्थ च नरश्रेष्ट संप्राप्ता टुगमे पथि । | 
के 5 
वरायुधधरो वीरा श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ६ ॥_.?_ 
ये दोनों नरथेष्ठ वोर, श्रेष्ठ ग्रायुत्रों को धारण किये दुण, इस 
दर्गम मार्ग में किस लिये श्राये हैं ? में इनका पूरा पूरा हाल सुनना 
चाहता हू॥८॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथाइत न्यवेदयत्‌ । 
सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां घधं तथा ॥ ७॥ 
सुमति के प्रश्‍न को लुन, विश्वामित्र ने उनके ( राजकुमारों के ) 
सिद्धाश्रम में रहने और रात्तसों के मारने का जे वृत्तान्त था सो 
सव कहा ॥ ७॥ 
विश्चामित्रवच? श्रत्वा राजा परमददर्पितः 
अतिथी परमा प्राप्ती पुत्रो दशरथस्य तो ॥ ८ ॥ 
राज्ञा लुमति विश्वामित्र जो के चचन सुन अत्यन्त हपित हुए 
और उन दोनों दशरथनन्दनों के परमपवित्र अतिथि मान ॥ ८ ॥ 
पूजयामास विधिवत्सत्काराहो महात्रलां । 
ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवो ॥ ९ ॥ 


उनका विधिवत्‌ पूजन किया और सत्कार करने यास्य दोनों 
महावलवानों का अच्छी तरद सत्कार किया । धोणामचन्य छोर 
लक्ष्मण, राजा जुभति से सत्कार प्राप्त कर ॥ ६ ॥ 


उष्य तत्र निशामेकां जंग्मतुर्मिथिलां ततः । 
तान्दा झुनयः सर्वे जनकस्य पुरी झुभाम्‌ ॥ १० ।. 
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एक रात वहाँ उहरे। दूसरे दिन मिथिलापुरी के प्रस्थानित 
+ हुए शोर महाराज जनक की जुन्द्रपुरी के देख सव 
ark भर २७ | 
साधु साब्दिति शंसन्तो पिथिलां समपूजयन्‌ । 
मिथिळापवने तज्ञ आश्रमं दृश्य राघतरः ॥ ११ ॥ 
पुराणं निजनं रम्यं पमच्छ मुनिपुङ्गवस्‌ । 
श्रीमदाश्रयसंकाशं किं न्विदं मुनिवर्मितम्‌ ॥ १२ ॥ 
"चाइ चाह ” कह उसकी प्रणंला करने लगे । श्रोरामचन्द्र जो 
ने मिथिन्नापुरो फे पक उपचन में एक पुराना, निर्जन किन्छु रमणीक 
आश्रम देख कर विश्वामित्र जी से पू का कि, हे घुने ! यह आश्रम 
ते परम शोभायमान हे, परन्तु इसमें कोई ऋषि रहता हुआ नहीं 
ट्रेख पढ्ता, से बड वान क्या दे ? | ११॥ १२॥ 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्कर्यायं पूव आश्रम; | ` 
तच्छु, त्वा राधवेणाक्त वाक्यं वाक्यविशारदः ॥१३॥ 
है भगवन ! में सुनना चाहता हुँ कि, पहेले यह किसका आश्रम 
थां? श्रीरामचन्द्र जी ' का कथन खुन, चात््यचिशारद ( वातचीत 
करने में परम निपुण ) ॥ १३ ॥ 
प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
7 इन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव ॥ १४ ॥ 
* मह्ातेजम्त्री महर्षि विश्वामित्र जो ने 'कहा-हे राघव! में 
तुमसे यथार्थ वृत्तान्त कहना उसे तुम खुना कि, ॥ १४ ॥ 
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यस्यैतदाश्रमपदं श्तं कोपान्महात्मना | (र 
गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन्महात्मन; ॥ १५ । ने. 
जिसका यह आश्रम है शोर जैसे एक महात्मा ने क्रोध से इसे 


शाप दिया था। हे राम! पूर्वकाल में यह आध्रम गोतम का 
था॥ १५॥ 


आश्रमो दिव्यसंकाशः सुरेरपि सुपूजितः । 
स चेह तप आतिष्ठदहल्यासहित! पुरा ॥ १६ ॥ 
वर्षपूगाननेकांश्च राजपुत्र महायशः | 
कदाचिददिबसे राम ततो दूरं गते युनो ॥ १७॥ 
यह देवताओं जैसा आश्रम था भर देवता इसकी वम्दना 
करते थे । इस ध्राश्रम में भ्रहल्या के साथ उन मुनि ने वडुत वर्षो 
तक तप किया । हे महायशस्वी ओराम ! किसी दिन 3 
कहीं दूर चले गये ॥ १६ ॥ १७॥ 
तस्यान्तरं विदित्वा तु सहस्ाक्षः शचीपतिः । 
युनिवेषधरोऽहल्यामिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रम में सुनि को अनुपस्थित देख कर सहस्जाक्त शचीपति इन्द्र 
ने गौतम का रूप घारण कर घ्रहल्या से कहा ॥ १८ || 
` ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते । 
संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥ १९ ॥ 


कि कामी पुरुष ऋतुकाल को प्रतीक्षा नहीं करते । हे सुन्द्री ! 
अतः आज हम तेरे साथ मैथुन करना चाहते हैं ॥ १३ ॥ 
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युनिषेषं सहस्ाक्षे विज्ञाय रघुनन्दन । 
) मति चकार दुर्मेधा देवराजङुतूहरात्‌ ॥ २० ॥ 
हे रघुनन्दन ! मुनिवेष धारण किये हुए इन्द्र को पहिचान कर 
सी दुश अहल्या ने प्रसन्नता पूर्वक इन्द्र के साथ भाग किया ॥ २० ॥ 
अथात्रचीत्सुरश्रष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना । 
कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ श्रीप्रमितः प्रभा ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर वह ( अहल्या ) इन्द्र से वालो, हे इन्द्र ! मेरा मनोरथ 
पुरा दै गया, अतः दै देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र ! यहाँ से श्रव तुम 
शीघ्र चले आगे ॥ २१ ॥ 
आत्मानं मां च देवेश सर्वदा रक्ष मानद । 
इन्द्रस्तु भहसन्वाक्यमहल्यामिदमत्रबीत्‌ ॥ २२ ॥ 

२ , हे मानद्‌ ! ( अर्थात्‌ इज्जत बढ़ाने वाले ) अपनी श्र मेरी 
सदा रक्षा ( गोतम से ) करते रहिये। इसके उत्तर में इन्द्र ने भी 
हँस कर यह कहा ॥ २२॥ | 

सुश्रोणि परितुष्टो$स्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

एवं संगम्य तु तया निश्चक्रामोटजात्ततः ॥ २२ ॥ 

सुश्रोणि ( सुन्दर करि वाली ) मैं तेरे साथ भाग करने से 
तेरे ऊपर वहुत प्रसन्न हूँ । में सव आनन्द पूर्वक अपने स्थान को 
जाऊँगा । यह कह इन्द्र अहद्या की कुटी फे वाहिर निकले ॥ २३ ॥ 

`. स संभ्रामाच्चरन्राम शङ्कितो गोतमं प्रति । 

गोतमं स ददाथ प्रविशन्तं महाम्नुनिम्‌ ॥ २४ ॥ 
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है राम | गौतम के भय से इन्द्र उस समय विकल थोर 
सशङ्कित थे कि, उन्होंने कुटो में गोतम को प्रवेश करते देखा शू है 
देवदानवदुधप तपावलसमन्विततस्‌ । होत 
तीर्थोदकपरिङिन्नं दीप्यमानमिवानलस ॥ २५ ॥ 
वे आपि, देवों थोर दानवों से न जीते जाने वाळे, ठपेत्रल से 
युक्त, तीर्थ के जल से भोंगे हुए, अन्न के तुल्य प्रकाशमान ॥ २५ ॥ 
शृहीतसमिधं तत्र सकुशं मुनिपुङ्गवस्‌ । 
नि ~ च ७ ९ बेवर्णवदने[5 
, दृष्टा सुरपतिस्नस्तों विवणवदनाउमबत्‌ ॥ २६ ॥ . 
तथा हवन के लिये लकड़ियाँ और कुश हाथों में लिये हुए 


थे । उनके देखते ही इन्द्र वहुत डरे ओर उनका चेहरा फीका पड़ 
गया ॥ २६ ॥ 


अथ दृष्टा सहस्राक्षं ग्रुनिवेषधरं मुनि; । 
षतत इत्तसंपन्नो रोषाइचनमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 


गेतम जी ने, इन्द्र के अपना रूप धारण किये हुए देख और 
( उनके चेहरे से) यह जान कर कि, वे झसकर्म कर के जा रहे 
, क्रोध में भर यह शाप दिया ॥ २७ ॥ 


मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते । 
अकतव्यमिर्द तस्माद्विफलस्त्वं भविष्यसि ॥ २८ ॥ 


अरे दुए | मेरा रूप वना कर तूने इस धतकरने याम्य कास 


के किया है अतः तू अण्डकोश रदित अर्थात्‌ नपुंसक देर ु 
जा॥९८॥ 


* विफल; ~ विगतव्‌ षणः ( गा» ) अण्डञ्ोप रहित । 


-* 
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गातमेनवयुक्तस्य सरोापंण महात्मना । 
„¦ पततुष्ृपणा भूमा सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
छ मदात्मा गातम के कुपित हा कर यह शाप देते ही उसी क्षण 
, इन्द्र के दोनों छुपण ( खगडकाश ) ज़मीन पर पिर पड़े ॥ २६ ॥ 
तथा शप्त्वा स वे शक्रमहल्यामपि शक्तवान्‌ | 
iy वि 
इद बपसदस्राणि बहूनि तं निवत्स्यसि ॥ २० ॥ 
इस प्रकार इन्द्र फा शाप दे, गोतम जी ने प्महल्या के भी 
शाप दिया कि, चू इसी स्थान पर हज़ारों प॒ तक चास 
करेगी ॥ २०॥ 
वायुभक्षा निराहारा तप्यन्ती मस्मशायिनी | 
र या 
अव्या सर्वभूतानामाश्रमेअस्मिनिवत्स्यसि ॥ २१ ॥ 

' और तेरा भाजन केवल पवन दोगा और कुछ भीनखा 
सकेगी, ( मेरे शाप से ) भ्रपनी करनी का फल मागती हुई भस्म 
में लारा करेगी । तू इसी स्थान पर ग्रहाय हा कर रहेगी र्यात्‌ 
तुम्हे कोई भो प्राणी नहीं देख सकेगा ॥ ३१ ॥ " 

सदा चैतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः । 
आगमिष्यति दुर्धपस्तदा पूता भविष्यसि ॥ ३२ ॥ 

जब इस घोर घन# में महाराज दशरथ के पुत्र अजेय श्रीराम- 

चन्द्र पधारेंगे तब तू पवित्र होगी श्र्थात्‌ मेरे इस शाप से मुक्त 


ले 


। ऊ अमी तक ते वद स्थान सुरम्य सुनिआश्रम था, किन्तु तब से वई मुनि 
के शाप से निर्जन वन है गया । के हि 


दल नल न RC घघघ1111717क्‍__777_ ___ 
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होगी अधना ज्ञा तूने यह गर्हित काम्न किया है, उसकै पाप से 
छुदेगी ॥ ३९ ॥ 
तस्यातिथ्येन दुष्ट ते लेभमेहविवर्मिता |  _. 
मत्सकाशे सुदा युक्ता स्त्रं वपुर्थारयिष्यस्ि ॥ ३३ ॥ - 
हे दुष्टे! लोभ ओर माइ से रहित उनका साकार श्रांत 
'आतिथ्य करने पर, तू अपने पहले शरोर के धारण कर श्रति 
प्रसन्न हो मेरे समीप श्रादेगी ॥ ६३ ॥ 
एवमुक्त्या महातेजा गातमो दुए्चारिणीम्‌ । 
इममाश्रममुत्सज्य सिद्धचारणसेविते | 
हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥ २४ ॥ 
इति अएचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
इस प्रकार मद्दातेजस्दी गोतमञ्जुपि ध्यभिचारिणी भ्हल्या 
के शाप दे और इस ग्राश्रम के त्याग फर सिद्धं तथा चारणों 
से सेवित हिमालय के शिखर पर ज्ञा तप करने लगे ॥ ३४ ॥ 
वालकाशड का छड्तालोसवां सर्ग समाप्त हुआ । 
| नोाट--महपि वाल्मीकि जी के इस वर्णन से पाठकों के! अवगत 
होया कि, आदिफान्य के अनुसार गोतम फे शाप से जाहल्या फा जिला होना 
और इन्द्र के शरीर में सइसमा होना, जैप्ता कि, छाक मै प्रसिद्ध है, 
समर्थित नही हाता । अहल्या के शिला चनने कौ कथा पत्नपुराण में आयो 
है । बाँ इस घटना के समथन में यह एक छोक अवश्य पाया जाता ऐ । - 
शापद्ग्धापुराभर्न्रा राम शक्कापराधतः | 
अददल्याख्याशिल्ाजज्ञे शतलिङ्ग: कृतस्स्व॒राट ॥ 
लिज्ञशब्देन भगाकार चिन्हं । स्वराइिन्द्रः ] डि 


णक 
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अफलस्तु तत; शक्रो देवानग्निपुरोधस; । 
अन्नवीघ्रस्तवदनः सर्पिसङ्घान्सचारणान्‌ ॥ १.॥ 


मौतमऋपि के शाप से नपुंसकत्व के प्राप्त हुए एवं उदास मन 
इन्द्र, अज्ञि आदि देवताओं, लिखों, गन्धवी और 'चारणों से 
घाले १॥ 


कुत्ता तपसोः विघ्नं गातमस्य महात्मन; । 
क्रोधमुत्पाच हि मया सुरकार्यमिदं कृतम्‌ ॥ २॥ 


महात्मा गौतम की तपस्या में निघ्न डालने फे लिये मेने उन्हे 
'क्न् फर, देवताओं का यह फाम वनाया ॥२॥ टेट "” 


[नोट--इन्द्र के इस कयन को मिथ्या न' समझना चाहिये । क्योंकि 
सचमुच वात यदी थी | गोतम ने सर्वदेवताओं फा स्थान लेते के लिये तप 
झया था | ्रोधादि डुव्‌'त्तियों के प्रादुर्भाव होने से तपस्वी की तपस्या न४' हो 
जाती है 1 अतः इन्द्र ने महपि गोतम की. तपस्या नहन्नट, करने: के लिये 
दी उन छुदू करने के अभिप्राय ते अदल्या के साथ भोग क्रिया था। नहीं 
ते श्ये में मल्या से कही अधिक सुन्दरी लियो का अभांव नहीं था । 
खत्युलोफबासियों के सदचुष्टाना में - देवता अपने स्याथे के' लिये सदा से 
वित्र करते चले आये हँ । ] ४-१ = ५ 


अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता । 


शापमोंभषेण महता तंपास्यापहतं मया ॥ ३.॥ 
i वा० रांण्--२९ : ` 
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ऋषि ने कूद दे घुझे ता नपुंसक कर दिया ओर अहल्या | | 
शाप दे कर त्याग दिया । इस प्रकार उनसे शाप दिला कर रेन ऐ 
उनकी वड़ी तपस्या का फल हर लिया ॥ ३ ॥ ति” 
तस्मात्सुखरा; सर्वे सर्षिसङ्घाः सचारणाः । 
सुरसाह्यकरं सर्वे सफलं कतुमहेय ॥.४ ॥ 
ग्रतपव हे देवताओ ! देवषियो | चारणो ! तुम सव मेरे अच्छे 
होने में ( पुंसत्व प्राप्ति के लिये ) सहायता दो ॥ ४ ॥ 
शतक्रतोर्वचः श्रृत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः । 
पिवृदेवाजुपेत्याहु सर्वे सह मरुद्गणैः ॥ ५ ॥ 
इन्द्र के इन वाक्यों को सुन सि को भागे, कर पवनादि 
देवतागण, कन्यवाइनादि पितरों के पास जा कर बाले ॥ ५॥ 
अयं मेषः सहपणः शक्रो हट्षण! कृतः । 
मेषस्य हृषणो ग्रद्म शक्रायाशु प्रयच्छत ॥ ६ ॥ 
इन्द्र वृषण रहित हो गये हैं ओर तुम्हारे इस मेदे के रगड कोश हैं, 
अतएव इसके घ्रणडकेष उखाड कर इन्द्र के ठुरन्त दे दीजिये ॥६॥ 
अफछस्तु कृतो मेषः परां तुष्टिं दास्यति । 
भवतां इर्षणारथे च ये च दास्यन्ति मानवा! ॥ ७॥ , 
मेढे के 'अ्रणडकोश रहित होते से तुम्हें सन्तुष्ट करने में कुछ 


उठा न रखा जायगा । आज से जा मनुष्य, घुषण रहित मेदे का यज्ञ 
में वलिदान कर, झापको प्रसन्न करें, उनके ॥ ७॥ शि 


अक्षयं हि फळं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्‌ | 
अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः ॥ ८ ॥ 
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लुम जाग अच्चम एवं अनन्त फल देना । अमिदेव के यह 
प्या सुन, पितरों ने ॥ ८ ॥ 
उत्पाय्य मेपऱपणी सहखाक्षे न्यवेशयन्‌ । 
नदामभुति काकुत्स्थ पितृदेवाः समागताः ॥ ९ ॥ 
मेढे के दपण निकाल फर इन्द्र के लगा दिये । तब से दे राम- 
चन्द्र ! पितृगग ॥ ६ ॥ 
अफडान्भुझते मेपान्फळेस्तेपामयोजयन्‌ । 
इन्द्रस्तु मेपहपणस्तदाप्रभुति राघव ॥ १० || 
यश में अण्डकोप रदित मेदे लेने लगे | क्योंकि, है राघव ! मेढे 
के अण्डकोष निकाल फर ईन्द्र फे लगा दिये गये हैं ॥ १० ॥ 
[ नाट---एक के शारीर के अवयव निकाल कर दूसरे फे शरीर में ळगा 
देहे गे अन्या (8प्राष्ठण $) का विधान, इस भाल्यान से सिद्ध दाता है 
` कि, प्राचीन है 1 नागकड फे लोगो का नया अविष्कार नहीं है । ] 
गातमस्य प्रभावेन तपसश्च महात्मनः । 
तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः ॥ ११ ॥ 
यह मदात्मा गोतम के तप का प्रताप या फज्ञ हे । इसलिये है 
महातेजस्वी | अव तुम पुययात्मा गोतम के श्याधम पर चल्ला ॥ ११॥ 
तारयेनां महाभागामहर्यां देवरूपिणीम्‌ । 
; विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मण! ॥ १२॥ ` 
* और महाभागा अहल्या को तास्यि जिससे वदद देवरूपिणी 
हो जाय । श्रीयमचन्र और लक्ष्मण ने, विश्वामित्र जी के ये वचन 
सुन ॥ १२ ॥ 
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विश्वामित्रं पुरस्कृत्य तमाश्रममथाविशत्‌ । त 
ददर्श च महाभागां तपसा द्योतितममाग्‌ ॥ १३ MN 
और उनके आगे कर, गोवमंत्रूपि के आश्रम में प्रवेश किया | 
चहाँ जाकर देखा,क्रि अहल्या तप, के तेज; से प्रकाशित हो रही 
थी ॥ १३॥ | क , 
क केर ॥ ॥ दुनिरी& ७. » क 
` लो केरपि समागम्य त्यां सुरासुर! । 
प्रयत्रान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव ॥ १४॥ 
उसे सुर, असुर और मनुष्य' कोई भी नहीं देख सकते थे। 
मानों ब्रह्मा जी ने भ्रति यज्ञ से खयं. अपने हाथों से उस दिव्य 
स्री को मायाविनी की तरह बनाया हो. ॥ १४ ॥. 
स ततुषाराटृतां साम्रां पूर्णचन्द्रमभामिव । 
. ` मध्येऽम्मसे। दुराधर्षा' दीपतां सूर्यप्रभामिव ॥ १५। 
कोहरे ( कुहासे) से छिपी हुई पूर्णमासी फे चन्द्रमा की स्वच्छ 
चाँद्नी की तरह, अर्थवा जलं'में पड़े हुए सूर्य के प्रतिविम्व.ऊे प्रकाश 
की तरह,दोतमान वह; देख पड़ती थी ॥ १४.॥ - ६ ` 
= ` मेनापि परीताङ्गी दीप्तामभिशिखामिव । 
` . सा'हि गातमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या वभूव ह ॥ १६॥ 
छथवा धुएँ में जलती'इुई'आग. की लपट की तरह वह घहल्या 
गौतमत्रषिःके शाप्र से किसी को नहीं दिजल़ाई पड़ती थो ॥ रेह 
“ब्रयाणामपि लोकानां याउद्रामस्य दर्शनम्‌ ।' 
शापस्यान्तछुपागम्य तेषां दर्शनमागता ॥ .१७.॥ 
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अहल्या को लाग इसलिये नहीं देख सकते थे कि, गौतम मुनि 
७४ देते समय यह कह दिया था कि, जब तक श्रीरामचन्द्र' जी 
Re न. तुझे न होंगे, तव तक तेरे समीप आकर भी त्रिलाको का 
कोडे भो जीव तुभे नहीं देख सकेगा ॥ १७॥ ५ 
राघवो तु ततस्तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा । ' 
स्मरन्ती गेतमवचः प्रतिजग्राह सां च ती ॥ १८॥ 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ने अहल्या के पैर छुप। अहल्या ने 
भी गोतमऋषि की कही वात के याद्‌ कर, उन दोनों के चरण 
पकड़े अर्थात्‌ उनके पैरों पर गिरी ॥ १८ ॥ 
पा्यमर्ध्यं तथाऽऽतिथ्यं चकार सुसमाहिताः।, ` 
प्रतिजग्राह काझुत्स्थो विधिदृष्टेन! कर्मणाः ॥ १९ ॥ 
छ्हल्या ने अर्ध्यं पाद्यादि से भली भाँति उनका श्रातिथ्य 
किया । दोनों राजकुमारों ने भी 'शाख्रों में' वणित विधिविधान 
करो साथ किये गये उसके आतिथ्य को अरण किया ॥ १६ ॥ 
पुष्परष्टिमहत्यासीइेवदुन्दुभिनि!स्ने! 
गन्धर्वाप्सरसां चापि महानासीत्समागमः ॥ २० ॥ 
उस समय श्ाकाश से फूलो की वर्षा हुईं, देवताथ्रों ने 
नगाड़े वज्ञाये । गन्धर्व और अप्सरार्पे गाने ओर नाचने 
लगीं ॥ २० ॥ 1 9, 
साधु साध्विति देवास्तामहल्यां समपूजयन्‌ । 
तपावळविछुद्धाङ्गीं गोतमस्य वशानुगाम्‌र'॥ २१ ॥ 
नी १ विधिद््टेंन--सोखदष्टेत । २ कर्मणा--“अ्रकोरेण ( गे।० ) । ६ गैतम- 
“स्यवशांनुगामित्यनेन गैतमलद़ा रामागमनं विदित्वा समागत इत्यवगम्यते । 
९ गो० ) FEN & 
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देवतागण अहल्या की प्रशंसा करने लगे । गोतम जी ( घपने 
तपःप्रभाव से ) धोरामचन्ट्र जी का धाना जान भ्रपचे धाम में 
पहुँचे और व हां पूव के समान शरीर धारण किये हुए 'अहल्याति 
पा कर प्रसन्न हुए ॥ २१॥ 
गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी । 
रामं संपूज्य विधिवत्तपस्तेपे' महातपाः ॥ २२ ॥ 
हदल्या सहित महातेजस्वी गोतम ऋषि ने प्रसन्न हो श्रीराम 


का भली भाँति पूजन किया श्र फिर वे उसी थाधम में तप करने 
लगे ॥ २२॥ 


रामोऽपि परमां पूजां गोतमस्य महामुनेः 
सकाशाद्विधिवत्माप्य जगाम मिथिलां ततः || २३ ॥ 
इति एकेनपञ्चाशः सर्गः ॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी भी महर्षि गौतम से विधिवत्‌ पल 
ग्रहण कर, मिथिला पुरी में गये ॥ २३ ॥ 


वालकाणड का उनचासवाँ सग समाप्त हुआ । 
"णक 
पञ्चाशः सर्गः 
RR 
तत; भाशुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह । 
विश्‍वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवास्मुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
१ तेपे ततरैवाश्रम इतिशेषः । ( गो० 


र NE 
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_ तद विम्यामित्र जी फो धागो कर धीरामचन्द्र जी लक्ष्मण 
ग्र $शानदाल की शोर से चल कर, महाराज फी यछ्दाला में 
"त्रि १] 

ह 
रामस्तु एनिणादृलमुबराच सदलक्ष्मण; । 
साध्वी यज्समृद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः ॥ २ ॥ 
ना राजकुमार ने पुरी फोर यशाला फी सज्ञाबट देख 
र विभ्यामिध जो खे घामाच्या जनक कै यए फो तैयारी 
पन्दीए २ 
बहुनी सदखाणि नानादेशनिवासिनाम्‌ । 
ब्राक्मणानां महाथाग बेद्राध्ययनशालिनाम्‌॥ ३॥ 
है मदासाग! देविये, पेदाध्ययनशाली नाना देशों के रहने 
घाले एक्षारों प्राग यहाँ देख परते ईँ ३ ॥ 
ऋषिदाटाश ध्श्यन्ते शकरटशतसदकुरा; | 
देशा विधीयतां ब्रप्नन्यत्र वत्स्यामहे बयम्‌ ॥४॥ 
फ्रापियों फे घ्यावासल्यानॉ में सैकडां ( उनका समान ढोने 
घाले ) हफड़े देग पते दें। दे घह्मन्‌ | काई स्थान ठीक कीजिये, 
उदी एम सप लोग ( आराम फे साथ) रहें ॥ ४॥ 
रामस्य वचन श्रुत्वा विश्वामित्रों मदामुनिः । 
निवेशमकरोदश विविक्त सलिलायुते ॥ ५ ॥ 
... क्षीशमचद्ध जी फे वचन सुन महाप विश्वामित्र जी एक निराळे 

स्वान में, जदा जल का भी छुपास था, जा उतरे ॥ ५॥ 


३४२ बालकाण्डे 


विश्वामित्रमनुपाएं श्रत्वा स.रपतिस्तदा । 

शतानन्द प्रस्कृत्य प्राहितमनिन्दितस्‌ ॥ ६॥ 

प्रत्युज्जगाझ सहसा विनयेन समन्वितः 

ऋत्विजाऽपि महात्मानस्त्वध्येमादाय सत्वरम्‌ ॥ ७॥ 

विश्वामित्र जी के आने का संवाद पा कर अपने प्रसिद्ध पुरोहित 

शतानन्द को आगे कर महाराज जनक अपने ऋत्विजं साहित, 
विश्वामित्र जी के लिये र्यादि का सामान साथ लिये हुए, ग्ड़ी 
नप्नता के साथ तुरन्त वहाँ पहुँचे ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

विश्वामित्राय धर्मण दहुमन्त्र पुरस्कृतम्‌..] 

प्रतिग्रह्मःतु. तां पूजां. जनकस्य महात्मन) ॥. ८ ॥ 


` महाराज जनक ने धर्मशाजानुलोर मधुएको घ्रादि.. विश्वामित्र 
जी कै झागे रखा । महाराज्ञ जनक को पूज्ञा अङ्गीकार कर 


27 र्जी ~. 


विश्वामित्र जी ने, | ८ ॥ Ye 
पमच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयस्‌। ` 
स तांथापि मुनीन्पृष्टा सापाध्यायपुरोधसः ॥ ९ ॥ 

४ महाराज जनक से उनके. राज्य का कुशल तथा यक्ष की निर्वि- 


प्रता पू छी फिर शतानन्द. रादि. जा ऋषि महाराज जनक के साथ 
. आये थे, उनसे भी. कुशलप्रश्न किया ॥ ९॥. . ,. 


यथान्यार्यं ततः सव! समागच्छतमहृष्ठवतू । 


अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषत |। १०-॥ 
और प्रसन्न हो सव से मिले भेटे ।' तव राजा जनक दड 
जाड कर विश्वामित्र जी से बाले ॥ १०॥; ` | 


१ मन्त्रपुरत्कृतसित्यनेनमधुपकेकरणमुच्यते । ( गे।० 
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आसने भगवानास्तां सरेमिमुनिपुद्ठवे; । 
जनकस्य वच! श्रत्वा निषसाद महाभुनिः ॥ ११॥ 
मह आप ऑर अन्य ऋपिप्र गर घासनों पर विराजे । यह 
जुन वित्र्यामिध जो अन्य ऋषियों सदिति थरामनो पर वेडे ॥ ११॥ 
पुराधा ऋत्विमत्रव राजा च सह मन्त्रिभिः | 
आसनपृ चयान्यायपुपविष्ट्ान्समन्ततः ॥ १२॥ 
तद्नन्तर राजा जनक भी छापने पुरोहित, ऋत्विज्ञों और 
मंद्ियां के साथ उचित स्थानों पर प्रासनों प्र बैठे । राजा जनक 
बीच में थे और धन्य सर उनके चारों ओर बैठे हुए थे ॥ १२ ॥ 
दृष्टा स नपतिस्तत्र विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ । 
अथ यतसमृद्धिम सफला दत्रतः कृता ॥ १३ ॥ 
सब कार्गो का यथास्थान बैठा देख, महाराज अनक, 
वकावामित्र ज्ञा से वाके--आज देवताओं के घचुत्रह से मेरे यक्ष 
में ज्ञा फमी थी चर पुरी हई ॥ १३ ॥ 
अञ्च यइफल प्राप्त भगवरणनान्मया | 
थन्याञ्स्म्यनग्रहीवास्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव | १४ ॥ 


यजोपसदन बद्यन्माप्तोडसि मुनिभिः सह । 
द्वादभाई तु व्रह्र्पे शपमाइमनीपिणः ॥ १५ ॥ 
है भगवन्‌] आज आपके दर्शन प्राप्तकर मुझे ग्रह का फल मिल 
पया | आपके सुनियो सद्दित थज्ञशाला में पधारने से में ध्याज धन्य 
और अनणरीत हुआ | है रमये ! ऋत्विज्ञ लाग कहते हैं कि, अव 
त बारद दिन ओर यज्ञ पूण दोने के! रह गये हैं ॥ १४ ॥ १४ ॥ 
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ततो भागार्थिने देवान्द्रष्डुमहेसि कोाशिक । 
इत्युकत्वा मुनिशादूल प्रहृष्टवदनस्तदा ॥ १६॥ 
तदनन्तर यज्ञ भाग लेने के लिये देवता ग्रातँगे । हे कोणिक झी! 
शाप उनकी देखेंगे । विश्वामित्र जी से बह कड कर राजा जनक 
प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ 
पुनस्तं परिपमच्छ प्राह्जलिः प्रयता ठप! । 
इमो कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमो ॥ १७ ॥ 
और हाथ जाड कर वे फिर वाले भ्रापके भ्ाशीर्वाद्‌ से 
इन कुमारों का कल्याण दो, (अर्थात्‌ दीठ इन्हें न लगे ) । यह 


ते वतलाइये कि, ये दोनों कुमार जो देवताओं के समान पराक्रमी 
हैं ॥ १७॥ 


गजसिंहगती वीरौ शादूलह॒पभेषमा । . 
पद्मपत्रविशालाक्षों खद्धतूणीधनुधरौ ॥ १८॥ 


गज, सिद, शार्दूल तथा वृपभ के समान चाल चलने वाले, चीर. 
कमल जैसे नेत्र बाले, खडू तरकस और धजुपधारी ॥ १८॥ 


अश्विनाविब रुपेण समुपस्थितयौवनौ । 
यहच्छयेच गां प्राप्ती देवलोकादिवामरो ॥ १९ ॥ 


सोन्द्य में अम्बिनीकुमारों जैसे, युवावस्था के प्राप्त, अर्थात्‌ 
जवान, स्वेच्छा पूर्वक देवताओं को तरह स्पर्ग से पुथि पर डतरे 
हुए ॥ १६ ॥ 


कथं पद्भयामिह प्राप्ती किमथ कस्य वा मुने । 
पुण्डरीकविश्ञालाक्षौ वरायुधधरोवुभौ ॥ २० ॥ 
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_ यों ओर फिस लिये पैदल यहाँ छाये हैं रौर किसके पुच 
६ १ इनके विशाल पर्व कमल सद्ृण नेत्र हे, श्रेष्ठ आयुध धारण 
किये हुए हैं ॥ २० ॥| 
वद्धगाधादमुलित्राणी खटवन्तों महायुती । 
फाकपक्षपरा चीरा कुमारावित पात्रकी ॥ २१ ॥ ` 


ई॥ २६) 
स्पादारयगुऐ; पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणौ । 
र, मिहागता 
प्रकाश्य फुलमस्माक मामुद्धतु मिहागता ॥ २२ ॥ 
रुप आर उदारता भादि शुरो से मजुप्य के मन के हरने 
याले हैं । एमारे कुर्न फो उजागर फर के हमारा उद्धार करने यहाँ 
„आये ईँ २६॥ 
भूपयन्तात्रिमं देशं चन््रसूर्यादिवाम्बरम्‌ । 
प्रमाणेड़ितचेष्ठिते > 
परस्परस्य सद्या द्वेतचेप्ठित: ॥ २३ ॥ 
इस देश के ऐसा भूषित कर रहे दें जेमा चन्द्र व घय आकाश 
फो भूपित फरते हैं। डीलडीन चानढाल आर चेष्टा से दोनों 
भाई ज्ञान पड़ते ईँ ॥ २३ ॥ 
कस्य पुत्री मुनिश्रेष्ठ ओतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मन ॥ २४ ॥ 


० कगपुरी के उपर घट बढ़े घाछो छा काकपक्ष कहते हैं | 
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हे मुनिवर ! वतलाइये थे दोनों किसके पुत्र हैं। में कक 
यथार्थ ङृत्तान्त सुनना चाहता हुँ | राजा जनक के ये घच: . 
सुन ॥ २४.॥ 
न्यवेदयन्महात्मानौ पुत्रों दशरथस्य ता । | 
सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा ॥ २५ ॥ 
विश्वामित्र जी कहने लगे कि ये दोनों महाराज दशरथ के 
राजकुमार हैं । फिर विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों का सिद्धा- 
श्रम में रहने, वहाँ राक्षसो का वघ करने ॥ २४ ॥ 
तघागमनमन्यग्र विशालायाथः दर्शनम्‌ । 
QC, गोतमेन 
अहल्यादशनं चेव गोतमेन समागमम्‌ । 
महाधनुषि जिज्ञासा कतुमागमन तथा ॥ २६.॥ 
रास्ते में विशाला नगरी को देखने, घहल्या के उद्धार भ $ 
गौतम से भेँट होने का सारा - वृत्तान्त कहा और यह भी कहा कि, 
यहाँ ये आपके बड़े घउुष के देखने के लिये पाये हैं ॥ २६ ॥ 
एतत्सवे महातेजा जनकाय महात्मने । 
निषेद विररामाथ, विश्वामित्रो महामुनिः ॥ २७ ॥ 
इति पञ्चाशः सर्गः ॥ 
उन सब घटनाओं का इत्तान्त'महाला राज्ञा जनक के खुना 
कर, महातेजस्त्री महामुनि विश्वामित्र जो चुप दो गये ॥ २७॥ `. 
वालकाएड का पचासवां सर्ग समाप्त हुआ । 
— Se —— 


एकपञ्चाशः सर्गः 
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तस्य तद्वचनं श्रृत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः । 
हृष्टामा महातेजाः शतानन्दो महातपाः ॥ १ ॥ 


धुद्धिमान चिन्वामि जो के घचन सुन कर महातेजस्वी पं 
मदातपर्ती शतानन्द जी के रोंगटे खड़े हो यवे ॥ १॥ 


गातमस्य युतो ज्येप्ठस्तपसा यातितमभः | ` 
रामसंदशनादेव परं विस्मयमागतः ॥ 
शतानन्द जी मदषि गोतम के ज्येष्ठपुञ थे प्रोर तपःप्रभाव से 
भ्रकाशमान दी रहे थे। घे धीरामचन्द्र जी का दशन कर बड़े 
विस्मित इण 1 २॥ 
स ता निपण्णा संमेक्ष्य सुखासीनो र॒पात्मजी । 
शतानन्दो मुनिश्रेष्ठ बिश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ रे ॥ 


दार्ना राजझुमारो के शुग पूर्वक बैठे हुए देख कर, शतानन्द 
जी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से वाले ॥ ३ ॥ 


अपि ते म्निज्ञादल मम माता यशख्िनी । 
दर्शिता राजपत्राय तपादीघपुपागता ॥ ४ ॥ 


है छुनिशाईल ! हमारी यशस्विनी माता वहुत दिनों से तपल्या 
> करती थीं, क्या आपने उसे धीरामचन्द्र जी का दिखाया था! ॥४॥ 


अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी । 
चन्येर्पाहरत्पूजां पजाइँ सचदेहिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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क्या मेरी माता ने सब प्राशियों के पुज्य श्रीरामचन्द्र जी है 

कलमूलादि चन्य पदार्थो' से सत्कार किया था 1॥ ५॥ कू 
अपि रामाय कथितं यथाहं पुरातनमू | 
मम मातुमेहातेजो दैवेन दुरसुष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 


इन्द्र ने मेरी माता के प्रति जा दुराचार किया था, यह 
प्राचीन वृत्तान्त क्या आपने श्रीरामचन्द्र जी से कदा १॥६॥ 


अपि कैशिक भद्र ते गुरुणा' मम सङ्गता । 
माता मम गुनिश्रेष्ठ रामसंदर्शनादित! ॥ ७ ॥ 
हे क्षेशिक ! यह तो कदिये कि, धीरामचन्द्र जी के दर्शन के 
प्रभाव से कया मेरो माता मेरे पिता को मिल गयी या नहीं ! ॥8॥ 
अपि मे शुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज । 
इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्ती महात्मन: ॥८॥ `+ 


2 F । 
हे विश्वामित्र जीं | क्या मेरे पिता ने श्रीरामचन्द्र जी का 
सत्कार किया ? कया रामचन्द्र जी उनके ( मेरे पिता के ) द्वारा 


खत्कारित दो कर यहाँ घाये हैं ? ॥ ८॥ 
अपि शान्तेन मनसा गुरगे कुशिकात्मज | 
इहागतेन रामेण प्रयतेनाभिवादितः ॥ ९ ॥ 


हे विश्वामित्र जी ! ( यह भी वतलाइये कि ) प्याश्रम में जव मेरे 
शान्तचित्त पिता आये, तव श्रीरामचन्द्र जो ने उनके प्रणाम किया ९ 


था या नहीं ? ( आथवा मेरी माता के दोषों पर ध्यान दे उन्होंने 
उनका तिरस्कार ता नहीं किया?) ॥ ३॥ . 


१ गुरुणा--पिन्ना । ( गो०) 
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तच्छु त्वा वचन तस्य विश्वामित्रो महास्ुनिः । 
:, ७ उत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥ १० ॥ 
1 
शतानन्द के इन प्रश्नों को खुन, महर्षि विश्वामित्र जी, ज्ञा 
वातचोत करने का ढड़ जानते थे वातचीत करने में बड़े निपुण 
शतानन्द्‌ जी से वाले ॥ १० | 
नातिक्रान्त मुनिश्रेष्ठ यत्कतेव्यं कृतं मया । 
सङ्गता मुनिना पत्नी भागवेणेव' रेणुका ॥ ११॥ 
हे सुनिमवर ! जा छुछ मेरे कहने सुनने करने धरने का था 
से मैंने कहा खुना और किया घरा । मेने अपना कोई कर्तव्य 
वाकी नहीं रखा । जेसे जमदूशि ने रेणुका के शाप दिया ओर 
पीछे अनुग्रह कर उसे शअङ्गाकार किया चेसे ही थापके पिता ने भी 
्रापक्ी माता के ऊपर कृपा की ओर उसे ग्रहण कर लिया ॥ ११ ॥ 
> ` तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 
शतानन्दो महातेजा रामं वचनमन्रबीत्‌ ॥ १२॥ 
बुद्धिमान विश्वामित्र जी के इस उत्तर फो जुन, महातेजस्वी 
शतानन्द जी थीरामचन्द्र जो से वाले ॥ १२॥ 
स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोसि राघव । 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्पिमपराजितस्‌ ॥ १३ ॥ 
हे पुरुषोत्तम | आपका आना शुभप्रद हो। यह बड़े भाग्य को 


- जपत है, जा आप विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता के आश्रम में 
'पधारे और मेरी माता का उद्धार किया । इन मदर्षिं विश्वामित्र जी 


१ भागवेण -- जमदपिना । ( गो ) 
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की कहाँ तक प्रशंसा की जाथ । इनका सैकड़ों ऋषि सम्मान करते 
हैं॥१३॥ + ह, हक: के ०७५३ ४ वि 
अचिन्लयकर्मा तपसा त्रक्षर्षिरतुलममः । | 
विश्वामित्रों महातेजा वेत्स्येनं परमां गतिम ॥१४॥ 
इनके सव कर्म अचिन्य हैं ( अर्थात्‌ मन और बुद्धि के प्रगाचर 
हू, साधारण मदुप्य को. समझ में नहीं घ्या सकते । ) देखिये, आप 
तपोबल से राजवि से ब्रह्मि हा गये । फिर ब्रह्ममियों में भो 
साघारण ब्रह्मपि-नहीं। प्रत्युत भ्रमित प्रमावशाली हैं । इन महा” 
हेजस्वी विश्वामित्र जी को में अच्छी, तरह जानता हुँ । यह आपके 
परम हितैषी हैं ( श्रथवा जगत्‌ के परम हितैपी हैं। ) ॥ १४ ॥ 
नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो झवि कथन । 
गाझा कुशिकपुत्रस्ते येन तक्षं महत्तपः ॥ १५ ॥ 
हे राम ! प्रापसे अधिक पढ़ कर धन्य इस भूतल पर शोर 
काई नहीं है, जिनके रक्षक महातपस्वी विश्वामित्र जो हें ॥ १५ ॥ 
श्रूयतां चाभिधास्यामि काशिकस्य महात्मनः । 
यथा वलं यथा तत्तं तन्मे निगदतः शृणु ॥ १६॥ 
हे राम ! खुनिये, में महात्मा विश्वामित्र जी के वल' का भ्रोर 
इनका वृत्तान्त कहता हुँ ॥ १६ ॥ ट 
ाज़ऽशूदेष धर्मात्मा दीर्षकालमरिन्दमः । 
धर्मज्ञः कृतविद्य अजानां च हिते रतः ॥ १७॥ ४९ 


१ परमागतिम्‌--तवपरमहितप्रदं | ( शा० ) 
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दै पारिनद्म ! पहले बून दिनों तक यह एक वड़े घर्मात्मा, 
मुनाणक, गर विद्यार्ए पदे दुर ओर प्रजापालन में तत्पर राजा 
न्युः [14 | TS fi 


प्रजापतिसतस्चासीत्तुयी नाम महीपतिः । 
कुरस्य पुत्रा वळवान्कुशनाभः सुधार्मिकः ॥ १८ ॥ 
प्रज्ञापति के पुत्र छुश नाम के एक राजा हो गये हैं । उनके 
पुत्र बुशनाम वटे बलवान घोर धर्मात्मा राजा छुप ॥ २८ ॥ 
कुशानाभसुतस्त्वासीदगाधिरित्येव विश्वतः 
गाथे? पुत्रा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ १९ ॥ 
मि फ़ प्रसिद्ध गाधि नामक पुत्र हुए। उन्दी राजा गाधि 
फे परा मद्दावेजस्थों मदपि विभ्वामित्र जो पुत्र हैं ॥ १६ ॥ 
विश्वामित्रो मदातजाः पालयामास मेदिनीस | 
बष्ठवर्पसदसाणि राजा, राज्यमकारयत्‌ ॥ २० ॥ 
मदातञस्वी विश्वामित्र ज्ञी ने राजा हा फर दज़ारों यपालों 
[यी का पालन र राज्य किया ॥ २० ॥ 
कदाचित मदतिजा याजयित्वा वरूथिनीम्‌ । 
अक्षोहिणीपरिहृतः परिचक्राम मेदिनीस्‌ ॥ २१ ॥ 
पञ्च बार राजा पिन्वासित्त सेना इकट्ठो कर ओर पक अन्नो- 
दिगी सेना साथ ले घूमने के तिये निकले ॥ २१॥ 
नगराणि च राष््राणि सरितत्र तथा गिरीन्‌ । 


आश्रमान्क्रमशा राम विचरन्वाजगाम ह ॥ २२ ॥ 
वाश रा०--२२ 
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हे राम | अनेक नगरों, राज्यों, नदियों, पर्वतों ओर ऋष्याश्रमों 
क्षा मभ्हाते हुए ॥ २२ ॥ 
वसिष्ठस्याश्रमपदं नानाहक्षछताकुछमस्‌ । - 
नानामृगगणाकीर्ण सिद्धचारगसेवितम्‌ ॥ २३ ॥ 
वशिष्ठ जी फे आश्रम में गये) वशिष्ठ जो का आश्म तरह 
तरह के पत्तियों और लताओं से भरा पूरा और भांति भाँति के 


, जीवो से शोभायमान हो रहा था । उसमें सिद्ध चारण रहते 


थे॥ २३॥ 
देवदानवगन्धर्वैः किन्नरेरुपशाभितम्‌ । 
प्रशान्तइरिणाकीण द्विजसङ्घनिपेबितम्‌ ॥ २४ ॥ 
देव, दानव, गन्धव, किर भी उसकी शोभा वहाते ये । वह 


शान्तस्वसाच हिरनों से भरा पूरा था और त्राह्मणगश भो वहाँ 
वाख करते थे ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मर्पिगणसड्जीण देवर्षिगणसेवितम्‌ । 
तपथ्रणसंसिद्धेरम्निकस्पेमहात्मभिः ।। २५ ॥ 
उसमें प्रह्मपि ओर देवषि भो चास करते थे। तपश्चर्या से चे 
धन्मि के समान देदीप्यमान्‌ थे ॥ २५ ॥ 
सततं सङ्घछं श्रीमद्त्र्मकस्प'महात्मभिः । 
अव्भक्षवायुभक्षश्च शाणपणाशनस्तथा ॥ २६ ॥ 
वह आश्रम सदैव ब्रह्मा के समान वेदों की शाखाओं के विभाग 


करने वाले महात्माओं से सदा भरा रहता था । इनमें काई 
आन फटका प) ० ापपापनमनूनूूू..-ूू-(ूू 4 


( १) नह्मकल्पै: वेदशाखा विभागाकर्तार इति ( गो० ) ॥ 
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फलमूलाशनेदन्तिर्जितरोपजितेन्द्रिये! । 
र रि ८3 ०00 
कपिभितराळखिस्यश्च जपदहामपरायणे; ॥ २७ ॥ 

_ और कोई झाई फन सूज खा कर रहते थे । यहां अपने मन श्रौर 
इन्द्रियों फा खपते चटा में रखते वाले ऋषि तथा वालखिल्य (ब्रह्म- 
चारी ) सटकलो घे । यहाँ कोई भो तरि ऐसा नथा जो नियत 
समय पर सन्ध्यापासन, अप, तपण, दाम न करता हा ॥ २७॥ 

अन्मेवे खानसैञ्चव समन्तादुपशोभितम्‌ ) 

बसिएठस्याश्रपपदं ब्रह्मलोकमिवापरम्‌ । 

C ७. ० 
ददर्श जयतां' श्रेष्ठो विश्वामित्रो महावलः ॥ २८ ॥ 
इति एकपश्चाशः सर्ग; ॥ 
इनके अतिरिक्त उस आश्रम के चारा और अनेक चानप्रध्य सो 

रहते थे । ( कहाँ तक वणन करे) वशिउ महाराज का आश्रम 
क्या था-पमानों दूखरा ब्रप्नल्लाऊ हो था । बोस्थेड महाबलो राजा 
विश्वामित्र ने ऐसे चशिए जो के आध्त को देखा ॥ २८ | 


वालकागड का इक्कावनवोँ सर्ग समाप्त हुआ । 
क 


NOES SC 


१ जयतां--य्ूराणां ( रा० )। 


77-71“ 


र 
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01० 
स दृष्टा परमप्रीतो विश्वामित्रो महावल; । 
प्रणम्य विधिना वीरो वसिष्ठ जपतांवरम्‌ ॥ १ ॥ 
ऐसे झाश्रम को देख, महावलचान्‌ राजा विश्वामित्र बहुत 
प्रसन्न हुए और जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को विनय 
सहित प्रणाम किया ॥ १॥ ' 
स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना । 
आसनं चास्य भगवान्वसिष्ठो व्यादिदेश ह ॥ २ ॥ 
वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत कर अधवा यह कह 
कर “ छाप वहुत 'च्छे राये, ” वैठने के लिये आसन दिया ॥ २॥ 
ˆ उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते । 
यथान्यायं झुनिवरः फलमूछान्युपाहरत्‌ ॥ ३ ॥ 
जव बुद्धिमान विश्वामित्र जी श्रासन पर दैठ गये, तव वशिष्ठ 
जी ने फल सूल जे वहां उस समय मौजूद थे, विश्वामित्र को 
भाजन के लिये द्यि ॥ ३॥ | 
प्रतिगह्य च तां पूजा वसिष्टाद्राजसत्तमः । 
तपोमिहोत्रशिष्येपु कुशल पर्यपृच्छत ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार वशिष्ठ जी का सत्कार ग्रहण कर, नृपश्रेष्ठ किवा- 2! 
मित्र जी ने वशिष्ठ जी से तप, अप्निदोत् और शिष्य सस्वन्धी कुशल 
प्रश्न किया ॥ ४ ॥ 
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विश्वामित्रो महातेजा घनस्पतिगणे' तथा । 
छ क्‌ ह कद 
`` = सवत्र कुशलं चाह उसिष्ठा राजसत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ 
वशिष्ठ जो ने इसके उत्तर में सर्वत्र और सव का--यहाँ तक 
कि, पेड़ों तक का कुशल नृपश्रेष् विश्वामित्र जी से कहा ॥ ५॥ 


सखोपवि 


सुखापचिप्टै राजानं विश्वामित्रं महातपा! । 
पमच्छ जपतां? श्रेष्ठी उसिष्ठी ब्रह्मणः सुतः ॥ ६॥ 


सुग्व से वेडे दुण राजा विश्वामित्र जी से मदातुनि, तपश्चियों 
में श्रेष्ठ और बरहा जी के पुत्र वरिष्ठ जो ने पूछा ॥ ६ ॥ 


कचित्ते कुशलं राजन्कचिद्धमेण रञ्जयन्‌ । 
प्रजा; पालयसे वीर राजरत्तंन धार्मिक ॥ ७॥ 


/ हि राजन्‌! घ्रापके यहाँ तो कुशन है? आप भर्म पूर्वक प्रजा 
के प्रसन्न रावते हें? और राजवृत्ति से प्रजा का पालन तो 
करते हैं? ॥ ७ ॥ | 
[ चोट--पाकातें ने राजवुत्ति चार प्रकार की कही है । यथा-- 
न्यायेनार्जनमर्थस्य वर्चेने पालनं तथा। 
सत्पायेप्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुर्विध ॥ 
अर्थान्‌ ( ? ) न्यायपूर्वेक घन को उपार्जित करना (२ ) न्याय- 
पूर्घोक इसके बढ़ना ( ३ ) न्यायपूवक उसकी रक्षा करना और ( ४) जा 
>खत्पात्न या अच्छे होप दों उनको दान देना । ] 


१ वनस्पति शब्देन वक्षमात्र, नतु विनापुण्पं फळ्वन्तरएव ॥ ( रा० ) 
> जपर्ता--तपस्विनां ( रा० ) । 
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कचिते संभृता भृत्याः कच्चित्तिष्ठन्ति शासने । 
कच्चित्ते विजिताः सर्वे रिपवो रिपुसूदन ॥ ८ ॥ _ | 
राज्य के कमचारी के वेतन ठा नियत समय पर दे दिवा करते ग 
है ? आपकी प्रज्ञा आपके कहने में चलती हे? हे राज्ञन्‌ | आपने 
अपने सव शन्रुओं के जीत तो लिया है? ॥ ८ ॥ 
कच्चिद्वढेपु कोशेषु मित्रेपु च परन्तप । 
कुशल ते नरव्याप्र पुन्रपात्रे तवानघ ॥ ९ ॥ 
हे नर्यात्र ! हे अनघ | आपकी सेना, धनागार, मित्र, पुत्र, 
पौचादि सव कुशल पूर्वक तो हैं ? ॥ ६॥ 
सर्वत्र कुशलं राजा वसिप्टं प्रत्युदाहरत्‌ । 
विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितः ॥ १० ॥. 


राजा विश्वामित्र जो इन प्रश्नों के उत्तर में वशिष्ठ जी र 
विनय पूर्वक वाले फि, सव कुशजपूर्वक हैं ॥ १० ॥ 
कृत्वोथौ छुचिरं कालं धर्मिष्ठौ ताः कथाः शुभाः । 
मुदा परमया युक्ता मीयेतां ता परस्परम्‌ ॥ ११ ॥ 


_ तदनन्तर वे दों बहुत देर तक प्रेम्पर्वक तरह तरह की 
वाते ओर कथाएँ कह एन कर, एक दूसरे के प्रसन्न करते 
रहे ॥ ११॥ 


र 


ह 


तते वसिष्ठो भगवान्कथाम्ते रघुनन्दन । nt 
' विश्वामित्रमिदं वाक्यश्ुवाच प्रहसन्निव ॥ १२॥ 
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हे रघुनन्दन ! जव विश्वामित्र ज्ञा वातचीत कर चुके, तव वशिष्ठ 
जो से पुसफ्या फर विश्वामित्र जी से कहा ॥ १२ ॥ 
Fe कोट 5 ०५ 
आतिथ्यं कतुसिच्छामि त्रलस्यास्य महाबल । 
रू प्रमेयस्य हे 
तव चवाप्रमेयस्य यथाह संप्रतीच्छ मे ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! यचपि आपके साथ वहुत वड़ो भोइ है, तथापि 
मेरो इच्छा है कि, यदि श्राप स्वीकार करें तो सेना सहित भ्राप सव 
की में मदमानदारी ( प्यातिथ्य ) करूँ ॥ १३॥ 
सत्क्रियां तु भवानेतां प्रतीच्छतु मयेत्रताम । 
राजा त्यमतिविश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयतः १४ ॥ 
पर्मोक्ति है राजन्‌ | आप राज्ञा होने के कारण प्रतिथिभ्रेष्ठ हें । 
आपका आतिथ्य प्रयत्नपूर्वक करना ही उचित है। आतः मुझसे ज्ञा 
कुछ आतिथ्य चन पड़े उसे आप प्रसञ्नतापूर्वक अद्जीकार करे ॥ १४ ॥ 
एचमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः । 
कृतमित्यतरत्रीद्राजा पजावाक्येन मे त्वया ॥ १५॥ 
वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर राज्ञा विश्वामित्र कहने 
लगे--है समवन! आपके इन भ्रादरपूर्वक कहे इप बचनों ही से 
मेरा ता आतिथ्य हा चुका ॥ १५ ॥ 
फलमूलेन भगवन्विचते यत्तवाश्रमे । 
॥७ Ce 
पाच्रेनाचमनीयेन भगवद्शनेन च ॥ १६ ॥ 
इसके अतिरिक्त, फलमूल, विमल जल जो भापके आश्रम 
में उपस्थित थे, उनसे तथा विशेष कर आपके दर्शन से मेरा 
श्रातिथ्य द चुका ॥ १६ ॥ 
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सर्वथा च महाप्राज्ञ एजाईण सुपूजितः । 
गमिष्यामि नमस्तेस्तु मेत्रेगेक्षख चमुपा ॥ १७॥_, 
हे महाप्राज्ञ | उचित ता यह था कि. में आपको पूजा करन; 
प्रत्युत आपने मेसा सत्कार किया । में सव थायकेा घणाम करता हैँ 
और अपने डेरे का ज्ञाता हुँ । मेरे अपर सदा छपाद्र्रि बनाये 
रखियेया ॥ १७ ॥ 
एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्टः पुनरेव हि । 
न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुन; पुनरुदारधीः ॥ १८ ॥ 
राजा दिश्वामित्र के इस प्रकार ( निषेध पूर्वक ) कहने पर भो 


उदारमचा वशिए ज्ञी ने न्योता स्वीकार करने के लिये राजा से 
वार वार आग्रह किया ॥ १८ ॥ 


^ ' वाढमित्येव गाधेयो वसिप्ठं भत्युवाच ह । 
यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिसत्तम ॥ १९॥ ` 
तव विश्वामित्र ने कहा--" वदत अच्छा ” आप जिससे प्रसन्न 


रहें बहो ठोक है। अथवा आप मुक्त पर प्रसन्न वने रहै, नुभ्हे वही 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


एवयुक्तो महातेजा वसिष्ठो जपतांवरः । 
आजुहाव ततः प्रीत; कल्माषीं धृतकल्मप; ॥ २० ॥ 


जव विश्वामित्र ने ऐसा अहा अर्थात्‌ चणिउ जी का न्योता 
ने tf i मुनि १० ०, १”. 
सान लिया; तत्र मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जो ने अपनो प्यारो दितकवरो _ 
कामधेलु को वुलाया ॥ २० ॥ > 


एहोहि शवले क्षिं शृणु चापि बचे! मम । 
सवछस्यास्य राजे; कतुं व्यवसतितोऽसम्यहम्‌ ॥२१॥ 


Re 
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घर उससे पद्धा-दे शबले ! यहाँ आ मा और जे में कहता 
उसे जुना । में सेना सहित राज्ञापि विश्वामित्र को पढुनाई करना 
डा ह Nh २१ [1] वि 
भाजनन महाईण सत्कारं संविधत्ख मे । 
यस्य यस्य यथाकामं परसंप्वमिपूजितम्‌ | 
तत्सव कामध्ुविक्षपयभिवष कृते मम ॥ २२ ॥ 
त्तः मेरै कहने से तू अच्छे अच्छे भाजनों से इनका अच्छी 
तरद्‌ सत्कार कर । पदरसों के पदार्या में से, ज्ञा जिस रस का 
पदार्थ चाहे, उसे चढी पहुँचना चाहिये। क्योकि तुम कामधेनु 
उदरी तुम क्या नहीं दे सकती ॥ २२ ॥ 
रसेना्नेन पानेन छेयचोप्येण संयुतम्‌ । 
अन्नानां निचयं सवं सजख शवले तर ॥ २३ ॥ 
इसि द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ 
दे. शरने | तू कः प्रकार के खाद्य पदाथो के जसे सत्य, भाज्य, 
लेह्य, चाप्य, पेय, और खाद्य व्यञ्गनों के ढेर तुरन्त लगा दे ॥ २३ ॥ 
वालकायड का वावनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


5 ही 
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एवपुक्ता वसिप्ठेन शवळा शत्रुसूदन । 
विदथे कामधुकामान्यस्य यस्य यथेप्सितम्‌ ॥ १ ॥ 


३६० वालळाणडे 


वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर, शदला ने जिसको जो वस्तु 
अपेक्षित थी, उसे बही बही पहुँचा दी ॥ १ ॥ 
इक्षून्मधूंस्तथा छाजान्मरेयां्च वरासबान्‌ । 
पानानि च महाहणि भक्ष्यांथोच्चावचां'स्तथा ॥ २॥ 
खाने के लिये ऊख के रस यानी शक्कर की वनी अनेक प्रकार 
की मिठाइयाँ, शहद, थान के लावा; पीने के लिये मदिरा, तथा 
तरह तरह के उत्तम भासच, प्रस्तुत किये ॥ २॥ 
उष्णाव्यस्यौदनस्यात्र राशयः पर्षतापमाः । 
मृष्टाज्ञानि च सूपाश् दधिकुल्यास्तथैव च ॥ ३॥ 
नानाखादुरसानां च पड़सानां तथैव च । 
भोजनानि सुपूर्जानि गौडानि च सहस्मशः ॥ ४ ॥ 


गरमागरम सात के पर्वताकार ढेर लगा दिये। खीर, कठो, दही, ' 
बरा, आदि तरह तरह के स्वादिष्ट पट्रसात्मक हज़ारों पदार्थ और : 
गुड की मिडाइयाँ प्रस्तुत कर दों ॥ ३॥ ७ ॥ 


स्वमासीत्सुसन्तुष्टं दृष्ठ पुष्ठरजनायुततम्‌ । 
बिइवामित्रबछं राम वसिष्ठेनाभितर्पितस्‌ ॥ ५ ॥ 
इन सव पदाथो को खा पीकर शर रादर सत्कार से : 
विश्वामित्र के साथ के सव लोग अच्छी तरह तृप्त हुए और भ्रत्या- 


हुए । हे राम ! वशिष्ठ जो ने विश्वामित्र जो के साथी 
संगियों का भली भाँति तृप्त कर दिया ॥ ५॥ ks 
TN 0. 2 ये 


~ 


१ ऽच्चावच्चात्‌--नानाप्रकारान्‌ (गो०) । २ हुए: आदरेण ( गो० ) 
३ पुष्ट, भोजनादिना ( गो० ) । 


डि कञ्ञा inf) 
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विश्वामित्रोऽपि राजर्पिहृष्ट; पुष्टस्तदाभवत । 
सान्तःपुरवरा राजा सत्राझषणपुराहिति! ॥ ६ ॥ 
राजप चष्चचामन्न जी भो अपने पुरोहित, मंत्री, दीवान सब के 
साय झपने पदाथ भाजन कर तथा महुपति के श्रादर सत्कार से 
चुत प्रसन्न एफ ॥ ६ गो 
सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा । 
युक्त! परमहपण चसिषमिदमन्रतीत्‌ || ७॥ 
जब नोकार चाकर मंघी, दीवान, सेना छदि के साथ विश्वा- 
मिघ ज्ञी भलीभांति सत्कारित दो चुके, तव परम प्रसक्ता के साथ 
चशिए जी से बाले ॥ ७॥ 
पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन्पूजार्हेण तुसत्कृत! । 
श्ुयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद ॥ ८ ॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! आपने पूज्य होकर भी मेरा अच्छा सत्कार किया । 
है वाक्यविशारद ! अव मे कुछ कहता हुँ उसे आप शुने ॥ ८॥ 
गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मय | 
रत्नं हि भगवन्नेतद्रवदारी च पार्थिव! ॥ ९ ॥ 
है भगचन्‌ ! थाप अपनी शबला मो फे वदले घुसे पक लाख 


घो ले ले घ्रोर इसे हमें दे दे । कारण यद है कि, शवला एक 
रज है ओर रल रने का राजा ही अधिकारी हे॥ ६॥ 


तस्मान्मे शवलां देहि ममैषा धर्मतो द्विज । 
एवमुक्तस्तु भगवान्वसिष्ठो सुनिसत्तमः ॥ १० ॥ 
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बिश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच मद्दीपतिम्‌ । uf 
० ~ बे र | 
नाई शतसइसेण नापि कोटिशतैगँचास्‌ ॥ ११... _ 
~ tf = ६. ४ म 
है दिज | अतः इस यो का आप मुझे दे दें धर्म की दृष्टि से यह 
मेरी हो है। जव मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जञ ने 
इस प्रकार कहा, तव धर्मात्मा वशिष्ठ जो राजा से वाले । हे राजन! 
एक लाख तीओं को तो वात हो क्या, एक करोड़ सोफे भी यदि 
आप शवला के वदले दे ॥ १० ॥ ११ ॥ 
राजन्दास्यामि शवलां राशिभी रजतस्य वा । 
न परित्यागमहेयं पत्सकाशादरिन्दम ॥ १२ ॥ 
अथवा इसके वदले आप चाँदी का ढेर देना चाहे, ता भी में 
शदला श्रापक्गो नहीं दे सकता । हे राजन्‌ ! यह मेरे यहाँ से जाने 
योग्य नहीं है ॥ १२॥ ग्य 
[a क [8 ० पश 
शाश्‍वती शवला मद्य कीत्तिरात्मत्रतों यथा । 
अस्याँ हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथव च॒॥ १३ ॥ 
क्योंकि जिस प्रकार मनछ्यो पुरुष का अपनी कीति से सम्बन्ध 
होता है उसी प्रकार शवला का मुक्से सम्बन्ध है। इसोके द्वारा 
मेरे देव और पिलू सम्बन्धो कार्यो' का तथा मेरा निर्वाह होता 
हे॥ १३॥ 
आयत्तमभिहोत्रं च वलिहेमिस्तथेव च । | 
स्वाहाकारवपट्कारो विद्याश्च विविधास्तथा ॥ १४ प्‌ हु 
टा मेरै अभिद्दोत् बलिवैश्वश्वदच, स्वाहा, स्वघा, वण्ट्कार और 
विविध प्रकार को विद्याएँ इसीके सहारे हे ॥ १४ ॥ 
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आयत्तमत्र राजर्पे सर्वमेतन्न संशयः । 
, सवस्वमेतत्सत्येन मम तुष्टिकरी सदा ॥ १५॥ 
हैं राजपें | कहां तक कहूँ आप निश्चय जानिये मेरा ता सव 
फाम यही चलाती दे। यह मेरे लिये सर्वप्य दै। इसीस में 
सदा सन्तुए चित्त रहना हूँ। ( श्रर्थात्‌ मुम्ते किसी से कुछ माँगने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती, ॥ २५ ॥ 
कारणबहुभी राजन्न दास्ये शवलां तव । 
वसिप्टेनेबमुक्तस्तु विश्वामित्रोऽब्रवीत्ततः ॥ १६ ॥ 
संरव्धतरमत्यथ वाक्यं वाक्यविज्ञारदः । 
हेरण्यकक्ष्मा्रयेयान्सुवर्णाङ्कश्षभूपितान्‌ ॥ १७ ॥ 
इनके घतिरिक्त और भी अनेक कारगा इसे न देने के हैं । 
खतः दै राजन | शवला को ते में आपको न दूगा। वशिष्ठ जी 
का यह उत्तर सुन विश्वामित्र जी अत्यन्त भावेश में भर आग्रह 
पर्धक्ष कहने लगे | हे मुनिवर ! सोने के घंटों, सोने के आभूपणों 
छर साने के श्रशों से भूषित ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि चतुदश । 
हेरण्यानां रथानां ते ३वेताइवानां चतुय॒जाम्‌ ॥ १८ ॥ 
ददामि ते शतान्यष्टी किङ्किणीकविभूषितान्‌ | 
_ इयाना देशजाचानां कुलजानां महाजसाम्‌ ॥ १९ ॥ 


है 


सदरह हज्ञार हाथी में देता हैँ ( इतना ही नहीं ) चार चार 
सफेद बाडी वाले बड़े जुन्दर साने के एक सो आठ रथ देता हँ । 
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साथ ही अच्छी नस्ल के दिसावरी और खुवणं के आभूपणों से 
सुसज्जित ॥ १८॥ १६॥ 
सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत । र 
नानावर्णविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च ॥ २० ॥ 7“ 
ग्यारह हज़ार घोड़े तुमको देता हँ । इनके अतिरिक्त तरह तरह 
के रङ्गों वाली, जवान ॥ २० ॥ 
ददाम्येकां गवां कोटिं शवला दीयतां मम । 
यावदिच्छसि रत्नं वा हिरण्यं चा द्विजोत्तम || २१ ॥ 
करोड़ों गोप. देता हँ । आप बुझे शवला दे दू । दै द्विजेत्तम ! 
आप जितने रल और जितना साना चाहें ॥ २१॥ 
तावदास्यामि तत्सर्वं शवला दीयतां मम । 
एवमुक्तस्तु भगवान्विश्वामित्रेण धीमता ॥ २२ || 
मैं सब देने के तैयार हूँ । भ्राप मुझे शवला दे ही दो! इस प्रकार! . 
विश्वामित्र जो के कहने पर भो दुद्धिमान ॥ २२॥ “ 
न दास्यामीति शबलां प्राइ राजन्कथंचन । 
एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे घनम्‌ ॥ २३ ॥ 


वशिष्ठ ज्ञी ने कहा कि, हे राजन | शवला को तो में किसी 
तरह भी नहीं दे सकता. क्योंकि भेरे लिये तो शबला मेरा रत 
और शवला हो मेरा घन है ॥ २३ ॥ 


एतदेव हि सवृखमेतदेव हि जीवितम्‌ । 
दक्षश्च पूणमासथ यज्ञाश्चेबाप्तदक्षिणा: 
एतदेव हि मे राजन्विविधाश्च क्रियास्तथा ॥ २४ ॥ 


~ 
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हे राम | जव राजा विश्वामित्र गो के जवरदस्ती ले जाने लगे, 
तव दुःखी हो चह राने लगी और भारे शोक के विकल हो अपने 
मन में साचने लगी ॥ २॥ $ 
परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना | | 
याऽइं राजभटदीचा हियेय भुशदुःखिता ॥ ३ ॥ 
महात्मा वशिष्ठ जी ने मुझे क्यों त्यागा ? मैंने दो उनका कोई 
अपराध मी नहीं किया। फिर क्यो. राजा के मट ( नोकर ) 
मुझ दुःखिनी को ज़वरदस्टी पकडू कर लिये आते हैं ॥ ३ ॥ 
' कि मयाऽपकृतं तस्य महपेंशावितात्मन! । 
यन्मामनागसँ भक्तामिष्टां त्यजति धार्मिकः ॥ ४ ॥ 


महासिद्ध महात्मा मपि वशिष्ठ का मैंने क्न श्रपराध किया 
ज्ञा मुझ निर्दोधिनी, अ्नुरागिनों और प्यारी को धार्मिक मुनिभवर 
त्यागे देते हैं ॥ ४ ॥ ~ 
शति सा चिन्तयित्वा तु बिनिःशवस्य पुनः पुनः । 
निधूय तांस्तदा भृत्याञ्चतश; शत्रुसूदन ॥ ५॥ 
शबला गौ ऐसा साच और वारंवार अचो सासे ले तथा उन 
सैकड़ों बीर राजकर्मचारियो के हाथ से अपे क्ला छु ॥ ४ ॥ 
जगामा निलवेगेन पादसूलं महात्मनः | 
शवला सा रुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमन्रतीत्‌ ॥ ६ ॥ _ 
कर वायुवेग से भागी,और वशिष्ठ जो के 


} चरणों में जा गिरी !! 
शवला वड़े जोर से चिल्लाती और राती हुई कहने लयो ॥ ६ ॥ 


चतुःपञ्चाशः सर्गः ३६७ 


वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिःस्वना । 
.' _ भृगवन्कि परित्यक्ता त्वयाऽहं घ्रह्मणः सुत ॥ ७॥ 

' वशिष्ठ जी के सामने खड़ी दो, राती हुई, मेघ के समान उच्च 
स्वर से वाली--हे भगवन्‌! हे ब्रह्मा फे पुत्र क्या आपने मुभे 
त्याग दिया ? ॥ ७ ॥ 

यस्माद्राजभरा मां हि नयन्ते खत्सकाशत; । 

एवगुक्तस्तु त्रह्मर्पिरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 

ओ आपके यहाँ से मुझे राजा के सिपाद्दी लिये जा रहे हैं? 

यदद सुन कर प्रह्मथि वशिष्ठ जी ने कहा ॥ ५॥ 

शेकसन्तप्तहृदयां खसारमिव दुःखिताम्‌ | 

न त्वां त्यजामि शवले नापि मेऽपकृतं त्वया ॥ ९॥ 
_ चै परम दुःखित हो शवला से उसी प्रकार बाळे जैसे कोई 
अपनी वदिन फो दुखी देख बसले कहता हे । दे शवले! नतो 
दूने कोई मेरा .अपकार किया ओर न मैं अपनी इच्छा से तेरा 
परित्याग ही कर रहदा हूँ ॥ ६ ॥ 

एप त्वां नयते राजा वलान्मत्तो महावलः । 

न हि तुर्यं वलं मह्यं राजा त्वच्य विशेषतः. १० ॥ 


वळी राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च । 
` इयमक्षौहिणी पूर्णा सवाजिरथसंकुला ॥ ११ ॥ 
हस्तिध्वजसंमाकीणा तेनासों बलवत्तरः । . 
“एत्रमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌ ॥ १.२ ॥- 


ता० रा०--२४ 
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वचनं वचनज्ञा सा त्रह्मर्पिममितमभम्‌ । 
न वलं क्षत्रियस्याहुत्रांसणो वलवत्तरः ॥ १२॥ 
यह राजा वल से मच हो वरज्ञारो मुझसे छीन कर तमे सि 
ज्ञाता है । मेरे पास राजा के बरावर सैन्यवल नहीं है। फिर एक 
ते वह राजा, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे पृथिदी का मालिक हे । घोड़ों 
रथों - भोर हाथियों से परिपूर्ण इसके साथ एक बड़ी भारी 
सेना है। अतः वह मुझे वल में प्रधिक दै। वशिष्ठ जो के यह 
कहने पर, वार्तालाप में चतुर, उत्तर में, वह शवला ग्रमित प्रमाद 
चाले ब्रह्मपि वशिष्ठ जी से वालो कि, दे श्रह्मपे | घराह्मणों के बन के 
सामने त्ञत्रियों का वल ठुच्छ है ॥ १०॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ | 


ब्रह्मन्तह्मवर्ू दिव्यं क्षत्राचु वलवत्तरम्‌ । 
, अप्रमेयवर्ल तुभ्यं न त्वया वलवत्तर। ॥. १४ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | क्योकि ब्राह्मणों का वल दिश्य (.ध्र्धात्‌ तपस्या 
का चल ) दोता है, अतः क्ञाजवल ( शारीरिक दल से ) वह दबु 
अधिफ है। धापमें अतुलित वल है। वह प्रर्धाद झत्रिय राजा 
वल में आपका सामना नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ 
विश्वामित्रो महाचीयस्तेजस्तव दुरासदम्‌ । 
` नियुडक्ष्व मां महाभाग त्वद्तझवढसंभृतास्‌ ॥ १५ ॥ 


सिश्वामित्र अवश्य हो बड़ा वलवान है, किन्तु मापक्ता ( तपस्वा 
का ) तेज उसके लिये ढुःसइ हे । हे महासाग | घुसे आप भजा 
दोजिये तो में आपके घ्रह्मवल के प्रताप से ॥ १५ ॥ 


तस्य देवळं यत्तन्नाशग्रामि दुरात्मनः । 
इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायद्वाः ॥ १६ ॥ 
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इस दुए के वल का गर्व नए फर दूँ । हे राम ! शवला के यह 
चचन सुन महायशो चशिए जी ॥ १६ ॥ 
“  झजस्तेति तदोवाच वलं परवरारुनम्‌ । 
तस्य तद्ठचनं श्रुत्वा सुरभिः सारज्जत्तदा ॥ १७ ॥ 
उससे बाले, च्छा, तुम अपने वल से पेसी सेना एत्पन्न करा 
ज्ञा शु के ( सैनिक ) वल को मौज डाले. यहद सुन शवला ने 
येसो हौ सेना उत्पन्न कर दी ॥ १७ ॥ 
तस्या हुम्भारवेत्सटाः पछुदा; शतशो रप । 
नाशयन्ति वलं सव विश्वामित्रस्य पश्यतः ॥ १८॥ 
शबला के " हुँमा” शब्द करने से, सैकड़ों ( एक प्रकार के ) 
म्लेच्छ उत्पन्न दे गये थोर विश्वामित्र.की भाँखों के सामने उनकी 
२. पुप्रस्त सेना का नाश करने लगे ॥ १८ ॥ 
` चछ भग्नं ततो दष्टा रथेनाक्रम्य कौशिक; । 
स राजा परमक्रुद्धो रोपबिस्फारितेक्षण; ॥ १५ ॥ 
तव अपनी सेना को नए हुआ देख, राजा विश्वामित्र परम कुछ 
हुए और लाल लाल नेत्र कर रथ में बैठ प्राक्ममण किया, ॥ १६ ॥ 
पष्यात्नाशयामास शसैरुच्चावचैरपि । 
विश्वामित्रार्दितान्द डरा पपुवाञ्चतक्षस्तदा ॥ २० ॥ ` 
और नाना प्रकार के छो> वड़े आायुधो से पप्तवों (म्लेच्छ 
- चिशेष) के मार डाला । तब सैकड़ों पढ्यो का विश्वामित्र के 
दाथ से मारा जाना देख ॥ २० ॥ 
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भूय एवारुजत्कोपाच्छकान्यवनमिथितान | | 
तैरासीत्संहता भूमि; शकैर्यवनमिश्रितेः ॥२१॥ _ / = 
शवला ने क्रोध में भर यवर्नो सहित शकों ( म्लेच्छों की दो 
ज्ञाति के लोगों ) के उत्पन्न किया । इन यवनों ओर शकों से पुथिवी 
पूर्ण दो गयो ॥ २१ ॥ 
प्रभावद्विमैहावीयेेमक्ल्कसन्निमै; । 
दीर्घासिपट्विशिधरेहेमवर्णाम्बराद्रतैः । 
` निदं तद्वलं सवै मदीपैरिव पावकैः || २२ ॥ 
ये सव शक यवनादि वड़े तेजस्वी महापराक्रमी थे। सव के 
शरीर का रंग सुवर्णे की तरह चमकीला था । सव के सव पीली 
पोशाक पहने हुए थे। बड़ी वढी तलवार, च पटा, धारण किये 
हुप थे । इन सव ने प्रदीप्त अझि की तरह विश्वामित्र फे सैनिकों 
के। दग्ध ( प्रर्थात्‌ नश) कर डाला ॥ २२ ॥ शि 
ततेष्ज्ञाणि महातेजा विश्वामित्रो सुमोच ह । 
कू स्ैर्यवनकार्‌ 
तस्तयवनकाम्मोजा; पपुवाश्वाकुीकृता; || २३ ॥ 
इति चतुःपञ्चाशः सर्गः | 
तव महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने श्र छोड़े, जिनसे घे सक 


यवन, कास्माज और पञ्चव विकल हो यये ॥ २३॥ 
वालर्काण्ड का चौअनवाँ सम पुरा हु | 


नामुद 


x 
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ततस्तानाकुळान्दषट्रा विश्वामित्राख्मोहितान्‌ । 
वसिष्ट्योदयामास कामधुक्छज योगतः ॥ १ ॥ 
जव विश्वामित्र के असर शस्रों से उन यतनों के वशिष्ठ जी ने 
विकल देखा, तव उन्होंने शावला से ऊहा कि, ध्यव की मेरे फहने से 
याग फो महिमा से भ्रोर म्तेच्छ उत्पन्न कर ॥ १॥ 
तस्या इुम्भारवाञ्जाताः काम्भोजा रविसन्निमाः । 
ऊधसः त्वथ सञ्जाता? पपुवा; शस्नपाणय; ॥ २ ॥ 
तव शबला के छुङ्कार से छूर्य फे समान तेजस्वी काम्मोज 
(मक स्जेच्ड पोर स्तनों से दवाथो में शख लिये पञ्चत उत्पन्न 


“टा २ ॥ 


योानिदेशाच्च यवना? शाकृहशाच्छकारतथा । 
रामकूपेपु च म्छेच्छा हारीताः सकिरातकाः ॥ ३ ॥ 
यानि से यवन, युदा से शक ओर रोग्रॉ से म्लेच्छ, हारीत झोर 
किरात उत्पन्न छुए ॥ ३ ॥ 
तस्तनिपूदित सव विश्वामित्रस्य तत्क्षणात्‌ । 
सपदातिगजं साइत सरथं रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 
हे राम ! इन लोगो ने विश्वामित्र को हाथी घोड़े रथों और 


पैदल सैनिकों सहित सारो सेना तुरन्त नष्ट कर' दो ॥ ४ ॥ 


१ ऊघसः स्तनात ( गो ) 1 
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दृष्टा निषूदितं सेन्यं वसिष्ठेन महात्मना । 
विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम्‌ ॥ ५ || 
` इस प्रकार अपनी सेना का वशिष्ठ जी द्वारा नाश देख, 
विश्वामित्र ज्ञी के सो पुत्र अनेक प्रकार के अर शत्र ले ॥ ५ ॥ 
अभ्यधावतसुसंक्रृद्धं वसिष्ठं जपतांवरम्‌ । 
हुङ्कारेणैव तान्सर्वान्ददाह भगवानपिः ॥ ६ ॥ 
घौर क्रुद्ध दो, तपस्वियो में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी क्षे ऊपर दौड़े ; 
किम्तु भगवान्‌ वशिष्ठ जी ने “ हुङ्कार ” कर उन सव के भस्म कर 
डाला ॥ ६ ॥ 
ते साश्वरथपादाता घसिष्ठेन महात्मना | 
भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तदा ॥ ७ ॥ 


राजकुमारों के साथ ज्ञा घोड़े, रथ और पैदल सिपाही थे * 


उनको भी राजकुमारों के साथ ही महात्मा वशिष्ठ जी ने क्षण भर में 
भस्म कर डाला ॥ ७॥ 


दृष्टा विनाशितान्पुत्रान्वलं च सुमहायज्ञा; | 
सब्रीडश्चन्तयाविष्टो बिश्वामित्रोऽभवत्तदा ॥ ८ ॥ 


बड़े यशस्वी राजा विश्वामित्र अपने सौ पुत्रों को सैन्य सहित 
नष्ट हुआ देख, अत्यन्त लज्जित हो चिन्तामन्न ह गये ॥ = ॥ 


समुद्र इव निर्वेगा भम्रदें्र इवोरगः । 
उपरक्त इवादित्य; सद्यो निभां गतः ॥ ९॥ 
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घे घेगरदित समुद्र, बिपद्न्त रदित सर्प, रौर राहु ग्रसित 
छूप फी तरद निभभ ( तेजद्दोन ) हो गये ॥ ६॥ 
इतपुत्रवलछां दीना लूनपक्ष इब दिजः 
इतदपो हत्तात्साहे निर्वेदं समपद्यद ॥ १० ॥ 
घे अपने पुत्रों घार सेना फे मारे जाने से पक्तरद्दित पत्ती की 
तरद दीन दो गये । थे दर्पहत और हतोत्लाइ हो, अत्यन्त दुःखित 
हर ॥ १० 
स पुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च | 
पूथिवी क्षत्रत्रर्मण वनपेबान्यपद्मत ॥ ११॥ 
( बचे हुए ) एफ पुत्र को राज्य सोप र त्ञात्रर्म से राज्य 
करने फा उसे उपदेश दे, वे स्वयं घन फो चल दिये ॥ ११॥ 


स गला दिमवत्पाइदेकिभरारगसेवितस्‌ । 
प्रद्ददेवप्रसादाय तपस्तेपे महातपाः ॥ १२॥ 
चे हिमालय पर उस जगद्द गये जहाँ कित्र उरग रहते थे' और 
भगवान्‌ शित छो प्रसन्न करने के लिये तपस्या करने लगे ॥ १२॥ 
क्रेनचित्तथ कालेन देवेशो टृपभध्वजः । 
दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महावलम्‌ ॥ १३ ॥ 
कुछ काल फे वाद चरदानी भगवान्‌ दपमध्वज महादेव जी 
मद्दावली विश्वामित्र जी के आगे प्रकट हुए ॥ १३ ॥ 
किमथ तप्यसे राजन्त्रदि यत्ते विवक्षितम्‌ | 
अरदोऽस्मि चरो यस्ते काङ्कितः साजभिघीयताम्‌ ॥१४॥ 
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थे बाळे -हे राजन, | तुम क्रिस लिये तप कर रहे दे ? वतलाझो 
तुम कया चाहते हा ! ज्ञा तुम मांगो वही वर देने क्रोम 
इँ॥१४॥ “- 
एवपुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः । 
` प्रणिपत्य महादेवमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
महादेव जो के ये वचन सुन मदातपसो विश्वामित्र उनके 
प्रणाम कर यह वाले ॥ १४ ॥ 
यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ । 
साङ्गोपाङ्गोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दे महादेव | दे अनघ ! यदि भाप मुक्त पर प्रसन्न हैं तो अङ्ग, उपङ्ग, 
उपनिषद्‌ तथा रहस्य संदित धबु सुभे वतला दीजिये ॥ १६ ॥ 
यानि देवेषु चास्राणि दानवेषु महर्षिषु । 
गन्धवयक्षरक्षसु पतिभान्तु ममानघ ॥ १७ ॥ 
जिन प्रसिद्ध खों का प्रचार दानवों, मदर्षियों, गन्धर्व, यक्तों 
झर राक्तसों में हैं, दे सव ॥ १७ ॥ 
तव भसादाद्ववतु, देवदेव ममेप्सितम्‌ । 
एवमस्त्विति देवेश बाक्यम्नुक्त्वा गतस्तदा ॥ १८ ॥ 
है देवों के देव ! आापके भ्बुप्रह से मुझे प्राप्त हों। यह पर 


माँगने पर महादेव जी “ एवमस्तु ” अर्थात्‌ ऐसा दी हो, कह 
कर चले गये ॥ १८॥ 


माप्य चास्राणि देवेशाद्विश्‍वामित्रो महाबल! | 
क्त १ च्य दपूणो 
देण महता युक्तो दषपूर्णा5भवत्तदा ॥ १९ || 
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मद्दादेव जीसे परओं को पा कर महावली विश्वामित्र महान कप 
से युर हो ख़मिमान में चदे॥ १६ ॥ 
* 7 विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पवेणि । 
हतमेत्र तदा मेने वसि्ठमूपिसत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
दे वल में पसे.पढ़े, जेसे पर्वकाल में ( भ्रथांत्‌ पूर्णिमा के दिन ) 
चन्द्रमा फो देख समुद्र बढ़ता ६ । उन्दीने अपने मन में निश्चित कर 
लिया कि, वरिष्ठ अव भरे हौ धरे हैं॥ २० ॥ 
तता गत्वाऽऽश्रमपदं मुमेचास्राणि पार्थिवः | 
न येंस्तत्तपावनं क हक 
यंस्तचपावन सव निदग्धं चास्रतेजसा ॥ २१॥ 
तदनन्तर राजा विश्वामित्र, वशिष्ठ जी के थाम पर पहुँचे 
भर घ्रां फी वर्षा करने लगे । उन झस्नो की आग से वदद तपोवन 
जन उठा ॥ २११ 
उदीरयमाणमख्ं तहिस्वामित्रस्य धीमतः । 
दृष्टा त्रिमद्रुवा भीता सुनयः शतशा दिशः ॥ २२ ॥ 
विश्वामित्र जी के ओं का प्रयाग देख सैकड़ों सुनि भवभोत 
हा चारों जोर भाग पये ॥ २२ ॥ 
बसिष्ठस्प च ये शिप्यास्तयैव मृगपक्षिणः । 
बिद्रवन्ति भयाद्वीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः ॥ २२ ॥ 
घि जी के जा शिष्य थे तथा जो इज्ञारो पशु पत्ती वहां 
ग्ड्ते थे, चे भी सव भयभीत दो चारों भोर भाग गये ॥ २३ ॥ 
बसिष्ठस्थाश्रमपर्द शून्यमासीन्महात्मन । 
ग्रुहर्तेमिव निःशब्दमासीदिरिणसन्मिमम्‌ ॥ २४ ॥ 
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` - महात्मा वशिष्ठ जी के आश्रम में पक भो आीवधारो न रहा। 
घड़ी भर में ही वहां सन्नाटा छा गया श्रयवा बह आ्राथप ऊस्पर 
भूमि को तरह उजाड दो गया ॥ २४ ॥ ह 


वदते वे वसिष्ठस्य मा भैरिति बृइसहः । 
,. नाशयाम्यद्य गाधेयं नीहारमिव भास्करः ॥ २५॥ 


» वशिष्ठ जी उन सव से वार वार चिल्ला चिल्ला फर यदद कहते 
जाते थे कि, डरो मत! इरा मत! में विश्वामित्र का प्रभो 


उसी प्रकार नाश किये डालता हूँ जैसे सूर्य कोहरे का नाश करते 
हें॥२५॥ 


एकता महातेजा वसिष्ठो जपतांवर! | 
विश्वामित्र तदा वाक्यं सरोपमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 


उन सब से यह कह कर तपखछिप्रदर वत जी ने रोप में भर 
विश्वामित्र जी से यह कहा ॥ २३ ॥ रा 


आश्रमं चिरसंदद्धं यद्विवाशितवानसि । 
दुराचारोसि यन्मूढ तस्मात्वं न भविष्यसि ॥ २७॥ 
तूने मेरे बहुत पुराने और भरे पूरे इस धरम को नए कर 


दिया है। अतएव हे दुराचारी और सूद ! अब तू न वचने 
पावेगा ॥ २७॥ 


इत्युक्त्वा परमक्नुद्धो दण्डयुद्यम्य सत्वरः | 
विधूममिव काठाम्नि यमदण्डमिवापरम्‌ || २८॥ 


इति पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ 


सो s नर हन 
पर्पञ्चाशः खगः २७७ 


यद फइ फर घाग्रषट जी मे क्रोध पूर्वक बड़े वेग से अपना 


पगड उठाया जा धूमरहित कालाग्नि फे समान प्रथवा दसरा यम- 
जस्ता धा ॥ २८ | 


घालकायड फा एचपनवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
-+--- 
पट्पञ्चाशः सर्गः 
आणर और लट 
शवमुक्ती वसिम्ठेन विश्वामित्रों महावल । 
आन्तेयमस्ेगुस्किप्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ १.॥ 
है वशिष्ठ ज्ञी के पेले कठोर सचन सुन फर, महावली विश्वामित्र 
ने शा पाज उठाया आर कहा ग्यड़ा रह | खड़ा रह! ॥ १॥ 
ब्रद्मदण्ड समुन्क्षिप्य कालदण्डमिवापरस । 
वसिष्ट भगवान्कोधादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
चशिष्ठ की ने भो दुसरे कालदयड के समान त्रह्मदयड को उठा 
कर फ्रोधपर्व त विश्वामित्र से यह कदा ` २॥ 
भ्षत्रवन्धा' स्थिताऽस्म्येप यद्दर्छ तद्विदशेय । 
नाशयाम्यग् ते दप शख्खस्य तव गाधिज ॥ 
धरे चनिर्यो में नीच ! ले में खड़ा हँ । तूने महादेव से जा अरस 
शहा प्रा किये हैं, उन सव को मेरे कपर चल्ला । अरे गाधि के 
'बंकढ़े | तुझे ज्ञा इन अखों की शोती हे, उसे भी मैं अभी दुर किये 
दा हुँ ॥ २ !॥ 
१ कषत्रचन्धो-क्षप्रियाधम । ( गो" ) 
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क च ते क्षत्रियवलं इ च घ्रह्मचछं महत्‌ । 
पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥ ४ ॥_ _{ 
घरे कहाँ ततत्रियों का पशुवल ! और कहीँ ब्राह्मणों का पढ़ा तेप- 
बल ! थ्रो ज्तज्रियाघम ! मेरा दिव्य त्रद्मवल देख ॥ ९ ॥ 
तस्या्रं गाधिषुत्रस्य घोरमाग्नेयमुद्यतम्‌ | 
ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेवंग इवाम्भसा ॥ ५ ॥ 
वशिष्ठ जी ने अपने प्रह्मदरड से विश्वामित्र का चलाया डुप्मा 
चद भयङ्कर आझेयाक्र उसी प्रकार शान्त कर दिया, जैसे जल 
आग फो शान्त कर देता है ॥ ५॥ 
वारुणं चैव रौद्रं च ऐन््रं पाशुपतं तथा | 
ऐषीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः ॥ ६ ॥ 


तद्नन्तर विश्वामिश ने क्रुद्ध हो वरुण, रोद्र, पेन्द्र, पापरतः ` 
तथा ऐवीक अञ्ज चलाये ॥ { ॥ 


मानवं मोहनं चैव गान्धर्व खापन तथा | 
जुम्भणं मादनं चेव सन्तापनविळापने ॥ ७ || 


फिर मानव, मोहन, गान्धर्ध, स्वापन, जूम्मण, मादन, सन्तापन; 
विज्ञापन, ॥ ७ ॥ 


शोषण दारणं चेव वजमरूं सुदुर्मयम । 
त्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च ॥८॥ 


शाषण, दारण, खुदुजेय वज्राञ्ज, ्रह्मपाश, कालपाश, वरुण- 
पाश, ॥ ८ ॥ > 
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पंनाकारं च दयितं शुष्कार्ट्रे अशनी उभे | 
दण्डाखगथ पञ्चाचं ऋ्रोम्दम तयैत्र च ॥ ९॥ 
सीनाकाख » प्यास जुगार, दोनो झशनी, दणडाख, पैशाचास्त्र, 
झौज्ाख, ॥ ६ ॥ 
धमचक्रं कालचक्र विष्णुचक्रं तयैव च | 
वायव्यं मधनं चेव अस्रं हयशिरस्तथा॥ १० ॥ 


घर्मचक्र, फालवक्र, विध वक्र, वायज्यास्त्र, मधनाख तथा 
हर्यजिरास भी चलाये ॥ १०॥ 


शक्तिद्वयं च चिक्षेप कङ्काल मुसल तथा | 
बैद्वाधरं महास्र॑ च कालाखमथ दारुणम्‌ ॥ ११ ॥ 
तथा दाना शक्तियों भो चलायो । तदनन्तर कङ्काल, मुसल, 
शिर नामक मदर, कठोर कालाख ॥ ११॥ 
तिश्वलमस् घोरं च कापालमथ कङ्कणम्‌ | 
पुतान्यस्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन ॥ १२ ॥ 
घार निश्ूल, कापाल और फङ्कणार !-हे राम ! थे सव श्रत 
विश्वामित्र जो ने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाये ॥ १२॥ 
वसिष्ठे जपतांश्रेष्ठे तदद्रुतमिचाभवत्‌ । 
तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते र्मणः सुतः ॥ १३ ॥ 
किन्ठ यह वड़े ्रचम्मे की वात हुई कि, ग्रह्मा जी के पुत्र और 


' तपस्वियो में थेछ वशिष्ठ जी ने इन सव ही स्रों को अपने बहा- 
ड्यर से प्रस लिया.( अर्थात्‌ पकड़ जिया ) ॥ १३ ॥ 4 
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तेषु शान्तेपु ब्रह्मास्त॑ भिप्तवान्याधिनन्दन! । . 
¢ 
तदसख्रयुद्यत दृष्टा देवाः साग्निपुरोगमाः ॥ १४ 
इन सब स्रों के विफल होने पर विश्वामित्र ने ग्रहा 

चलाने छे लिये उठाया, यह देख अन्यादि देव ॥ १४ ॥ 

देवपयश्र संभ्रान्ता गन्धर्वाः समद्दोरगाः । 

त्रेलेक्यमासीत्संत्रस्त ब्रहमस्रे समुदीरिते ॥ १५ ॥ 

* 'देवषि, गन्धव और महोरग घवड़ा गये । ब्रक्षा्र फे उठाते ही 

तीबों लोक बहुत भयभीत हुए ॥ १५ ॥ | 

तदप्यस्नं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा । 

वसिष्ठ ग्रसते सर्व ब्रह्मदण्डेन राघव ॥ १६ || 


किन्तु, हे राम | उस ब्रह्मा का भी प्पने प्रह्मधिद्याभ्यास 


जनित तेज्ञ से धर्थात्‌ ब्ह्मदर्ड से पकड़ कर, वशिष्ठ ने शान्त ककर ` ` 
दिया ॥ १६ ॥ 


नादं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः | 
च्य लोक्यमोइनं Xs |) 
त्र “सादर रुपमासीतसुदारुणम्‌ ॥ १७ ॥ 


ब्र्मास्र को ग्रास करते समय वशिष्ठ जी का सोनों लाकों क 
माहित करने वाला और त्यन्त डरावना रूप दो गया ॥ १७॥ 
रोमडूेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः । 
मरीच्य इव निष्पेतुरग्ेधृंमाहुळारचिपः | १८ ॥| 


उन महात्मा घशिष्ठ जो के प्रत्येक शामकृप से मरहित झि ` 
ज्वाला की तरह चिनगारियाँ निकलने जगीं | १४ ॥ 
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प्राज्बळदूब्रह्मदण्ड्च वसिष्ठस्य करोद्यतः.। 
___ विधूम इव कालास्नियमदण्ड इवापरः ॥ १९ ॥ 
विशिष्ट जी के धाथ फी अ्रहादणड जे! घूमरदित फालाभि के 
तुल्य अथवा दुसरे यमदण्ड के समान था--जल उठा ॥ १६॥ 
` ततोऽस्तुवन्छ्ुनिगणा वसिष्ठं जपतांवरम्‌ । 
अमेयं ते वलं ब्रह्म॑स्तेजो धारय तेजसा ॥ २० ॥ 
यह देख तपस्वियों में थेछ वशिष्ठ जी की अन्य सुनिगण 
स्तुति करने लगे धोर चाले--हे रह्मन | आपका वल मोघ है । 
घाप ब्रह्मा फे इस तेज फो अपने तप की महिमा से शान्त 
कीजिये ॥ २० ॥ 
निशृहीतस्त्वया ब्रह्मन्विश्वामित्रों महातपाः 4 
» प्रसीद जपतांश्रेष्ट लोकाः सन्तु गतव्यथाः ॥ २१ ॥ 
`हे ब्रह्मन्‌! प्रापने इस मद्दातपा विश्वामित्र का गर्व खर्च कर 
दिया 1 हे तपस्विप्रचर ] अव आप प्रसन्न हों, जिससे सव लोगों को 
शान्ति प्राप्त दे! ॥ २१ ॥ 
एवमुक्तो महातेजा; शम चक्रे महातपाः | 
विश्वामित्रोऽपि निकृतो विनिःश्‍वस्येदमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
सुनियो के पेसा कने पर महातपा घशिष्ठ जी शान्त ह्या गये ।. 
7रस्क्ृत विश्वामित्र भी ठंडी साँस ले फर यद घाले ॥ २२॥ 
घिग्वकूं क्षत्रियवर्ल ब्रह्मतेजाव् वछसू 1. ` 
एकेन त्रअदण्डेन सर्वास्राणि इतानि मे॥ २२॥. .. 
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क्षत्रिय के वल को धिक्कार है। त्रह्मतेज ही का वज यथार्थ वल 
है। देखा कि, अकेले त्रह्मदरड ने मेरे सव प्रस्न निकम्मे कर 
डाले ॥ २३॥ गा र. 
८ प्रसन्नेन्द्र ९ छि Wl 
तदेतरसमवेक्ष्याहं ट्रयमानसः' । 
तपो महत्समास्थास्ये यह ब्रह्मत्वकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति पद्पञ्चाशः सगः ॥ 


अतः में भ्रव चमिपए-स्वभाव-घुजभ रोप को परित्याग कर, 
ब्राह्मण होने के जिये तप करूँगा, जा ब्राह्मणत्व प्राप्त होने का 
कारण अर्थात्‌ उपाय है ॥ २४ ॥ 


वालकाणड का कप्पनवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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`ततः सन्तप्तहृदयः स्मरच्िग्रहमात्मनः । 
विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवैरे महात्मना ॥ १॥ 


अपने तिरस्कार को वारंवार स्मरण कर विश्वामित्र का दद्य 
सन्तप्त हुआ और वशिष्ठ जी के साथ वैर करने का ज्ञा फल प्राप्त 


इु्ा उसके लिये वे ऊँची स्वासे खाच लेते हुए भ्रर्थात्‌ 
दश्ध होते हुए ॥ १॥ . ` पपु 600 


१, २ पेचिधाल्या तर्ष या क्षत्रप (यो ` 
, ०) । परिल्यकतक्षत्र 
स्वभाव ( राश) ।' ' ` ` : 28 ) रि 
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.स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव । 
` तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महत्तपः ॥ २ ॥ 
| दै रामचन्द्र ! विश्वामित्र अपनी रानी सहित दक्षिण दिशा में 
चले गये झर वहां उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की ॥ २॥ 
अथास्य जहिरे पुत्रा; सत्यधर्मपरायणाः । 
इविःप्यन्दो मधुष्यन्दा दृढनेत्रो महारथः ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्र जी के कुछ दिनों वाद सत्यवादी, महारथी भरर 
धर्मात्मा हविष्यन्द, मधुप्यन्द, दृढ़नेत्र नाम के पुत्र हुए ॥ ३ ॥ 
पूर्णे बर्षसहसे तु ब्रह्मा लोकपितामहः । 
अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
जव तप करते करते एफ हज़ार वपं पूरे हा गये, तव क्षेकपितामह 
... चहा जी प्रकट हुए और तपस्वी विश्वामित्र जी से वाले ॥ ४॥ 
` जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज । 
अनेन तपसा त्वां तु राजर्षिरिति बिद्यहे ॥ ५ ॥ 
हे कुशिक के पुष ! हे राजमें ! तुमने तप के वल से राजवियों 
के लाक जीत लिये । ग्रतः तुम' ( अपनी इस तपस्या के प्रभाव से ) 
राजमि हुए ॥ ५ ॥ 
एवमुक्त्या महातेजा जगाम सह देवतैः । 
त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वर; ॥ ६ ॥ 
यह कह फर लोकेश्वर ब्रह्मा जो देवताओं सहित अपने ब्रह्म- 


क को और देवगण स्वर्ग को चले गये ॥ ६ ॥ 
वा० रा०--१९५ 
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विश्वामित्रोऽपि तच्छु ला दिया किश्चिउवाई मुख! । 
दुभखेन महताऽऽविष्टः सपन्यु'रिदमत्रचीत्‌ ॥ ७॥ ; 


न्रह्मा जी के इन बचनों का सुन विश्वामित्र जो ने मारे सडा 
के सुल नीचा कर लिया और परम दुःखित हो, दीनता पूर्वक 
बाहे ॥ ७ ॥ 


तपश्च सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः । 
देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपःफलम्‌ ॥ ८ ॥ 


दा ! इतना घोर तप करने पर भो समस्त देवता श्रोर ऋषि 
सुके राजिं ही मानते हैं, ( ब्रह्मपिं नहीं ) अतः में इसके! तप का 
फल ही नहीँ मानता ॥ ८ ॥ 


इति निश्चिय मनसा भूय एव महातपाः । 
तपश्चचार काङुत्स्थ परमं परमात्मवान्‌ ॥ ९ ॥ 


हे राघव | अपने मन में यह निश्चय कर, परम यलवान महा- 
तपस्वी विश्वामित्र फिर कठार तप करने लगे ॥६॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
विशड्कुरिति विख्यात इक्ष्वाङृकुलव्भनः ॥ १० | 


इसी वीच में सत्यवादी और जितेद्धिय इक्त्वाकुवंशी न्रिशङ्क 
नामक, राज्ञा के॥ १०॥ चि 


तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव | 
गच्छेयं खशरीरेण देवानां परमां गतिस्‌ ॥ ११ ॥ 


१ समत्यु:--सदैन्यः । ( थो० ) 
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मन में, हे याघव | यद वात उठी कि; हम पेसा कोई यक्ष करें, 
जिससे हम जवते इस ( पार्थिव ) शरीर से स्वर्ग जाय ॥ ११ ॥ 

/ सं वसिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितम्‌ । 
अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिप्ठेन महात्मना ॥ १२॥ 
प्र छापने मन फे इस विचार को, वशिष्ठ जी फो घुला कर 
उनके सामने प्रकट किया । महात्मा वरिष्ठ जो ने जिशक् का 
विचार सुन फर फद्दा कि, ऐसा होना असम्भव है ॥ १२॥ | 
'प्रत्याख्याते वसिष्ठेन स यया दक्षिणां दिशम्‌ । 
ततस्तत्करमसिद्धतर्थ पुत्रास्तस्य गता नप; ॥ १३ ॥ 
. जब वशिष्ठो ने निशडू झो यद सूखा ज्ञवाव दे दिया, तब 
चद दत्तिण दिशा में अपने मते।एंथ को सिद्धि के लिये वशिष्ठ जी 
. पुरो के पास गया ॥ १३ ॥ 
` वासिष्ठा दीर्षतपसस्तपो यत्र हि तेपिरे । 
त्रिशङ्कु; सुमहातेजा: गती परमभाखरम्‌ || १४ ॥ 
बसिष्ठपुत्रान्दृद्शे तप्यमानान्यशखिन; | 
साऽभिगम्य महात्मानः सवनिव गुरो; सुतान्‌ ॥१५॥ 
पहुँचा जहाँ वशिष्ठ जी के पुत 


बड़ा तप कर रहे थे । बदा जा महातेजस्यो त्रिशङ्कु ते वशिष्ठ जी 
तपस्या में लोन 


१ वर वालिएानिति ~ वह्व्े शतमितिनियातनात्समानाधिकरण्यं । ( गो") 


द 
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अभिवाच्याबुपू्व्येण हिया किश्चिदवाझ्मुख; । 
अत्रवीत्सुमहाभागान्सवनिव कृताञ्जलिः ॥ १६ ॥ 


भिशङ्ख ने यथाक्रम सव को प्रणाम किया, किन्तु वे लज के 
मारे मुख नीचे ही किये रहे ओर हाथ जाइ कर उन सव महात्मा 
शुरुपुत्रो से बाले ॥ १६ ॥ 


शरणं वः प्रपद्येऽहं शरण्याञ्शरणागतः । 
मत्याख्यातोऽस्मि भद्रं वो वसिष्ठेन मद्दात्मना ॥१७॥ 


आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। घ्रतः में ध्रापकी शरण 
में छाया हूँ । मेने '्रापके पिता जी से यज्ञ कराने को कहा था 
किन्तु उन्होंने सुभे जवाव दे 


र दिया ( ध्र्थात्‌ यज्ञ कराने से इंकार 
कर दिया ) ॥ १७॥ र 


यष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हथ । 
गुरुपुत्रान' सर्वान्ममस्कृत्य प्रसादये ॥ १८ ॥ 
अव आप लोगो से प्रार्थना हे कि, 


द्‌ । उस महायज्ञ करने की घाज्ञा 
हो! में अपने सव गुरुपुो के प्रसन्न करने के लिये उनके 
नमस्कार करत! हूँ॥ १८॥ 


शिरसा प्रणतो याचे व्राझणांस्तपसि स्थितान्‌ । 
ते मां. भवन्तः सिद्धचर्थ याजयन्तु समाहिताः ॥ १९ ॥ 
में बारम्बार प्रणाम कर, आप तपस्वी ब्राह्मणों से यह मांगते: 
हुँ कि, आप लोग मुझे सावधानता पूर्वक यज्ञ कराव, जिससे मेरा 1 
मनोरथ सिद्ध दो ॥ १६ ॥ 
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सशरीरो यथाई हि देवलोकमवाप्तुयाम्‌ । 
- मत्याख्याता वसिप्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः ॥ २० ॥ 
घौर जिमसे में इसी शरीर से स्वर्ग जाऊँ। है तपोधने! | 
शुद चशिइ जो ने तो मुके जवाब दे दिया, अनः में सुपुत्र को, 
देठ इस काम फे लिये अव्य किसी के याप्य नरी समझता ॥२०॥ 
गुरुपुत्रानते सर्वान्नाई परयामि कांचन । 
इक्ष्वाकूणां हि सबेपां पुरोधाः परमा गतिः ॥ २१ ॥ 
यदि प्राप सव लोगो ने मो खूचा ही टरकाया तो मुभे और 
कार नहीं देख पड़ता | इच्चाकुवंशीय सव राजाओं के ता काम उनके 
युरादित द्वारा दी हते रहे हे. भ्रथया राजा इच्वाकु फे वंश को यह, 
रीति दै कि, सदा पुराहित से प्रोति करें भरतः मेरा श्रापके शरण 
में झाना कोई अने[खो वात नहाँ है ॥ २१॥ 
पुराधसस्तु विद्वांसस्तारयन्ति सदा नुपान्‌ । 
तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दवतं मम' ॥ २२ ॥ 
इति समपञ्चाशः सर्गः ॥ 
श्रेष्ठ विद्वान, वशिठ जी दो इत्तवाकुवंशीय राजाश्रों के सदा से 
रत्तक रहे हैं। उनकै अव तर प्राप सत्र लोग हो मेरे रक्तक दें ॥ २२॥ 
चालकापड का सत्तावतर्वा सर्ग समा हुता । 
४ —— 


MN nner 


१ वस्यारक्ष ऽवेमअन्त वराका इति माबः । ( ग्रो० ) 


अष्टपञ्चाशः समे; 
03० 

ततख्िशङ्को्वचनँ श्रृत्वा क्रोषसमन्तितम्‌ | 

क्रपिपुत्रशतं राम राजानमिदमत्रवीत॥ १॥ | 
हे राम ! राजा निशङ्क का वचन सुन वाशष्ट जी के सो पुत्र 

क्रोध कर उससे यद वाले ॥ १॥ 

त्याख्याते हि दुवद्धे गुरुणा सत्यवादिना । 

ते कथं समतिक्रस्य शाखान्तरमुपेसिवान्‌ ॥ २ | . 
हे दुर्वुद्दे ] तेरे सत्यवादी शुरु ने तुमे जिस वात फे लिये 


निषेध कर दिया, उनकी उस आक्षा की अवहेला कर, तू दूसरों 
के पास क्यों राया है ॥ २॥ 


इक्ष्वाकूणां हि सर्वेपां पुरोधाः परमो गुरु; । 
न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः ॥ ३ ॥ 


( तेरे ही कथनाइसार ) इद्ध्वाकुवंशीय राजाम्ओं के लिये पुरो- 
दित वशिष्ठ जी हो परमगति हैं। उन सत्यवादी को वात के 
डालना हमारे लिये असम्भव है ॥ ३॥ 


अशक्यमिति चोवाच वसिष्ठो भगवाद्॒पिः । 
तं वयं वै समाइते कर्तु शक्ताः कथं तव ॥ ४॥ 


भला जिस यज्ञ के विषय में भगवान्‌ ऋषि वरिष्ठ जी कहै 
चुके हैं कि, यह नहीं हा सकता, ( जरा साच तो) उस तेरे यक्ष को 
हम बैसे करा सकते हैं ॥ ४ ॥ 
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[नाट--बनिए जी के पृष्रों फे ऋद दाने का कारण यही था। उन 
हाणी नै समझा कि, त्रिश दमारे और सारे पिता के यीच घेर करवाना 
- पता है । यरी बात ये यहाँ कह्‌ रहे हैं । ] 

बालिशस्तखं नरश्रेष्ठ गम्यतां खपुरं पुनः । 
क्क ~ 
याजने भगवाञ्शक्त्धलोक्यस्यापि पार्थिव ॥ ५॥ 

हे राजन्‌! एम आन गये तुम श्रनाड़ी दो । तुम झव अपनी 
राजधानी के लोट जाप्रे | हे राजन ! भगवान्‌ चशिष्ट जी ते तीनों 
लाको फो मौ छ फरा सकते हँ, फिर तुम ता उनके शिष्य ही हो। 
(यदि उन्दोंने तुमका किसी कारण विशेष यश यज्ञ कराना नहीं वाहा 
तो इसका यह अर्थ मत समको कि, वे पैसा यज्ञ करा नहीं सकते; 
किन्तु उनका वैसा न फरवाना तुम्दारेद्वी दित के लिये हैं ) ॥ ५ ॥ 

अवमानं च तत्कतु तस्य शक्ष्यामहे कथम्‌ । 
-/ तेपां तडचनं श्रुला क्रोधपर्याकुठाक्षरम्‌ ॥ ६॥ 

हम उनका श्रपमान कैसे कर सकते हैं। उनके ऐसे क्रोधयुक्त 
चचन सुन, ॥ ६ ॥ 3 

स राजा पुनरेवेतानिदं वचनमश्रबीत्‌ । 

` प्रत्याख्यातेऽस्मि गुरुणा शुर्पुत्रैस्तथैव च ॥ ७ ॥ 

राजा ने उनसे फिर यह फहा--अच्छा महाराज ! शुरु ज्ञी ने 
जिस प्रकार जवाब दे दिया, उसी प्रकार भाप लागों ने भो सुके 

„सूखा टरकाया हे ॥ ७ ॥ 
अन्यां गतिं गमिप्यामि खस्ति वोऽस्तु तपोधनाः । 
ऋषिपुत्रास्तु तच्छु त्वा वाक्यं घोराभिसंहितम्‌ ॥८॥ 
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दे तपखियो ! भाप लोग ग्रानन्दर कीजिये में अव जाता हूँ 
और घ्न्य किसी के शरण में जाऊँगा । ऋषि पुत्रों ने जव राजा 
के सुख से निकले हुए ऐसे घोर श्रपमान कारक वचन सुने ॥ प्‌ शी. 
शेपुः परमसंक्रुद्धाथरण्डालत्वं गमिष्यसि । 
एवमुक्त्वा महात्माना विविशुस्ते खमाश्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तब चे परम क्रुद्ध हुए भार राजा के शाप दिया कि, “वू 
चण्डाल हो ज्ञायगा” । यह शाप दे वे सव उठ कर घ्रपनो भ्रपनो 
कुटियो के भीतर चले गये ॥ ६ ॥ 
अथ रात्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः । 
( 
नीलवखधरे; नीलः परुपो ध्वस्तमूर्धजः ॥ १० ॥ 
* रात वीतने पर राज्ञा चरडालता के प्राप्त हो गया । ( पोताम्वर 
की जगह ) उसने नोले रङ्ग का तहमत पहना, उसका शरीर भी > 


काला पड़ गया । शरीर पर रुखाई झा गयो । सिर के वाल चोरे 
दी गये ॥ १० ॥ 


चित्यमाल्यांचुलेप्थ आयसाभरणोऽभरवत्‌ ।. 

तं दृष्टा मन्त्रिणः सर्दे त्यज्य चण्डाळरूपिणस्‌ ॥ १ १॥ 
भाद्रवन्सहिता राम पोरा येञ्स्यानुगामिन; | 

एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान्‌ ॥ १२ ॥ 


चिता की भस्म शरीर में पुत गई। और उसके जितने ( सोने "रे 
के) गहने थे वे सव लोहे के हो गये । है राम [ इस प्रकार यी का 
चयडालत्व को प्राप्त हुआ देख, सव पुरवासो, जो उसके ग्रतुभामी थे, 
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सगर से भाग गये । है राम! तव राजा मो वहां से अला चल 
दिया ॥ ११॥ १२॥ 
Fo की १ 0० ५ = 
: ददामाना दिवारात्रं विश्वामित्रं तपाथनम्‌ । 
विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्रा राजानं विफलीकृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
और रात दिन चिन्ताकुन वद्द राजा तपस्वी विश्वामित्र 
जो के पास गया । विश्वाम्ित्र जो को, उस राजा को राज्य- 
आए ॥ १३ ॥ 
चण्डाळरूपिणं राम मुनि; कारुण्यमागतः | 
कारुण्यात्स मद्दातेजा वाक्यं परमधार्मिकः ॥ १४ ॥ 
और चगढालत्व फो प्राप्त हुम देल, उस पर दया 
झायी । दृयावश, मदातेज्रस्यो और परम धार्मिक विश्वामित्र 
जो ने॥ १४॥ 
ni ति है 
इदं जगाद भद्र ते राजानं घाररूपिणम्‌ | 
द्र 
किमागमनकाय ते राजपुत्र महाबरू ॥ ९५ ॥ 
उस घार रूपधारी राज्ञा से यह फद्दा--है महावली राजपुश्र ! 
नुम्दारा मङ्गज दो । मेरे पाल तुम किस काम के लिये आये 
द्ो?॥ १४ ॥ 
अयोध्याधिपते बीर शापाचण्डालतां गतः । 
अथ तद्वाक्यमाकण्ये राजा चण्डालतां गतः ॥ १६ ॥ 
बे यह जानता हुँ कि, तुम अयोध्या फे राजा दो और इस समय 
तुम चण्डाल के रूप में दो । चण्डालता के प्राप्त राजा त्रिशङ्क इन 
चाक्या के एन ॥ १६ ॥ 
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अत्र बीत्माझलिवाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकाबिदम्‌ । 
पत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरूपुत्रस्तथेव च ॥ १७] 
अनवाप्येव तं कामं मया प्राप्तो विपययः । i 
दिवं ~ आ Ly 
सशरीरो दिवं यायामिति मे साम्य दशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
वचन वोलने में चतुर राजा हाथ जाइ कर, परम चतुर 
विश्वामित्र से वाला । महाराज ! मेरे गुरु और उनके पुत्रों ने मुमे 
हताश किया है । में चाहता था कि, में सशरीर स्वर्ग जाउँ सा तो 
उन्दोंने न किया, उलटा मुझे चाडाल दनाकर इस लाक में भी सुँद 
दिखाने योग्य नहीं रखा ॥ १७ ॥ १८॥ 
मया चेप्टं क्रतुशत॑ तचानावाप्यते फलम्‌ । 
अत्तं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन ॥ १९ ॥ 
हि महाराज मैंने जा सै यक्ष किये उसका फल भो मुके न मिला । 
में न तो कभी झूठ वाला न कमी बेल गा ॥ १९॥ 5 
कृच्छे प्वपि गतः साम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे । 
यङ्गेवेहवि Ly > 0०२ 
हुविधेरिष्ट प्रजा धर्मेण पालिताः ॥ २० ॥ 
सले हो सुक्त पर कोई कष्ट हो क्यों न पड़े। में ज्ञाधधर्म झी 


शपथ खा कर कहता हूँ मेने अनेक यज्ञ किये, धर्मपर्चक प्रज्ञा का 
पालन किया, ॥ २० ॥ 


गुरवश्च महात्मानः शीलहत्तेन तापिताः । 
र्मे यतमानस्य यई चाइतुमिच्छतः॥ २१ ॥ .) 


re roe CRORES COS ७ 
ॐ यह वात राजा त्रिशहु ने इसल्यि कडी है रि, झूठ बाळने से यज्षफळ 
नष्ट हो जाता है 1 
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घपने गोल और आचरण से पुच्य जनों घौर महात्माओं के 
सन्तुष्र किया । प्रव भो में धर्म ही क लिये एक यक्ष थोर करना 
पया चा ॥ २१ ॥ 
* परितापं न गच्छन्ति गरवो मुनिपुङ्गव । 
देवमेत् परं मन्ये पारुपं तु निरथकम्‌ ॥ २२ ॥ 
९ मुनिषुत्य | परन्तु शुग जाय राजीन हुए। से हे मुने ! में 
ता भाग्य हो क प्रवान मानता हैं. पुमपा्थ कुछ भी नहीं हे ॥ २९ ॥ 


दुवनाक्रम्यत सत्र देवं हि परमा गतिः 
तस्य में परमातस्य प्रसादमभिकाइुत 
कनमटसि भड ते दवापहतकमेण। ॥ 
ज्ञा कुछ दाना दै वद भाग्य दी से होता है, भाग्य ही सव कुछ 
1 ओ मुझ परमदीन दतभाग्य पर आष कृपा कीजिये, झापका 
अङ्कने हे ॥ २२ ॥ 
नान्यां ग्निं गमिष्यामि नान्यः शरणमस्ति मे । 
~ निवतं ¢ 
दर्व पुरुषकारेण निवतयितुमहसि ॥ २४ ॥ 
इति अएपञ्चाशः सर्गः ॥ 
में न तो किसी दूसरे के पास जाऊंगा शरोर न मुझे कोई दूसरा 
इसके याग्य देख दी पड़ता दै । ध्यतः आप अपने पुदपार्थ से मेरे 
दुर्भाग्य को दूर कीजिये ॥ २३ ॥ 
वालकागड का प्पट्टाचनचा सर्ग समाप्त हुश्मा । 


१: ४3 
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 एकोनपछितमः सर्गः 
न ना कला 
उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः । 
अत्रवीन्मधुरं वाक्यं साक्षाचण्डालरुपिगम्‌ ॥ १ ॥ 
साच्चात्‌ चण्डालता को प्राप्त राजा ने जव ऐसा कहा तव 
उस पर कृपाकर विश्वामित्र जी ने उससे मधुर वाणो से कहा ॥१॥ 
ऐक्ष्वाक स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकम्‌ । 
शरणं ते भविष्यामि मा भैपीरपपुङ्गव ॥ २ ॥ 
हे राजन्‌] में तेरा स्वागत करता हूँ। में जानता हुँ कि, तू 
धर्मामा है । में तुके प्रपते शरण में लूँगा ; अथवा में तेरी रक्षा 
करूँगा । तू मत डर ॥ २॥ 
अहमामन्त्रये सर्वान्महपौन्पुण्यकर्मणः । 
यज्गसाह्मकरान्राजंस्तता यक्ष्यसि नित: ॥ ३ ॥ 


हे राजन्‌ | में सव पुएयकर्मनिरत महर्पियों के पास न्योता भेजता 


हँ. ॥ घे सव भाकर यज्ञ में सहायता करेंगे और तू सानन्द यश 
करेगा ॥ ३॥ 


गुरुशापक्कृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते । 
अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥ ४ ॥ 


शुरु शाप से तेरा यह ज्ञा रूप विगड़ गया है सा तू इसी रूप 
से झौर इसी शरीर से स्वर्ग को जायगा ॥ 8 ॥ 


इस्तप्राप्महं मन्ये स्वर्ग तव नराधिप । 
यस्त्वं केशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥ ५ ॥ 


Ne 
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है राजन! सद तू शर्णागतवत्सल विश्वामित्र के शरण में णा 
युका तव स्मय के ते में तेरे हाथ में आया हुआ ही सम- 
"का है॥५॥ 
एवमुक्‍्त्वा महातेजाः पुत्रान्परमधार्मिकान । 
व्यादिदेश मद्दाप्राज्ञान्यज्ञसंभारकारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा से यद पह कर विश्वामित्र जी ने परम घार्मिक अपने 
पुर्दो फो यत की तैयारी झरने की थ्राप्ता दी ॥ ६ ॥ 
सर्वाड्क्षिप्यान्समाहृय वाक्यमेतदुत्राच है । 
सवानपि'गणासत्सा आनयध्बं ममाज्ञया ॥ ७॥ 
फिर प्पने सघ जियो के घुला कर उनसे कहा कि, दे वत्सो | 
तुम लग जाकर मेरी आत्ता से सब ऋषियों को श्रोर वशिष्ठ के 
पुत्रों को लिवा लाख ॥ ७ ॥ 
~” सनिण्यसुद्ददर्येच सर्खिजः सुबहुभ्रुतान्‌ । 
यदन्यो वचनं व्रुयान्मद्दाक्यपलचादितः ॥ ८ ॥ 
घे सव अपने पने शिष्या, खहदों, ऋत्विजों ओर विद्वानों 
सदित आर्ये । घोर जो काई मेरी थाला के विरुद्ध कुछ कहे ॥ ८॥ 
iy ~~ e 
तत्सवमखिलेनाक्तं ममारूयेयमनारृतम्‌ । 
तस्य तड्चनं श्रृत्वा दिशा जग्शुस्तदाज्ञया ॥ ९ ॥ 


उसकी घ पुरी ( मेरे अपमान को) वात आकर मुझसे 
„कदो | सिभ्यामिन्न जी के वचन खुन और उनकी आज्ञा से वे सव 
चारों ओर चल दिये ॥ ६ ॥ 


१ पाठान्तरे ~- सर्वाग्‌वीन्सवासिष्टांनानयध्वंसमाकया | 


आजम्मुर्थ देशेभ्यः सर्वेम्या ब्रह्मवादिनः । 
ते च शिष्या; समागम्य मुनि ज्वलिततेजसमू ॥ १०१ 
~ पन URE 
विश्वामित्र जो का न्योता पाकर अनेक देशों से द (दी 
ऋषि आने लगे । शिष्य भी ( जो न्याता देने गये थे ) परम तेजस्वी 
विश्वामित्र ही के पास लोट कर शा गये ॥ १०॥ 
ऊचुश्च वचनं सर्वे सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः ॥ ११ ॥ 
आर वाले--आपका न्योता पा कर सव त्रह्मवादी ऋषि भ्र 
ब्राह्मण आ रहे हैं | ११॥ 
सर्वदेशेषु चागच्छन्वजयित्वा महोदयम्‌ । 
वासिष्ठं तच्छतं सर्वे क्रोधपर्याकुलाक्षरम्‌ ॥ १२॥ 
सव देश के ऋषि तो झा भी चुके हैं, पर महोदय नामक कोकि : 
नहीं आाये । इनके श्रतिरिक्त वशिए ज्ञी के सव पुत्रों ने महाकद्ध हो 
ज्ञा कुवाच्य ॥ १२॥ 
यदाह वचनं सर्वे शृणु त्वं गुनिपुङ्गव । 
क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ॥ १३ ॥ 
कहे, घे सव, हे मुनिपुङ्गव | उुनिये। वे वाले कि, जिस यश 


में, विशेष कर चण्डाल के यक्त मे, चनिय तो याजक-यज्ञ कराने 
वाला हा ॥ १३ ॥ ` 


कर्थं सदसि भोक्तारो इविस्तस्य सुरषेय! | 
ब्राह्मणा वा महात्माना भुक्त्वा चण्डाळमेजनम्‌ ॥१४॥ 


7 
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कथं खग गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः । 
एतदवचननेष्ट्यमूचु; संरक्तलोचनाः ॥ १५ ॥ 

[इस यज्ञ में देवषि किस प्रकार हवित्रहण करेगे और ब्राह्मण 
वा महात्मा लोग जा विश्वामित्र के वश में हो चण्डाल का भन्न 
माजन करेगे केसे स्वर्ग जाँयगे? ये कठोर वचन, क्रोध में 
भर॥ १४॥ १५॥ 

वासिष्ठा मुनिशादूल सर्वे ते समंहोदया; । 
तेपां तद्वचनं श्रत्वा सवेषां युनिपुङ्गवः ॥ १६ ॥ 

हे घुनिशाईल | वशिष्ठ के उन सव पुं ने तथा महोदय ऋषि ने 
कहेहें। उन शिष्यों के मुख से ये सव वचन छुन कर विश्वामित्र 
ज्ञी ॥ १६ ॥ 

क्रोधसंरक्तनयनः सरोपमिदसत्रवीत्‌ | 

. «ये दूपयन्त्यदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितम्‌ ॥ १७॥ 

' मारे क्रोध के लाल चेत्र कर, रोष सहित यद बाले । देखो 
सें महा उम्र तपस्या कर रहा हूँ सव प्रकार से दोष रहित हूँ । तिस 
पर भी ज्ञा वशिष्ठ के दुष्ट पुत्र मुझे दूषण देते हैं बे सव के 
सव ॥ १७॥ 

भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशय! | 
अद्य ते कालपाशेन नीता वेवस्वतक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
दुरात्मा, निश्चय हो भस्म हो जाँयगे और कालपाश में वंधे 
हुए आज ही यमपुरी में पहुँचा दिये आायगे ॥ १८॥ | 
/ सप्त जातिशतान्येव मृतपा; सन्तु सवशः 
श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निघृंगाः ॥ १९ ॥ 
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और सात सौ जन्म तक “ मृतपा” ( शव भक्ती ) मुर्दा खाने 
घाले होंगे । उन्हे नियमित रूप से कुत्ते का मॉस खाना पड़ेगा 
और / पुष्टि ” उनका नाम होगा ॥ १६॥ री 
विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्रिमान । 
महो दयश्च दुवेद्धिर्मामद्प्य हदपयत्‌ ॥ २० ॥ 
निर्दयो, घृणित, और झप दे! कर इधर उधर घूमेंगे। | 
महोदय नामक दुर्वृद्धि ने मुकत निर्दोष के जे दोष जगाय 
है॥२०॥ 
दूषित; सर्वलोकेषु निपादत्व॑ गमिष्यति । 
प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः । 
दीर्घक 2 ~ वर्तयिष्यत्ति 
एं मम क्रोधादूदुर्गति वर्तयिप्यति ॥ २१ ॥ 
सो बह सब लोगों से दूषित हा निपाद योनि पावेगा और 
सक तथा निर्दयी हो कर दोर्घकाल तक मेरे ऋध से बड़ी 
दुर्गति भागेगा ॥ २१ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः | 
विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महायुनिः | २२ i 
इति एकेनपश्चितमः सर्गः | 
महातपस्वी विश्वामित्र ज्ञी ऋषियों हे 
भकार उनके शापं दे, चुप हो गये ॥ २२ ॥ 
वालकाणड का उनलठवां सग समाप्त हुआ | र 


वीच वैडे हुए इस 


“ — 
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` तपावलहतान्कृत्वा बसिष्ठान्समहादयान्‌ | 
ऋषिमध्ये महातेजा विशवामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
महोदय सहित वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपनी तपस्या के वल 
से मरा हुदा ज्ञान, महातेजस्वी विश्वामित्र ऋषियों के वीच में 
बैठे हुप वाले ॥ १॥ 
अयमिक्ष्वाङुदायादस्रिशङ्करिति विभ्रतः 
धर्मि.्ठथ वदान्यश्च मां चेव शरणं गतः ॥ २॥ 
इक्त्वाकुवंशी यह प्रसिद्ध राजा चिशकङ्कु, जो धर्भिए घौर उदार 
है, कि शप्ण में भाया है ॥ २॥ 
` तेनानेन शरीरेण देवछोकजिगीपया । 
यथायं स्वशरीरेण खगले।क॑ गमिष्यत्ति ॥ ३ ॥ 
झपने इसी शरीर से देवलोक ( सवग ) के जाना चाहता है । 
इसलिये जिस प्रकार यह अपने इसी शरीर से स्वर्गलोक में 
जाय॥२३॥ * 
तथा प्रव॒त्येतां यज्ञो भवद्विश्च मया सह । 
विश्वामित्रवचः श्रत्वा सवं एव महषयः॥। ४॥ 
, दसी प्रकार श्राप लोग मेरे साथ मिल कर, इसे यज्ञ करवाइये । 
विश्वामित्र जी के ये वचन खुन सब मपि लोग, ॥ ४ ॥ 
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ऊचुः समेत्य सहिता धर्मज्ञा वर्मेसहितम्‌ । 
अयं कुशिकदायादो मुनि; परमकरापनः ॥ ५ ॥ _ 
ज्ञा धर्म का मर्म जानने वाले थे, आपस में कहने लगे-ए-वद 
कुशिकवंशीय विश्वामित्र जी वड़े कधी हैं ॥ ५ ॥ ` ' 
यदाह वचनं सम्यगेतत्कायं न संशयः । ` 
अग्निकल्पे हि भगवाज्यापं दास्यति रोपितः ॥ ६ ॥ 
ज्ञा यह कह रहे हैं, यदि उसके श्रबुसार हस लोगों ने कायं 
न किया, ता यह साक्षात्‌ अद्मि के तुल्य विश्वामित्र क्रुद्ध हो हमे 
शाप दे देंगे ॥ ६ ॥ 
तस्मात्मवत्येतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवस्‌ । 
गच्छेदिक्ष्वाइदायादे विश्वामित्रस्य तेजसा ॥ ७॥ 


धतः ऐसा यक्ष करे जिससे यह श्रिशङ्क विश्वामित्र के तप 
प्रभाव से सशरीर स्वय के चना जाय ॥ ७ ॥ 


तथा प्रवत्यतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठत । 
€ 
एवञ्चुकत्वा महपयश्चक्रुस्तास्ताः क्रियास्तदा ॥ ८ ॥ 


सो अव सव फो मिल कर यक्षारस्स करना चाहिये । यह कह, वे 
सच ऋषि लोग वेद्विधान से यज्ञक्रियाएँ करने लगे ॥ ८॥ 


याजकश्च महातेजा बिश्वामित्रोञ्भवत्क्रतौ । 
ऋत्विजश्चालुपूर्व्येण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः ॥ ९ ॥ 


उस यज्ञ में याजक विश्वामित्र जी हुए और अन्य वडे वटे 
विहानी लाग जा सली भाँति वेद्‌ के मंत्रों के जानने वाले थे. 
यथाकम ऋत्विज आदि हुए ॥ ६ ॥ 


प्रितम; सर्गः ४०१ 


चक्र; सर्वाणि कर्माणि यथाकल्पं यथाविधि | 

, ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः ॥ १० ॥ 

' उन सवने यत के समत्त्त कर्म विबिवूवर यथाक्रम किये । 
एस रीति से बहुत दिनों तक यत्त किया होतो रही । तदनन्तर 
महातपस्दी विश्वामित्र ज्ञो ने ॥ १० ॥ 

चकारावाइनं तत्र भागार्थे सर्वदेवता! । 
नाभ्यागमंस्तदाहूता भागार्थं सर्वदेवताः ॥ ११ ॥ 
यएभाग चदया करने फे लिये सव देवताओं के घुलाया । किन्तु 
बुलाने पर भो कारे भो देवता यजमाग लेने को न आया ॥ ११0 
तत; क्रोथसमाविष्टी विश्वामित्रो महामुनिः । 

सुबमुयम्य सक्रोवखिशड्कुमिदमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
तव ता महषि विश्वामित्र जो कुपित -हुए और धवा उठा, 
विशङ्क से यह दालने ॥ १२ ॥ 

पण्य मे तपसा वीय खार्जितस्य नरेश्वर | 
एप त्रां सशरीरेण नयामि स्यगमोजसा ॥ १३ ॥ 
दे राजन्‌! मेरी तपस्प्रा का प्रभाव देखिये, में ठुमके इसी 
शरीर से अपने तपावल द्वारा स्वर्ग पहुँचाता हैं ॥ १३॥ 
दुप्मापं स्त्रशरीरेण दिवं गच्छ नराधिप । 
स्वार्जितं किश्चिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम्‌ ॥१४॥ 


हे राजन्‌ | यद्यपि इस ( पार्थिव ) शरोर से स्वर्ग में जाना 
ध्रसम्भव हे, तथापि मेरा ज्ञा कुछ थोड़ा बहुत तपस्या का .फल 
है, ॥ २४॥ 


कळ 
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राजन्खतेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज । 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्सशरीरा नरेश्वर; | १५ ॥ , 
हे राजन्‌ ! उसके दारा तू सशरीर स्वर्ग को जा। जव व क 
मित्र ने यह कहा तव च्रिशङ्क सशरीर ॥ १५ ॥ 
दिवँ जगाम काझुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा । 
देवलोकगतं दृष्टा त्रिशङकं पाकशासनः || १६ ॥ 
मुनियों की आँखों के सामने स्वर्ग फो गये ओर वहाँ पहुँच 
गये । हे राम | सशरीर राजा शिशङ्क को स्वगे में क्राया हुआ देख, 
उससे इन्र ने ॥ १६ ॥ 
सह सर्वे; सुरगणरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वरगकृताळयः ॥ १७ ॥ 
ग्न्य सव देवताओं सहित कहा, हे जिशळू ! तू पृथिवी पर ही 
जा कर रह, तू स्वग में रहने योग्य नहीं हे ॥ १७ ॥ 
गुरु्षापहता सूढ पत भूमिमवाबिशराः 
एवपुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङकुरपतरघुनः ॥ १८ | 
क्योंकि तू गुरु फे शाप से शापित है, अतः है मूख! तू नीचे 
के सिर कर ज़मीन पर गिर। इन्द्र के यह कहते ही त्रिशङ्क नीचे 
की घेर गिरने लगा ॥ १८ ॥ 
विक्रोशमानस्राहीति त्रिश्‍वामित्रं तपोधनम्‌ | 
तच्छु त्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिक; ॥ १९॥ 
और विश्वामित्र जी को पुकार कर कहने लगा । मुझे वचाइये ! 


बचाइये !! इस प्रकार चिल्लाते हुए राजा के ऐसे चचन छुन ` 
विश्वामित्र जी ॥ १६॥ 


= 
ek 
4 ५ 


परितमः सर्गः ४०३ 


रोपमाहारयत्तीजं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ । 

र ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापर; ॥ २० ॥ 

' मराकुपित हा वाले -- ' तिष्ठ तिष्ठ" ( वहीं ) ठहर | ( वहीं ) 
ठदर ! उस समय ऋषिएों के वीच, विश्वामित्र जी दूसरे प्रजापति 
जैसे मालूम पड़ने जगे ॥ २०॥ - 

सजन्दक्षिणमार्गस्थान्सप्तपींनपरान्पुनः । 
नक्षत्रपालामपरामसजल्लोधमूर्छित; ॥ २१ ॥ 
विश्वामित्र ज्ञी ने कुपित दो दत्तिण दिशा में पहले तो नवीन 
सप्तर्पियों को रचना की, तदनन्तर प्रश्विनो आदि सत्ताइस नये 
नत्र वना डाले ॥ २१॥ | 
दक्षिणां दिशमास्थाय मुनिमध्ये महातपाः । 
~ स्रा नक्षत्रवंश च क्रोधेन कलुषीकृतः ॥ २२॥ 
क्रोध से विकल झर ऋषियों के वीच में वैठे हुए विश्वामित्र जी 
जव दत्तिण दिशा में नवीन नक्षत्र वना चुके तव विचारने लगे 
कि, ॥ २२ ॥ 
अन्यमिन्द्रै करिष्यामि लोका वा स्यादनिन्द्रकः । 
देवतान्यपि स करोधास्स्रप्टं समुपचक्रमे ॥ २३ ॥ 
( मैंने ज्ञा यदद नये स्पर्ग को कल्पना की है उसके लिये) 
पुक,नया इन्द्र भो बनाउँ अववा (इस नये स्वर्ग के ) विना इन्द्र 
नेका रहने दूँ । ( ओए इस नवीन स्वर्ग का मालिक निशङ्क ही 
ह । ) फिर वे कोष में भर नवीन देवताशों को भो रचना करने 
लगे ॥ २३ ॥ * 
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तत; प्ररमसंग्रान्ता; सर्पिसँघा; सुरासुराः । 
सकिन्नरमहायक्षाः सहसिद्धा। सचारणाः ॥ २४-]! च. 
तव ते ऋषि, देवता, असुर, किन्नर, यत्त, सिद्ध और चार 
बहुत घवड़ाये ॥ २४ ॥ है 
विश्वामित्रं महात्मानमूचुः साठुनयं वचः | 
अयं राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षतः ॥ २५ || 


शर विश्वामित्र जी के पास ज्ञा कर विनय पूर्वक कहने लगे, 
है महाभाग [ यह राजा गुरुशाप से शापित होने के कारण ॥ २४ ॥ 


सशरीरो दिं यातुं नाहत्येव तपोधन । 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुडच; ॥ २६ ॥| 
दे तपोधन ! सशरीर स्वर्ग में जाने कै योग्य नहीं हे । उन, . 
देवताओं का यह वचन सुन महि ॥ २६ ॥ 
` - अन्रवीत्सुमहद्वाक्यं कौशिक; सर्वदेवताः | 
सशरीरस्य भद्रं बत्मिशङ्कोरस्य भूपतेः ॥ २७ ॥ 


विश्वामित्र उच सव देवताओं से बोल्ने कि, हे महात्माश्रो ! 
आपा कल्याण हो, इस राजा विशङ्क के सशरीर स्वर्ग में ॥ २७॥ 


आरोहणं प्रतिज्ञाय नातं कतुमुत्सहे । 
स्वगे5स्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरत्र शाश्वतः ॥ २८ ॥ 


पहुँचाने की मैनेज प्रतिज्ञा को है, उसे में अन्यथा नहीं कर 
सकता | इस राजा विशक्कु को निरन्तर सर्ग में रखने के लिये ॥२८॥ 


पएितमः सर्ग; ४०५ 


नक्षत्राणि च सर्वाणि मामनि ध्रुवाण्यथ । 

~. यावल्लोका धरिप्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः ॥२९॥ 

/ मेरे बनाये भुव सहित घे सब चत्र, तव तक चने रहे, जव 
तक धन्य सव लोक पने रहें। अर्थात्‌ जब तक धन्य स्वर्गादि 
लोक रहें, तेव तक मेरा बनाया हुआ नया स्वर्ग भो रहै, ॥ २३ ॥ 

मत्कृतानि सुराः सर्वे सदनुङ्ञातुम्हथ । 
सर्वे Ly 
एवमुक्ताः सुराः सर्व प्रत्यूजुमुनिपुङ्गचम्‌ ॥ ३० ॥ 
ओर मेरे बनाये सव देवना भो रहैं। हे देवताओ ! तुम सव 
ऐसी श्रनुमति दो | यह खुन उन सव देवताओं ने विश्वामित्र जी 
से कहा, ॥ ३० ॥ 
पच भवतु भ्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः । 
गगने तान्यनेकानि वेश्‍वानरपथादवहिः ॥ ३१ || 
'्रच्छी वात हे, आपका मङ्गन दो । आपके बनाये ये ( नत्तत्र, 
भय, तथा देवता ) सदेव चने रहेंगे; किन्तु प्राचीन वैश्वानरमार्ग 
के वाहर रहेंगे ॥ २१ ॥ 
नक्षत्राणि सुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्‌ । 
अताक्शिराख्िशङकुश्च तिएत्वमरसन्निमः ॥ ३२ ॥ 
हे घुनिध्रेष्ठ ! उन चमकते हुए चत्तो में अधोमुख राजा निशः 
भो भ्रमर के तुल्य ( देवताओं की तरह ) वना रहेगा ॥ ३२ ॥ 
अनुयास्यन्ति चैतानि ज्यातींपि उपसत्तमस्‌ । 
कृतार्थं कीर्चिमन्त च स्वगेलाकगतं यथा ॥ ३३॥ 
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और जिस प्रकार कोतिवान एवं सिद्धमनारथ जीव के पोडे 
नत्तत्र चलते हैं, उसो प्रकार त्रिशट्ध के पीछे पोडे आपके बनाये हुप्‌ 
सब नक्षत्र सी चला करेंगे ॥ ३९ ॥ डर हि ५ 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेबैरभिष्टुतः । 
ऋषिभिश्च महातेजा वाढमित्याह देवता; ॥ २४ ॥ 
देवताओं ने धर्मात्मा विश्वामित्र जी से इस प्रकार फहा और 
उनकी स्तुति की । विश्वामित्र जी ने भी उनकी ( देवताओं ) को - 
बात भात ली ॥ ३2 ॥ 
ततो देवा महात्मानो सुनयश्च तपोधना! | : 
जगुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ॥ ३५ ॥ 
इति पश्टितमः सगः ॥ 


हे राम | उस यज्ञ में जा देवता और तपस्वी ऋषि भ्राये थे 


वे यह की समाति हो चुने पर प्रपने भ्रपने स्थानों के चेले” 
गये ॥ ३५ ॥ 


वालकाणड का साठवा सर्ग समाप्त हुआ । 
— 
एकषष्टितमः सर्गः 
विश्वामित्रो महात्माथ प्रस्थितान्मेक्ष्य तात्रपीन | 
अन्नवीन्नरशादूळ; सर्वा्तान्बनवासिनः | १॥ `. स्‌ 


हे राम | नरशार्दूल महात्मा विश्वामित्र जी ने उन ऋषियों के कै 
जाते हुए देख कर, उन सत्र तपोवन के रहने वालों से यह कहा ॥ १॥ 


एकपष्टितमः सर्गः ४०७ 


- महान्तिध्र; मरहत्तोष्यं दक्षिणामास्थितो दिशम्‌ | 
दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः ॥२ ॥ 


| इस दक्षिण दिशा में रहने से मेरी तपस्या में यह पक वडा विश्न 
पडा । भरतः अन्य किसो दिशा में जा कर में उव तप फरूँगा ॥ २॥ 


पश्चिमायां विशालायां पुष्करेपु महात्मनः 
सुखं तपश्चरिप्यामो वरं तद्धि तपावनम्‌ ॥ ३ ॥ 
विशाल पश्चिम दिशा में, जर्दा पुष्कर तीथ है और जिसके 
समीप वदुत प्रच्छा तपे(वन दै, में जा कर सुख से तप करूँगा ॥३॥ 
एवमुक्त्वा महातेजाः पृष्करेषु महामुनि; । 
तप उग्रं दुराधप तेपे मूलफलाशनः ॥ ४ ॥ 
यह फह चिन्वामिञ जी पुष्कर के चले गये और वहाँ पहुँच 
कर झर फन मूल खा कर थे उम्र तप करने जगे ॥ ४॥ 
न“ 
एतस्मिन्नेव काले तु अयेध्याधिपतितपः 
अम्त्ररीप इति ख्यातो यप्टं समुपचक्रमे ॥ ५ ॥ 
इसी यौच में श्रयाव्या के प्रम्वरीप नामक राजा ने अम्वमेघ 
यक्ष फरना झारम्भ किया ॥ ५ ॥ 
तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रों जहार इ । 
प्रणप्टे तु पशो तिम्रो राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस राज्ञा फे यक्षपशु का इन्द्र चुरा कर ले गये। पशु के इस 
[र नए होते पर पुरोहित ने राजा से कदा ॥ ६॥ 


पशुरद हतो राजन्प्रणएस्तव दुनयात्‌ | 
अरक्षितारं राजानं घनन्ति देषा नरेश्वर ॥ ७॥ 
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हे राजनू | आज यक्षपश्खु चारी गया है सो तुम्दारो शनः 
दधानता ही से गया है। यह अच्छा नहीं हुम्मा | फ्थॉकि भरत्तित 
पशु कै हरे जने का दोप रक्तक ही के माथे रहता हं ॥ ७ है है ~; 
प्रायश्चित्तं महद्धयेतन्नरं वा पुरुपपंभ । 
आनयस्त्र पशुं शीघ्र” यावत्कमं मवतते ॥ ८ ॥ 
है राजन्‌ ! अतएव यज्ञकर्म समाप्त होते होते या ता कोइ दूसरा 
पशु लाइये अथवा गोधन दे कर कोई नर ही शीतर लाइये, जिससे, 
इस विध्न का प्रायश्चित दो ॥ ८५॥ 
उपाध्यायवचः श्रुत्वा स राजा पुरुपर्पभ । 
अन्वियेप महाबुद्धिः परां गामिः सहसश! ॥ ९ ॥ 
पुरोहित के वचन सुन वह नरोसम वडा बुद्धिमान्‌ राजा सहस्रं 
गोष दे कर यज्ञ पशु के हंढ़ने लगे ॥ ६ ॥ 
देशाज्ञनपदांस्तांस्तान्नगराणि वनानि च | 
आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपत्तिः ॥ १० ॥ 
उन्होंने यक्षपशु की तलाश में अनेक देण, नगर, जनपद, वन, 
आश्रम और तीर्थ मक्का डाले ॥ १० ॥ 
स घुत्रसहितँ तात सभार्य रघुनन्दन । 
भृगुतुङ्गे समासीनमचीकं सन्ददर्श ह ॥ ११ ॥ 
पश्य को तलाश करते करते अम्बरीष ने भृगुतुङ्ग नामक किसी 


पर्वत के श्ङ्ग पर सार्या और पुत्रो सहिन बैठे हुए आची 
दा ॥ ११ ॥ 
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तमुवाच मद्ातेमाः प्रणम्याभिप्रसाब्न च | 
ब्रह्मर्षि तपसा दीपं राजर्पिरमितप्रथः ॥ १२ ॥ 
महाप्रतापी राज्ञा ने घुनि को प्रणाम कर उन्हें धरनैक प्रकार 
से प्रसन्न किया गर तपस्या में निरत ब्रह्मपि से ॥ १२ ॥ 
पृष्ठा सवत्र कुशलभृचीकं तमिदं वचः | 
गवां शतसहस्रेण विक्रीणीपे सुत यदि ॥ १३ ॥ 


पशोरथं महाभाग कृतक्स्याऽस्मि भार्गव | 
सर्वे परिख॒ता देशा याज्ञीयं न लमे पशुस्‌ ॥ १४ ॥ 
फुणालप्रश्न पु छा । तदनन्तर प्रम्बरीप ने ऋचीक से कहा 
कि, यदि आप णक लाख गो ले कर भ्रपने पुत्र को यक्षप्ठ 
वनुने के लिये, इमारे हाथ वेच डालते तो में ग्रापका वड़ा अहु" 


गृहीत होता । सारे के सारे देश मझा डाले, न ता येरा ( पहला ) 
यक्षप्ठ ही का पता चला और न (दाम देने पर ही) कोई 


यप्तपच्चु मिला ॥ १३ ॥ १३॥ 

दातुमदसि मृल्येन सुतमेकमिता मम । 

णवमुक्तो महातेजा ऋचीकस्त्वत्रवीद्चः ॥ १५ ॥ 

घतः श्राप मूल्य ले कर मुझे अपना एक पुत्र दे दीजिये! 

यह छुन महातेजस्वी ऋचीक वेले ॥ १५ ॥ 
नौ 

नाइँ अ्येप्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथश्वन । 

कहचीकस्य वचः श्रुत्वा तेपां माता महात्मनाम्‌ ॥१६॥ 
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हे राजन्‌! में अपने ज्येष्ठ पुत्र के तो कभी न बेचूंगा। 
ऋचीक की यह बात खुन, उनके महात्मा पुत्रों को माता ॥ १३ ॥/ 
उवाच नरशादूलमम्बरीपमिदं वचः | रश 
अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भागवः ॥ १७॥ 
राज्ञा भ्रम्बरीष से यह वोली । मेरे पति महाभाग भार्गव ने 


कहा है कि, ज्येष्ठपुञ ता बेचा ज्ञा नहीं सकता ( क्योंकि वह देव 
पितृ कर्म करते का अधिकारो है) ॥ १७॥ 


ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं बृष । - 
तस्मात्कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव ॥ १८॥ 


दे राजन्‌! सव से छोटे पुत्र शुनक पर श्राप मेरी भो बड़ी प्रीति 
जाने, ग्रतः इसे में रापको न दूँगी ॥ १८॥ 


पायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा; पितृषु बरळभाः । 
मातृणां च कनीयाँसस्तस्माद्रसे कनीयसम्‌ ॥ १९ ॥ 
है नरश्रेष्ठ | वड़ा पुत्र पिवा के और सब से छोटा माता के 
प्रायः बहुत प्यारा होता है । अतः मैं छोड के न दूँगो ॥ १६ ॥ 
उक्तवाक्ये शुनो तस्मिन्युनिपल्याँ तयैव च । 
शुनःशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ २० ॥ 
दे राम! पुनि आर मुनिपली को इस बातचीत के खुन, 
उनका मका पुत्र शुनःशेप स्वयं राजा से वोला ॥ २० ॥ 
पिता ज्येष्ठमविक्रेय माता चाह कनीयसम्‌ । 
विक्रीतं मध्यम मन्ये राजन्पुत्रै नयस्व मागू ॥ २१॥ 
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पिता जी यदे के बेचा नहीं घाइते घौर माता छोरे के देना 
नहीं गानी । इससे मझने फो वेचा हुआ समक प्राप मुझे ले - 
यि नी २१ ॥ 
गवां शतसहसेण शुनःशेपं नरेइत्ररः । 
ग्रहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥ २२ ॥ 
_ है राम | यद सुन, राजा ने ऋचीक फो एक लाख गोएँ दीं 
आर शुनःनेप पे के फर वहा से चला ॥ २२ ॥ 
अम्त्ररीपस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः । 
शुनःशेपं महातेजा जगामाशु महायशाः ॥ २३ ॥ 
शति एकपष्टिवमः सर्गः ॥ 
मदातेज्ञस्ी शरोर मदायणस्यी राजपि अम्त्रीप शुनःशेष के 
= पत्यार चढ़ा, चहा से शीघ्र रवाना हो गया ॥ २३ ॥ 
यालकायड फा एकसर सगे समाइ हुश्रा । 


~ 
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TO 


शुनःदेपं नरश्रेष्ठ श॒दीत्वा तु महायशा; । 
- व्यश्वाम्यसुप्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन ॥ १ ॥ 
हे राम | महायशा राजा अम्वरीप शुनःशेप के! लिये हुए 
पुष्कर पहुँचे भोर दो पदर भर वहाँ विश्राम किया ॥ १ ॥ 


ह्री 
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तस्य विश्रममाणस्य शुनःशेपो महायशा; । 
पुष्कर श्रेष्ठ मागम्य विश्वामित्र ददर्श ह॥२॥ ; .. 
जव राजा विश्राम कर रहे थे, तव अवसर पा घन ने 
श्रेष्ठ पुष्कर जी में जा विश्वामित्र जौ के दर्शन किये ॥ २॥ 
तप्यन्तमृषिभिः साथ मातुळं परमातुरः । 
. विपण्णबद्नो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥ ३ ॥ 
ऋषियों के समूह में बैठ कर तप करते हुए खपते मामा (विभ्वा- 
मित्र) के देख, उदास, प्यासा, थका हुआ और परमातुर ॥ ३॥ 
पपाताङके सुनौ राम वाक्यं चेदमुवाच ह । 
न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो वान्धवाः कुतः ॥४॥:- 
शुनःशेप उनकी गोद में गिर पड़ा और बाला--जव मेरे 


माता और पिता ही नहीं हैं, तव जाति विरादरी और भाई वन्छ 
ही कहाँ सफते हैं ॥ ४ ॥ 


त्रातुमहसि मां साम्य धर्मेण भुनिषुङ्गवः । 
त्राता त्वं हि मुनिश्रेष्ठ सर्वेपां त्वं हि भावनः ॥ ५ ॥ 


` हे सौन्य! हे मुनिराज ] में शरणागत धर्म की दुहाई देता हूँ, 
मुझे वचाइये । मेरी ही क्यों ? शरण आने पर आप समस्त संसार 
की रक्ता कर सकते हैं ॥ ५ ॥ 


राजा च कृतकाये स्यादहं दीर्घायुरञ्ययः । _ 
खगलेकसुपाश्वीयां तपस्तप्त्वा ह्यडुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ पाठान्तरे पुष्कर ज्येष्ठ | ( रा० ) पुष्करक्षेत्र । (गे।० ) 
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_ घतः ऐशा कोजियेनज्ञिससे राजा का तो यज्ञ निर्विघ्न पूरा 
ह जाय मार में बहुत दिनों तस जोवित रह और उत्तय तपस्या 
शा झनन्‍्द म ध्यय जञाऊ॥ ई ॥ 
स्वं मे नाया नाथस्य भव भव्येन चेतसा । 
पितेव पुत्रं धर्मज्ञ त्रातुमर्हसि किस्त्रिपात्‌ ॥ ७॥ 
घाव सुमो अनाथ के नाथ दो कर जिस प्रकार पिता अपने पुच 
को रक्षा करता हू, उसी प्रकार आप मेरी भी इस सङ्कट से रक्षा 
फीजिये॥७॥ 
नस्य सेइचर्न श्रुत्वा विश्वामित्रों मद्दातपाः ! 
सान्तत्रयित्वा बहुविध पुत्रानिदयुवाच ह ॥ ८ ॥ 
शुनःगेष के एसे दोन वचन सुत, विश्वामित्र ज्ञी ने उसे बहुत 
कुछ सान्धना दो जोर अपने पुत्रों से वाले ॥ = ॥ 
यत्कृते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति सुभार्थिनः । 
परलाफदिताथाय तस्य कालोऽयमागतः ॥ ९ ॥ 
हे पुत्री | जिस परलोक के प्रयोजन के लिये पिता सत्‌ पुत्रों को 
उत्पन फरते हैं, उसका समय आ पहुँचा है ॥ ६॥ 
अयं मुनिसुते वालो मत्तः शरणमिच्छति | 
अस्य जीवितमात्रेण भियं कुरुत पुत्रकाः | १० ॥ 
हे पुत्री | यह ब्यचीक मुनि फा पुन है । श्रमो वच्चा है और दमारे 
शरण में आया है ।- इसके, प्राणों की रच्ता कर हमारा प्रियका 
कसि ॥ १०॥ ५ - 
` सर्वे सुतकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणा: । 
पशुभूता नरेन्द्रस्य तृत्तिमग्नेः मयच्छत ॥ ११ ॥ 
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तुम सव पुण्यात्मा और घर्मात्मा हा । अतः तुम लोग स्वयं 
राजा के यहपशु वन कर अश्निदेव का तुत कशा ॥ ११॥ 


नाथवांश्च शुनःशेपो यज्ञवाविश्नते। भवेत्‌ । 
देवतास्तर्पिताश्च स्युर्मम चापि कृतं वचः ॥ १२॥ 
ऐसा करने से शुनःशेप के प्राण वच जायेंगे, राजा का यक्ष भी 
निविश्न पूरा हो जायगा, देवता सन्तुट होंगे और मेरी वात भी 
रह जायगो ॥ १२॥ 
ुनेस्तु वचनं श्रृत्वा मधुष्यन्दादयः सुताः । 
साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदमन्रुवन्‌ ॥ १३ ॥ 
विश्वामित्र जी के ये वचन छुन, उनके मधुङन्दादि पुच अमिमान 
सहित ( अपने पिता का ) उपद्दास करते हुए यह वाले ॥ १३ ॥ 
कथमात्मसुंतान्दित्वा त्रायसेऽन्यसुतं विभो । उ 
. अकार्यमिव पश्यामः शवमांसमिय भोजने ॥ १४ ॥ ^` 
हे महायज्ञ | आप श्रपने पुत्रों को छोड़, अन्य के पुत्र की रक्ता 
क्यों करते हैं? यह तो बैसा हो कर्म है, जैसा कि सुन्दर भाज्य 
पदार्था' क्षा छोड़ कुचे का मास खाना। घरथवा आपका कार्य उसी 
प्रकार अनुचित है जिस प्रकार कुत्ते का मांस खाना अनुचित 
है॥ १४॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुद्धवः । 
क्रोषसंरक्तनयनो व्याहतृमुपचक्रमे ॥ १५ ॥ 


अपने पुत्रों की ये बातें सुन, क्रोध से लाल लाल झले कर, ` 
विश्वामित्र जी उनसे कहने लगे ॥ १४॥ 


me, 
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निःसाध्वसमिदं भोक्तं धर्मादपि विगर्हितम्‌ । 
अतिक्रम्य तु मद्डाक्यं दारुणं रामहपणम्‌ ॥ १६ ॥ 
त 
/तुम्दारा यह कहना उद्दगडता पूर्ण, घर्म की हटि से भी सए, 
दिर पितुभकिरदित होने के कारणा दारण ( कहार ), अतप्च 
शमाश्षकारों और मेरो घवक्षा करने चाला हे ॥ १६ ॥ 
इवमांसभाजिनः सर्वे दासिष्ठा इब जातिपु | 
hs € ७ 
पूणं दषसहस तु पृमिव्यामचुवत्स्यय ॥ १७॥ 
घ्यतः तुम लोग सी वशिष्ठजो के पुत्रों की तरह चण्डाल . 
ह फर और कुत्तों का माँस खाते हुए पूरै एक इज्ञार वर्ष तक 
प्रधियी पर घूमागे ॥ ॥७॥ 
कृत्वा शापसमायुक्तान्पुत्रान्युनिवरस्वदा । 
` शुनःशेपमुवाचात कृत्वा रक्षां निरामयाम्‌ ॥ १८॥ 
इस्र प्रकार धुनिवर अपने पुत्रों को शाप दे, सव प्रकार से 
शुनःशेप की रक्षा कर, उसमे वाळे | १८॥ 


पवित्रपादरासक्तो रक्तमाल्यानुलेपन: । 

वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्भिरम्रियुदाहर ॥ १९ ॥ 

इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा भुनिपुत्रक । 

अम्वरीपस्य यङ्ञेऽस्मिस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥२०॥ 
र कु मुनिषु | जव तुम अम्बरीप के यक्ष में पवित्र फाँसी से, 


चैणावस्तस्म में, लाल माला श्रौर,लाल चन्दन से सजा कर बाँचे 
वा० रा०--२७ 
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जागो) तव तुम इन दो मन्त्रं से स्तुति करना । इससे तुम्हारा काम 
ह्वा ज्ञायगा अर्थात्‌ तुम वच ज्ञाओगे ॥ १६ ॥ २० ॥ 
शुनःशेपो ग्रहीत्वा ते दे गाथे सुसमाहितः । ` 
त्वस्या राजसिंहं तमस्वरीपमुवाच ह ॥ २१ ॥ 
शुनश्शेप ने वड़ो सावधानी से उन दोनों मंत्रों को याद कर 
लिया और फिर तुरन्त अम्वरीष से जा कर कहा; ॥ २१॥ 
| राजसिंह पहासख शीघं गच्छावहे सद? | 
* निर्वेतयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुपाविश ॥ २२ ॥ 
हे मदावजवान्‌ राजसिद | चलिये अव शीघ्र चलें श्रोर पहुँच 
कर आप यक्षदीक्षा ले अपना यक्ष पूरा कोजिये ॥ २२॥ 
तद्वाकयमुषिपु्रस्य श्रुत्वा हर्पसमुत्सुकः । 
जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञबाटमतन्द्रिः ॥ २३ ॥ 


ऋषिषु का वचन खुन राजा परमइबित हो तुरन्त अपने 
यहशाल्ा का गये ॥ २३ ॥ 


सदस्याचुमते राजा पवित्रकृतलक्षणम्‌ | 
पशुं रक्ताम्वर कृत्वा यूपे तं समवन्धयत्‌ ॥ २४ ॥ 
फिर यज्ञ कराने बालों की सम्मति से राजा ने उस दयनःशेप 
का पद्य वना और लाल कपड़े पहना जम्मे में बाँध दिया ॥ २४॥ 
स बद्धो वाग्मिरगरयाभिरभितुष्टाव बै सुरौ । 
इन्द्रमिन्द्राबुजे चैव यथावन्युनिपुत्रकः ॥ २५ ॥ 
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वव देघे हुए शुनशोप ने विश्वामित्र जो के वतलाये हुए मन्षों 
से एन और उपेन्द्र की यथावत सुति को ॥ २५ ॥ 
? वत; भीत; सहस्राक्षो रहस्यस्तुतितर्पितः । 
FN ७७ 
दाधमायुस्तदा भाढाच्छुनःशेपाय वासवः ( २६ ॥ 
, शु्तः्दोष की एकान्त स्तुति खुन इन्द्र उस पर प्रसन्न हवो गये 
आर एन्द्र ने उसे दोर्घजोयो दाने का वरदान दिया ॥ २६ ॥ 


स च राजा नरश्रेप्ठ यज्ञस्यान्तमवाप्ववान | 
फळं बहुगुणं राम सददखाक्षमतादजम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे राम | नसते राजा चे भो यज्ञ समाप्त कर इन्द्र की छपा खे 
अतेफ प्रकार के वरदान पाये ॥ २७॥ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेपे महातपाः । 
, ~= पुप्करेपु नरश्रेष्ठ दशवपशतानि च ॥ २८ ॥ 
इति द्विषष्टितमः सर्गः ॥ 


है राजन | धर्मात्मा विश्वामित्र ने सी पुनः पुस्करतेन में दस 
इज़ार वर्ष तक श्रज्छी तरह तप किया ॥ २८॥ 


वालकापड का वासठवां सर्ग समाप्त हुआ । 


ला बैक 
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पूर्ण वषसहस तु ब्रतस्नात' मदाग्नुनिम्‌ । 
अभ्यागच्छन्सुराः सर्वे तपःफलचिकीपंवः ॥ १ ॥ 


विश्वामित्र जी को तप करते हुए जव पूरे एक हजार वर्ष दो 
गये, अथवा जव उनका पुरश्वरण पूरा हुआ, तव सब देवता उनकै 
उनके तप. का फल स्वप वर देने की इच्छा से श्राये ॥ १॥ 


अन्रवीत्सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वच! 
७ ततै म्‌रि ज ` 
ऋुपिर्त्वमसि भद्रं ते खार्मितें! कमेशि! शुभः ॥ २ ॥ 
उनमें परमतेजस्वी ब्रह्मा जी परम रुचिकर वचन यह वाले कि, 
हे विश्वामित्र | तुम्हारा मङ्गल हा ; तुम अपने उपार्जित शुभ कर्मो 
द्वारा ऋषि हुए । ( अर्थात्‌ श्रभी तुमको ब्रह्मपिपद्‌ अथवा ब्राह्मणत्व 
प्राप्त नहीं हुआ ) ॥ २॥ 
[चाटना लोग केवल कम द्वारा वर्णन्यचस्था की न्यवस्था मानते और 
अपने तक की पुष्टि में विश्वामित्र का उदादरण देते हैं, उन्हे उचित है कि, 
चे इस बात पर भी ज़रा ध्यान दें कि, विश्वामित्र जी के भपने जन्मजात क्षत्रि- 


यत्व को छुड़ा कर घ्ाह्मणत्व प्राप्त करने में कितने दिनों तरु और कैला फडार 
तप करता पढ़ा था। ] 


तमेवमुक्त्वा देवेशस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात्‌ । 
विश्वामित्रों महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः ॥ ३ ॥ 


ar 


नापास PGS CMe EERE, 
१ बतस्नात-वतान्तेस्तातं ससाप्तटुरश्वरणसितियावत्‌ । (गो०) २ तप 


फछचिकीपचः--तपःफलंदातुमिच्छवः । ( गो० ) 


अ 


\ Lt 
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यद कह ब्रह्मादि देवता अपने अपने लोको के लौट गये 
ओर विश्वामित्र जी पुनः तप करने लगे ॥ ३॥ 
ey + र 
|) ततः कालेन महता मेनका परमाप्सरा; । 
पुष्करेषु नरश्रष्ठ स्नातुं सञ्भुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
जव तप करते करते उन्हें बहुत दिन हो गये, तव एक दिन 
मेनका नाम को पक अप्सरा पुष्कर में स्नान करने को इच्छा से 
चहाँ आयो ॥ ४ ॥ 
तां ददर्श महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः । 
रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युत जलदे यथा ॥ ५ ॥ 
मेघ में चमकती हुई विजलो की तरह मेनका के सौन्दर्य का 
देख, महातपस्वी विश्वामित्र ॥ ५ ॥ 
कन्दर्पदर्पवशगोा धुनिस्तापिदमन्रवीत्‌ | 
अप्सरः स्वागतं तेऽस्तु बस चेह ममाश्रमे ॥ ६ ॥ 
मुनि कामासक्त हो, उससे यह वोाले-हे अप्सरा! में तेण 
स्वागत करता हुँ । तू मेरे इल आश्रम में रह ॥ 5 ॥ 
अनुग्रहीण्व भद्रं ते मदनेन शुमोहितम्‌ । 
इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत्‌ ॥ ७ ॥ 
तेरा मङ्गल हो, तू मेरे ऊपर अनुप्रद कर । क्योंकि में तुझे देख 
कामासक हो गया हूँ। यहद खुन वह सुन्दरी मेनका ऋषि जी के 
आश्रम में रहने लयी ॥ ७ ॥ र 
तपसे हि महाविद्नों बिश्वामित्रमुषागत; । 
त्यां वसन्त्यां वर्वाणि पञ्च पञ्च च राघत्र ॥ ८ ॥ 
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मेनका के वहां आश्रम में रहने के कारण, विश्वासित्र जो को 
तपस्या में बड़ा भारी विश्न पड़ा । हे राघव | मेनका भ्रप्तरा दुस त". 
तक॥5॥ a 
विशवामित्राश्रमे तस्मिन्सुखेन व्यतिचक्रसुः । 
अथ काले गते तस्मिन्विशवामित्रो महामुनि; ॥ ५ ॥ 
विश्वामित्र के उस आश्रम में सुखपूर्वेक्र रदी। ( अर्थात्‌ घुनि- 
राज्ञ विश्वामित्र ने उसके साथ भाग विलास कर वात की वात में 
दस वर्ष निकाल दिये । ) तदनन्तर दस वपं वीतने पर महर्षि 
विश्वामित्र जी ॥ ६॥ 
सत्रीड इव संदत्तश्रिन्ताशाकपरायण! । 
सुने 
बुद्धियुने; समुत्पन्ना सामा रघुनन्दन | १०॥ ' 
( अपनी इस भूल पर ) लित इण और चिन्ता में पड़ कर 
वहुत दुःखी हुप । हे रघुनन्दन | जव विश्वामित्र जी ने इसार 


कारण विचारा तव उनकी समझ में क्रोधपूर्वक यह झाया 
फि, | १०॥ 


सर्व सुराणां कमेतत्तपापहरणं महत्‌ । 
अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश ॥ ११ ॥ 
मेरे इस चिरकालीन तप को हरण करने के लिये यह सव 
देवता की कारस्तानी है । उन्हींने यह विश्च डाला हे 1 धरे ! 
दूस वष वीत गये ; किन्तु सुझे जान पडता है मानों अभी केवल 
एक रात्रि ही वीती हे ॥ ११॥ र 
काममोहाभिश्तस्य विघ्रोऽयं प्रत्युपस्थितः । 


विनिःश्वसन्युनिवरः पश्चात्तापेन दुःखित; ॥ १२ ॥ 
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हा ! फामासला दाने को कारणा मेरे तप में बड़ा भारी विष्य 
पढ़ा | मपि जो यह फड ओर वार वार ऊँची सासे लें पदता कर 
इरी हुए १२॥ 
भीतामप्सरसं दृष्टा वपन्तीं प्राञ्जलिं स्थिताम्‌ । 
4 क्यिर्विसुज्य च्य 
मेनका मधुरचाक्यर्विखज्य कुशिकात्मजः ॥ १३ ॥ 
शाप के डर से थरथराती और दाथ जाड खड़ी हुई मेनका को 
देख, दिश्यापित्र जी ने, मीठे वचन कह कर उसे विदा किया ॥१३॥ 
उत्तर पर्वतं राम विश्वामित्रों जगाम ह । 
स कृत्वा नष्ठिक्री' बुद्धि जेतुकामा महायशाः ॥१४॥ 
है राम | तदनन्तर विश्वामित्र जी ( पुष्करत्तेत्र का छोड ) उत्तर 
दिशा में पर्वत पर प्यर्घात्‌ हिमालय पर चले गये और ब्रत समाप्त 
हाने तक काम के जीतने की इच्छा से, महायशा विश्वामित्र ॥१४॥ 
कैशिकीतीरमासात्र तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
तस्य वर्षसइस्राणि घोरं तप उपासतः ॥ १५॥ 
कौशिकी नदी के तट पर जा फिर उम्र तपस्था करने लगे । 
जव उनको वद्दां उग्र तप करते करते पक इज्ञार वषे वीत गये ॥१४॥ 
उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूद्धयम्‌ । 
अमन्त्रयन्समागम्य सर्वे सर्षिगणाः सुराः ॥ १६॥ 


तव हे राम | हिमालय पर्वत पर तप करने से देवता लोग 
'इषटुत डरे और सव देवषि और देवता सम्मति कर ब्रह्मा जी के पास 
ज्ञा कर वाले ॥ १६ ॥ 
7 १ नेहिकी--धतसमापनप्यन्ताम । ( गो०) 
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महूर्पिशब्द लभतां साध्वयं कुशिकात्मजः । 
देवतानां वचः श्रुत्वा सरवेछेकपितामहः ॥ १७ 
अब विश्वामित्र को “महपि ” का पद्‌ प्रदान कीजिये। दें 
ताओं का यह वचन सुन ब्रह्मा जी ॥ १७॥ 
अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ | 
महर्षे खागतं वत्स तपसोग्रेण तापितः ॥ १८ ॥ 
तपस्वी विश्वामित्र जी के पास जा उनसे यह मीठे वचन बोले । 
दै es जी | तुम वहुत अच्छे. हो ( भले हो ) तुम्दारी उग्र 
तपस्या से में बहुत प्रसन्न हुआ हुँ ॥ १८॥ 
महत्त्वमृषिञ्युख्यत्वं ददामि तव सुब्रत । 
अह्मण; स वचः श्रुत्वा बिश्वामित्रस्तपाधन; 1१९] 
और तुमको ऋषियों में मुख्य होने का घरशीर्वाद्‌ देता हुँ} न्‌ 
रह्मा जी के पेसे वचन सुन तपोधन विश्वामित्र जी ॥ १३ ॥ 
पाञ्जलिः भणते भूत्वा परत्युवाच पितामहम्‌ । 
र्मर्षिशब्दमतुछं स्वार्जितः कर्मभिः शुभैः ॥ २० || 


दाथ जाड और प्रणाम कर ब्रह्मा जी से बोले । मैंने तो तपस्या 
अतुलित ब्रह्मपिपर प्राप्त करने के जिये की थी ॥ २० ॥ 


यदि मे भगवानाइ ततोऽहं विजितेन्द्रियः । 
तथुवाच ततो ब्रह्मा न तावत्त्वं जितेन्द्रियः ॥ २१ ॥ 3] 


' ` यदि व्याप मुभे महषि ही कहते हैं ता में समझता हैं कि में 
 जितेन्रिय नहीं हँ । (तमो ते आय मेरा अभीश बह्मवषिपद प्रदान 
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नहीं करने पोर मणि मुझे कएने हैं ) इस पर ब्रह्मा जी ने कहा -- 
हाँ, मी नक तुम £ सबपुच ) जितेन्द्रिय नहीं हो पाये ॥ २१॥ 


/ यनस्व मुनिशादुल इत्युक्ता त्रिदिवं गतः । 
विप्रस्थितेषु दवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ॥ २२॥ 


घर्मे पञ्चनपा भून्वा वर्षास्याकाशसंश्रयः ॥ २३ ॥ 
विना सहारे पर फो टाइ उठाये घोर केरल वायु से पेट 
सर फर, नथ करने लगे । गर्मो में ये पञ्चाझ्ि तपते, वर्षाऋतु में 
“दर जगह से निकल खुले मैदान में वेडते ॥ २३ ॥ 
शिक्षिर सळिळस्थायी रात्र्यहानि तपोधनः । 
एवं बपसरस हि नपा चारसुपागमत्‌ ॥ २४ ॥ 
आउ में दिन रास ये जत हे भोतर खड़े रहते थे । इश प्रकार 


उन्होंने पक शज्ञार तर्ष तफ उग्र नप किया ॥ २३ ॥ 
नस्मिन्सन्तप्यपाने तु विश्वाभित्रे महामुनी । 
संभ्रमः सुमहानासीत्युराणां वासवस्य च ॥ २५ ॥ 


महर्दि मिश्वामित्र के इस प्रकार तप करने से इन्द्र सदित 
सम्त्त देवताओं में बड़ी खलबत्ती मची | दे लाग बहुत 
अयद्ाये ॥ २५ ॥ 


१ 
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रम्भामप्सरसं शक्रः सह सर्वेम्दूगणः । 
उवाचात्मददितं बाक्यमहितं कालिकस्य च ॥ २६. |... 
इति न्रियणितमः सर्गः ॥ \ 
तदनन्तर देवराज इन्द्र सत्र देवताओं सहित रंभा ग्रप्सरा से 
घपने हित और विश्वामित्र के अनहित की यह वात चोत्ने ॥ २६ ॥ 
बालकागुङ का त्रिसठ्चाँ सगं समाप्त हुआ । 
नौ 
चतुःषष्टितमः सगैः 
RP 
सुरकार्यमिदं रम्मे कर्तव्यं सुमहत्त्वया । 
लोभनं फौशिकस्येह काममोहसमन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
हे रम्मे ! देवताओं का यह वड़ा भारी काम है कि, विश्वमिद 
को कामासक्त करना ( जिससे चे तपस्पा से विपुख हों )॥ १॥ 
तथोक्ता साऽप्सरा राम सहस्जा्षेण धीमता । 
त्रीडिता प्रञ्जलिभूत्वा परत्युवाच सुरेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
है.राम | जव इन्द्र ने रम्भा से यह कहा, तव वह वहुत लज्मित 
हुई और हाथ ज्ञाड कर इन्द्र से वोली ॥ २॥ 
अयं सुरपते घोरो बिश्वामित्रो महामुनिः । 
क्ोधगुत्छजते घोरं मयि देव न संशयः ॥ ३ ॥ 


हे इन्द्र | यह विश्वामित्र वडे क्रोधी हैं । जैसे ही में उनके पास 
गयी कि, चे शन्त कुद्ध हो, निश्चय हो सुके शाप देंगे ॥३॥ 


नम 
bo 
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तनो हि मे भयं देव मसादं' कर्तुमईसि । 
एवमुक्तस्तया राम रम्थया भीतया तया ॥ ४ ॥| 
इसी लिये मे उनके समीप ज्ञाती हुई बहुत डरती हुँ । आप 
, एपया मुझे वरदा न भेजिये | हे राम | उल डरो हुई रम्भा फे यह 
फट्टने पर ॥ ४ ॥ 
तामुनाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिम्‌ । 
मा भेपि रम्मे भद्रं ते कुसप्व मम शासनम्‌ ॥ ५॥ 
इन्द्र ने ( भय से ) थर थर कापती हुई और दवाय जोड़े खड़ी 
हुई रम्भा से फहा--डरै मत ; तेरा मङ्गल हो, मेरी आज्ञा मान ॥%॥ 
कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरट्रमे । 
७ र 
अहं कन्द्रपसहित; स्थास्यामि तव पाश्‍वत; ॥ ६ ॥ 
= क क ~ ट 
भै स्वयं चसन्तक्रातु में, मनाहर फुटुक करने वाला कोकिल 
पत्ती दन फर, कामडेध सहित किसी सुन्दर चत्त के ऊपर, सेरे 
घास पास ही रँया ॥ ६ ॥ 
त्र हि रूपं वठुगुणं कृत्वा परमभास्वरम्‌ । 
तमृषिं काशिकं रम्भे भेदयस्व* तपोधनम्‌ ॥ ७॥ 
हे रम्मे | तू अपना वड़ा सुन्दर आर चटकीला भड्कीला 
श्टङ्घार कर, उन तपस्वी विश्वारिध सुनि का मन (तपसे) 
004 करना ॥७॥ 


१ प्रसादं --नियोागनिवृत्तिर्पं । ( गोश ) ३ सेदयस्व--चछचित्त॑- 
कारय | ( गोन ) 
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सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमतुत्तमम्‌ | 
छोमयामास ललिता' विश्वामित्रं छुचिस्मिता ॥. 
इन्द्र के इस प्रकार समफाने पर घह सुन्दरी अपना शर 
कर ओर मन्द मन्द पुसश्याती हुई विश्वामित्र के मन के खुभाने . 
लगी ॥ ८ ॥ 
कोकिलस्य स शुश्राव वल्यु' व्याहरतः स्वनम्‌ | 
संप्रहृष्टेन मनसा तत एनामुदेक्षत ॥ ९ ॥ 
उच्च समय विश्वामित्र जी फाकिल का मधुर फुद्दकना खुन 
और प्रसन्न दा, रस्मा की और देखने लगे ॥ ६ ॥ 
अथ तस्य च शब्देन गीतेनाभतिमेन च । 
दृशेनेत च रम्भाया मुनिः सन्देहमागतः | १० ॥ 


(परन्तु ) उस कोकिल की कुद्दक तथा सम्मा का मनोऽ 
गाना खुन, ओर उसके देख, विश्वामित्र जी के मन में सन्देह 
उत्त्प् हि गया ॥ १० ॥ 


सहस्राक्षस्य तत्कम विज्ञाय मुनिपुङ्गवः । 
रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः ॥ ११ ॥ 


घौर यह जान कर कि, यह सव नटखटो इन्द्र की है, विश्वा- 
मित्र जी वहुत कुद हुए और रम्भा के यह शाप दिया ॥ ११॥ 
यन्मां छोभयसे रम्भे कामक्रोधजयेपिणम्‌ । 
© शैली 
दृश वर्षसहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे ॥ १२॥ 
Ri OS TSC SU 


१ छलिता- सुन्दरी । ( गै० ) २ उल्यु--मनोइरं | ( गो० ) 
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हे रम्भे | काम क्रोध के अपने वश 'में करने की इच्छा रखने 
चाले मुके जा तू छुभाती है, से हे डुमंगे ! ( अभागिनी ) तू. 
दस हज़ार वषं तक शिला दो कर रहेगी ॥ १२ ॥ 
/ ब्राह्मण: सुमहातेजास्तपाषलसमन्वित; । 
उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्कोधकलुपीकृताम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे रम्भे | फिर कोई वड़ा तेजस्वी एवं तपस्वी ब्राह्मण तुझ. 
पापरूपिणी के, मेरे कोप से झर्थात्‌ शाप से उवारेगा ॥ १३॥ 
एवमुक्‍्त्वा महातेजा विश्‍वामित्रो महामुनिः । 
अशकनुचन्धारयितुं क्रोधं सन्तापमागतः ॥ १४ ॥ 
मदर्पि विश्वामिच यह शाप देने के अनन्तर, क्रोध के राक न 
सकने के लिये, चहुत पछुताये। ( इसलिये कि क्रोधातुर हो कर 
शाप देने से उनका तपेवल, जा उन्होंने उम्र तप कर सम्पादन 
जया था, नए हे! गया । इन्द्र यही चाहते भी थे । )॥ १७ ॥ 
तस्य शापेन महत रम्भा शैली तदाऽभवत्‌ । 
कन्दपों hn 3 ९ 
वचः श्रुस्वा च कन्दपो महपेः स चः निर्गतः ॥१५॥ 
विश्वामित्र जी के उस मद्दाशाप से रम्भा शिला हो गयी 
झौर महर्षि विश्वामित्र क्षा क्रोधयुक्त वचन खुन कामदेव और 
इन्द्र धर्दा से रफूचकर हुए ॥ १४ ॥ 
केपेन सुमहातेजास्तपापहरणे कृते। | 
इन्द्रियैरजितै राम न लेभे शान्तिमात्मन!* ॥ १६ ॥ 


१ सच--इन्द्रश्च । ( यो० ) २ आत्मनः--मनसः । ( गे।० ) 


है राम | कोप करने से महातेजस्वी विश्वामित्र का तप नष्ट 
हो गया । वे अपनी इन्द्रियों को भ्रपने वश में न रख सके. इलल्षिये 
उनके मन के शान्ति न मिलो ॥ १६ ॥ 


वभूवास्य मनबिन्ता' तपापहरणे कृते । 
नैव क्रोध गमिष्यामि न च वक्ष्यामि किश्वन ॥१७॥ 
बल्कि उन्होंने तप के नष्ट होने पर प्रतिज्ञा की कि, आगे 


में कमी न तो किसी पर क्रोध करूँगा और न किसी से कुछ वात- 
चीत ही करूंगा ॥ १७ ॥ 


अथवा नोच्छवसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि । 
अहं विशेषयिष्यामि ह्यात्मानं विजितेन्द्रियः ॥ १८ ॥ 


इतना ही नहीं, वहिक में सैकड़ों वर्षो तक साँस भो 
न लूँगा । इस प्रकार इद्धियों का जोतने के लिये में अशं 


शरीर के सुखा डालूंगा और इन्द्रियों को अपने वश में 
-करूंगा ॥ १८॥ 


तावद्यावद्धि मे भ्रा आह्मण्यं तपसार्जितम्‌ | 
अनुच्छवसन्न्ुञ्ञानरितिष्ठेयं शाश्वतीः समाः ॥१९॥ 
जव तक तेपावल से मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त न होगा, तव तक, | 


कितना ही समय क्यों न लगे, में न तो साँस हो लगा भै 
4 १ (आर न 
भाजन करूँगा और सदा खड़ा हो रहुँगा ॥ १३ । ह 


~ 


RE gr ES 0 


१ मनद्विन्ता-सङ्द्पः । ( गो० ) 
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न हि मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूतय! । 
एवं वपसइस्रस्य दीक्षा” त मुनिपुङ्गवः 
= चेकाराम्रतिमा लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन ॥ २० ॥ 
इति चतुःपश्तिमः सर्गः ॥ टु 
मुभे इस वात का तो भय ही नहीं हे कि, भाजन न करने या 
साँस न केने प्यथवा सदेव खड रहने से मेरे शरोर के अवयव 
छीण हो जाँयगे । हे रघुनन्दन | महपिप्रवर विश्वामित्र ने एक 


हज़ार वर्ष उक्त विधि से ( साँस न ले कर, भाजन न कर फे, मौनी 
हो फर, खडे रद्द कर ) तप करने का अतुल सङ्कल्प किया ॥ २०॥ 


चालकागड का चोसटवां सग पुरा हुआ । 
“वैध 
पञ्चपष्टितमः सर्गः 
--$०४--> 
अथ हेमवती राम दिशं सक्ला महामुनिः । 


पूर्वा दिशमलुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर मद॒पि विश्वामित्र उत्तर दिशा के त्याग कर और 
पूर्व दिशा में जा कर फिर उम्र तप करने लगे ॥ १ ॥ 


१ मूर्तथ;--शरीरावयदा। । ( गो०) २ दीक्षां--भनुच्छवातासेजन- 
7 सहसस्‌ । ( याण) ३ अप्रतिमा-नित्तुलां । ( यो० ) ४ हैमवर्ती-- 
` अत्तराम । ( रा० ) 
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मैन वर्षसहखस्य कृत्वा व्रतमबुत्तमम्‌ । 
चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्‌ ॥ २॥ ` 
हे राम ! उन्होंने, एक हज़ार वर्ष तक मैन व्रत धारण 
परम दुष्कर तुलित तप किया ॥ २ ॥ 
पूणे वर्षसहस्े तु काह्ठभूत॑ महामुनिम्‌ । 
विध्यैवेहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाबिशत्‌ ॥ २ ॥ 
यहाँ तक कि, जव पक हज़ार वर्ष पूरे हुप, तव विश्वामित्र जीः 
का शरीर काठ की तरह दो गया। इस पीच में अनेक प्रकार के 
विघ्न उपस्थित हुए ; किन्तु घुनिराज्ञ के अन्तःकरण में कोघ उत्पन्न 
नहुमा॥३॥ 
स कृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्दव्ययम्‌ | 
तस्य वर्षसहस्रस्य ब्रते पूर्णे महात्रतः ॥ ४ ॥ 
दे राम ! जव विश्वामित्र जी को निश्चय हो गया कि, उन्हेंनिरे' 
क्रोध के जीत लिया और उनका पक हज़ार घर्ष तप करने का. 
सङ्कल्प पूरा है गया ॥ ४ ॥ i 
मोक्तुमारब्धयाचन्नं तस्मिन्काले रघूत्तम । 
इन्द्रो दविजातिूत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत ॥ ५ ॥ 
हे राघव | तव वे अन्न भाजन करने के पेठे । उसी समय इन्द्र 


ब्राह्मण का रूप घर कर आये शौर विश्वामित्र को थालो में परेसे 
इप भाज्य पदार्थो के लिये उनसे याचना की ॥ ५ ॥ 


` तस्मै द्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विमाय निश्चितः । 
निःशेषितेञ्ने भगवानश्रुक्त्वेव महातपाः ॥ ६ ॥ 
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भाजन के लिये जा भन्न तेयार हुनमा था चहद सब का सव उठा 
कर, उन्टोंने इन्द्र का सचसुच घ्राहाण जान दे दिया । स्वयं विना 
र्नथे-ी रद गये ॥ ६ ॥ 
न किथ्चिदवदद्विमं मानत्रतमुपास्थितः । 
© ~ 
अथ वपसइस ब नाच्छवसन्मुनिपुद्धव! ॥ ७ ॥ 

_ किन्तु प्राह्ण से कुछ मी न कदा, फ्योंकि, घे माननत धारण 
किये हुए थे । तद्नन्तर फिर उन्दोने एक इजार वर्ष तक साँस रोक 
फर तप करना घारम्म किया ॥ ७ ॥ 

तस्याचुच्छवसमानस्य मूर्दिन धूमा व्यजायत । 
त्रलोक्यं येन सम्भ्रान्तमादीपित'मिवाभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
सॉस रोक कर रखने से ( अर्थात्‌ कुम्भक करने से) उनके 
सिर से घुर! निकलने लगा । इससे तीनों लाकघासी घवड़ा उडे 
„तीनों लाक तप्त दवो गये ॥ ८ ॥ 
तता देवा; सगन्धवाः पन्नगोरगराक्षसाः । 
२मोहितास्तेजसा तस्य तपसा मन्दरश्मयः ॥ ९ ॥ 
तव तो देवता, गन्धर्च, सर्प, नाग ओर राक्षस सव ही उनके 
तप रूपी प्याझि से सूच्छित हा गये घोर उनके तेज भन्द्‌ पड़ 
गये ॥ ६ ॥ 
कश्मलोपहताः सर्वे पितामहमथात्रुवन्‌ | 
५ - वहुभिः कारणेदेव विश्वामित्रों महामुनिः ॥ १० ॥ 
जादीपितस्‌--तापितं । ( यो० ) २ मोहिता--मूच्छता | (गोर 
३ कइमलापद्दतः:--दुम्खोपददता । ( गो” ) 
चा० रा०--२९८ १ 
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उन सव ने दुःखी हो ब्रह्म जी से कहा-दे देव! “हमने 
महांष विश्वामित्र को अनेक प्रकार से ॥ १०॥ 
लेमित! क्रोधित्येव तपसा चामिव्धते | `` 
न द्यस्य वृजिनं? किश्चिद्हश्यते सूक्ष्ममप्यथ ॥ ११-॥ 
छुसाया और कुद करना चाहा; किन्तु ये अपने तप सेन 
डिगे , प्रयुत इनका तप बढ़ता ही गया । प्रव इनमें राग दवष 
चाम मात्र के भी नहीं रह गया ॥ ११॥ 
` न दीयते यदि त्वस्य मनसा यदभीप्सितम्‌ । 
विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम्‌ ॥ १२॥ 
यदि अव भी उनको उनका असोए वर ( प्रधात ब्रह्मषि की 
पदवी ) न दिया गया, तो घे पने तप से सचराचर तीनों लोकों 
को नष्ट कर डालेंगे ॥ १२ ॥ 
व्याङुलाश्च दिशः सर्वा न च किञ्चित्रकाशते । 
सागरा; श्ुभिताः सर्वे विशीयेन्ते च पर्वता; ॥ १३ ॥ 
देखिये सव दिशापँ विकल हैं और प्रकाशरहित हैं । ( भ्रर्थात्‌ 
इनकी तपस्या के तेज से सब का तेज छिप गया है) समुद्र छुन्ध 
हो गये हैं ओर सब पर्वत फरे जाते हैं ॥ १३ ॥ 
मारकरो निष्पभभ्रेव महर्षेस्तस्य तेजसा । 
र च पृथिवी वायुबाति भुश्ाकुर; ॥ १४ ॥ 
महर्षि की तपस्या के तैज्ञ से सूयं प्रभाहीन पड़ गया है, एवि 
काप रही है और वायु की गति भी गइवड़ा गयी है ॥ १४॥ * 
RCs EAE 
१ बुजिमं--पाएं, रागद्वेषादिङक्षणं । ( यो० ) 
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ब्रह्मन्नं मतिजानीमे नास्तिकाः जायते जन; | 

... संमूढमिव* त्रेलाक्यं संमञ्लुभितमानसम्‌ ॥ १५ ॥ 

/ हे बरह्मन ! इनका प्रतिकार दम लोगों के अब नहीं. लूक 
पड़ता इस हलचल के कारण लोग नाघ्तिको की तरह कर्माउछान 
शून्य हुप जाते हैं। क्योंकि इस समय किसो का मन ठिकाने नहीं 
है घोर सव विकल हैं ॥ १५ ॥ 


बुद्धि न कुरुते यावन्नाशे देव महासुनिः । 
ताबससाब्यो भगवानमिख्ये। महाद्युतिः ॥ १६॥ 
अतः हे देव | विश्वागित्र जो के मन में इस जगत के नाश 
फरने फी इच्छा उत्पन्न होने के पूर्व हो, श्राप इनके सन्तुष्ट कर 
दीजिये। फ्पॉकि इस समय वे प्रश्नि झग दोनने के कारण महाद्युति- 
मान्‌ हो रहे हें ॥ १६ ॥ | 
/ कालाभिना यथा पूर्व त्रेळाक्यं दह्यते भृशम्‌ । 
देवराज्यं चिकीपेंत दीयतामस्य यन्मतम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे प्रलय के समय कालाजि तीनों लोको के जला कर नष्ट 
कर डालते हैं, यैते ही ये भो जला कर भस्म कर डालेगें । यदि 
यह इन्द्रासन चाहे तो वह भौ इनके दे कर इनका अभीष्ट पूरा 
कीजिये | ध्ययवा यदि श्राप इनके त्रह्मपिपद, जा इनका अभी है, 
नहों देंगे; तो यह इन्द्रपुरो के राज्य को इच्छा करने लगेंगे ॥ १७॥ 


८.7 १ नप्रतिजञानीम+--अतिक्रियामितिशेष! । ( गो* ) २ नालिकराजायत 
टू ,--उक्तसंक्षोमवणाज्ञात्विकइवकमाचुष्टानजून्योजायत इत्यर्थः । ( गो०) 
३ संमृद््भिधेति-ज्य|कुछचितं । ( रा० ) ` 
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ततः सुरगणाः सर्वे पितामहपुरोगमा; । 
विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमत्रुवन्‌ ॥ १८ । 

( उन लोगों से इस प्रकार अनुरोध किये जाने पर ) घ्रह्मा रे 
खव देवताथ्मो का साथ ले, महात्मा विश्वामित्र जी से जा कर, ये 
मधुर वचन चाळे ॥ १८॥ 

ब्रह्मपें खागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुताषिता! । 
त्राहमण्यं तपसोग्रेण प्राप्वानसि काशिक ॥ १९ ॥ 

हे ब्रह्मषें | हम तुम्हारा स्वागत% करते हैं ( थ्रथात्‌ तुम्हें 
वधाई देते हैं । ) हम तुम्हारी तपस्या से भली भांति सन्तुए हुए 
हैं। हे विश्वामिन्न ! तुमने अपने उम्र तप के प्रभाव से प्राह्मणत्व प्राप्त 
किया ॥ १६ ॥ | 

दीर्घमायुश्च ते त्रझन्ददामि समरुद्गणः । ` व्य 
खरित प्राप्लुहि भद्रं ते गच्छ साम्य यथासुखम्‌ ॥२०॥ 
अब हम सव देवताओं सहित तुमका '्राशीर्वाद देते हैं कि, 
तुम दोघजीवी हो; तुम्हारा मङ्गल हो । हे सोम्य! प्रव जहा 
तुम्हारी इच्छा दो वहाँ जाओ ॥ २० ॥ 
पितामहवचः शरुत्वा सवेषां च दिवोकसाम्‌ । 
कृत्वा प्रणामं सुदित व्याजहार महामुनिः ॥ २१ ॥ 
SR हळ ob Se SS 
* * श्रीयुत वामन शिवराम आपरे ने स्वातं का अर्थ बतळाते हुए, इस क 


के प्रयोग के विषय में लिखा है--“ ए800 chiefly in greeting a. 
person, who is put in the dative case'” 
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प्रझा जो के इन घचनों का सुन विश्वामित्र जो ने सव देवताओं ” 
फा प्रणाम किया र ये प्रसन्न दो वाले ॥ २१ ॥ 
है हीं डे जक nC ५ 
` ब्राप््रण्यं यदि मे आप्तं दोथंमायुस्तर्थेब च । 
डकारस बपट्कारी बदाअ वरयन्तु माम्‌ ॥ २२॥ 
यदि घाय क्रो ने मुझे प्राठायान्व दिया दै और मुझे दीर्घायु 
किया ४, ते आकार, चपदकार तथा चेदे भी मुझे अङ्घोकार 
कर ॥ २० ॥ 

[ नाद--भोंशर का यहाँ अघ है मपाज्ञानसाधन और वपट्फार से 
अभिताप है यक्षपाभचे 1 थद से मिवाय .है सागोपाङ्ग चेदविद्या से । 
भोकर परे ( यरदन्तु ) अर्घाव्‌ सेते पणिष्ठाद प्रपरपरियो के वेदपदाने 
का तथा यजकरानै को अधिकार विश्वामित्र जी प्रद्म जी से कदते हैँ 
डि, पसे दी मुमे भी येदपदाने और यशकराने फा अधिकार आप दें 1] 

क्षत्रवेद' विदा श्रेष्ठी त्रझवेदविदापपि । 
व्रझपुत्री वसिष्ठो मामेत्रं बदतु देवता! ॥ २३ ॥ 

और ज्षप्नियों की चेदविद्या जानने घालों में धे तथा ब्राह्मणों 
को वेदविद्या जानने में भी श्रेष्ठ ( प्र्थात्‌ चारों घेदों के ज्ञाता ) 
ग्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भी मुभे "ब्रह्म्णि " कहें ॥ २३ ॥ 


यद्ययं परमः कामः कृतो यान्तु सुरषेभाः | . 
प्रसारितो देवेबसिष्ठो >t = ७. 
ततः प्रसादितो देर जपतांबरः ॥ २४ ॥ 


' | क्षग्रवेदा:--क्षत्रिया णामुशास्तिपुष्ट घादिपरयोजनाजायवणषेदाः तद्‌ विदां 


भएः (गोर) 
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यदि मेरा यह बडा शभीए पुरा हो ज्ञाय तो भ्ाप लोग 
(भर्थात्‌ सत्र देवता ) चले जा सकते हैं । यह खुन देवता लोग 
श्रषिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के पास गये और उन्हें मना कर सु 
किया ॥ २४ ॥ 

सख्यं चकार ब्रह्म्षिरेवमस्त्विति चाब्रवीत्‌ । 

ब्रह्मर्पिस्व॑ न सन्देह; सर्वे सम्पत्स्यते तव || २५ || 

वशिष्ठ जी प्राये भ्रौर विश्वामित्र जी से मेल कर लिया 
( प्र्थात्‌ वैर छोड़ दिया ) भर कहा तुम त्रह्ममि हों गये । तुम्हारे 


ब्रह्मषि होने में घव कुछ भी सन्देह नहीँ हे । घ्व तो सब ने तुम्हारा 
म्रह्मषि दोना मान लिया ॥ २५॥ 


इत्युकत्वा देवताथ्ापि सवा जग्मुर्यथागतस्‌ । 
विइवामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा त्राझण्यमुचमम्‌ ॥२६॥.... 
यह कह कर देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गये । | 
विश्वामित्र ने भी उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त कर के ॥ २६ ॥ 
पूजयामास त्रझर्षि वसिष्ठं जपतांवरम्‌ । 
कृतकामो महीं सर्वा चचार तपसि स्थितः ॥ २७॥ 
विश्वामित्र जी ने भहपिप्रवर व्रहर्षि वशिष्ठजी का पूजन 
` किया भोर स्वये कृतकार्य हो भौर तप करते हुए ये झव सारी पृथिदी 
पर भ्रमण करने लगे हैं ॥ २७॥ 5 
एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्रातं राम महात्मना | 
एप राम मुनिश्रेष्ठ एष विग्रहवांस्तपः ॥ २८ ॥ 
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(शतानन्दं जी वाले) हे राम | इस तरह इन महात्मा विश्वामित्र 
जो ने ब्राह्मणत्व पाया है । हे राम! यह सुनियों में श्रेष्ठ हैं झौर 
कको ते सात्तात्‌ मूत्तिही हैं॥ २८॥ 

` एप धर्मपरो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम्‌ । 
एवमुक्त्वा महातेजा विरराम द्विजाचम; ॥ २९ ॥ 


यदद सदा धर्मकायो के करने में तत्पर रहते हैं, यह घव भी 
तपोवीयं परायण हैं । यह कद कर व्राह्णश्रेष्ठ मदातेजस्वी शतानन्द 
ज्ञो चुप हो गये ॥ २६ ॥ 


तानन्दवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसन्निधो । 
जनकः प्राञ्जलिवाक्यमुवाच कुशिकात्मजम्‌ ॥३०॥ 
शतानन्द जी को त्रात पुरी होने पर, श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण 
के सामने, राजा जनक ने हाथ जाड कर कौशिक जी से 
» कहि, ॥ ३०॥ 
घन्योऽस्म्यल्ुरहीतेऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव । 
यज्ञं काङुत्स्वसहितः प्राप्तवानसि कौशिक ॥ ३१ ॥ 
हे कौशिक ! में घपने को धन्य मानता हुँ शौर झापका बड़ा 
'्यनुशृहीत हुँ । क्योकि झाप धीराम लक्ष्मण सहित मेरे यज्ञ में 
पधारे हैं ॥ ३१ ॥ 
पावितोऽहं खया ब्रहमन्दर्शनेन महासुने । . 
विश्वामित्र महाभाग ब्रह्मपीणां वरात्तम'॥ २२ ॥ 


हे ब्रह्मन! अपने दर्शन दे कर आपने सुझे पवित्र किया है। 
हे महामाग, दे ब्रह्मरषियों में घ्रेठ विश्वामित्र जी ! ॥ ३२॥ 
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!गुणा बहुविधाः माम्तास्तव सन्दशेनान्मया । 
विस्तरेण च ते ब्रहमन्कीत्यमानं महत्तपः ॥ ३२ ॥| 
आपके दर्शन से मेरा मान बढ़ा है, मेने विस्तारपूर्वक | 
तप की कीत्ति का वृत्तान्त जुना है ॥ २३ ॥ 
रुतं मया महातेजा रामेण च महात्मना । 
सदस्यैः पराप्य च सदः श्रुतास्ते वहवो गुणाः ॥३४॥ 


मेने, धीरामचन्द्र जी ने तथा मेरे सभासदों ने घ्रापके ध्रसंख्य 
गुण सुने ॥ २७8 ॥ : 


अप्रमेय॑ तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते वलम्‌ । 
अपमेयारगुणाश्रेव नित्यं ते कुशिकात्मज ॥ ३५ ॥ 


दै कौशिक ! झापका तप और बल अचिन्थ दै । आपके गुण 
अपार हैं ॥ ३५॥ 


एतिरार्येभूतानां कथानां नास्ति मे विभो । 
कमेकालो मुनिश्रेष्ठ ल्म्बते रविमण्डलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
है विभा ! आपकी विस्मयेत्पादिनी कथाश्रों क्षा खुनते छुनते 


मेरा जी नहीं सरा । अव सूर्य अस्त होने चाला है, सन्व्योपासनादि 


कर्म करने का समय समीप है (अतः श्रव में बिदा होता 
हुँ)॥ ३६॥ | 


श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमहसि मां पुन! । 
स्थागतं तपतांश्रेष्ठ मामनुज्ञातुमईसि ॥ ३७॥ . 


१ गुणाः कय शिकव बो फो 7 177 शातिश्रेष्ठय लक्षणाः । ( रा? ) २ ध्रमेयाः- 
इयत्तयांशावसशक्याः । (घो) .. 
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हे तप करने वालों में श्र्ठ | घाप इस समय भत्ते पधारे | कल 
आतःकाल फिर घुसे आपके दर्शन दोंगे। अव जाने की भ्राक्षा 
द्‌ गि ॥३७॥ 
एवमुक्तो मुनिवर: प्रशस्य पुरुपर्षभस्‌ । 
विससर्जाशु जनकं प्रीत प्रीतमनास्तदा ॥ ३८ 
जव जनक जी ने पेसा कहा, तव विश्वामित्र ज्ञी ने उनकी 
प्रशंसा करते हुए, प्रसन्न मन से बड़े प्रेम के साथ उनको तुरन्त 
विदा कर दिया ॥ रेप ॥ 
_ एवमुक्ला मुनिश्रेष्ठं वेदेह मिथिछाथिपः । 
मदक्षिणं चकाराथ सोपाध्यायः सवान्धवः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर राजा जनक ने अपने उपाध्याय और बन्धु वान्धर्वो 
जहित उठ कर विश्वामित्र जी की प्रदक्षिणा की झार चे चहा से चल 
दिये ॥ ३६ ॥ 
चिश्वामित्रोऽपि घमात्मा सरामः सहलक्ष्मण! । 
स्ववाट'मभिचक्राम पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ ४० ॥. 
इति पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ 
धर्मात्मा विश्वामित्र भी श्रीराम लक्ष्मण सहित मुनियों से 
सन्मानित हो, अ्रपने निवासस्थान में आये ॥ ४०॥ 
वालकाएड का पेंसठर्वा सग समाप्त हुआ । _ 
— 


१ स्ववाटं--स्वनिवेशं । ( गो? ) 
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ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः । 
विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रातःकाल होते ही राजा जनक ने आन्हिक कर्माचुष्ठान से 
निश्चिन्त , हो, दोनों राजकुमारों सहित विश्वामित्र जी फो बुला 


भेजा ॥ १॥ 
तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्रहृष्टेन कर्मणा । 
राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यञ्ुवाच ह ॥ २ ॥ 
शास्जविधि के अनुसार प्रध्यपाद्यादि से विश्वामित्र व राम 
क्षक्ममण की पूजा कर, धर्मात्मा राजा जनक बाळे, ॥ २.॥ 
भगवन्स्वागतं तेऽस्तु कि करोमि तवानघ | 
भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 


है भगवेन्‌ ! आपका में स्वागत करता हूँ, कुछ सेवा करने 
के लिये श्राज्ञा दीजिये । क्योंकि में आपकी, आजा का पात्र 


हैं॥३॥ 
एवमुक्त; स धर्मात्मा जनकेन महात्मना । 
प्रत्युवाच युनिर्वीरं वाक्यं वाक्यविश्ञारद्‌ः ॥ ४ ॥ ह 


जव महात्मा जनक जी ने पेसा कहा तव वातचीत करने में 
अत्यन्त चतुर विश्वाचित्र जी राजा से दोले ॥ ४॥ 


छि 
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पुत्री दशरथस्येमौ क्षत्रियो लोकविश्रुतौ । 
न ~ & ७ 
0400 धनुःश्रेप्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति ॥ ५॥ 
ये दोनों कुमार महाराज दशरथ के पुत्र, ज्नवियों में श्रेष्ठ, 
ओर लोक में विख्यात ध्ौरामचन्द् परव लक्ष्मण, वह धनुष देखना 
चाहते हैं, ज्ञा आपके यहाँ रखा है ॥ ५ ॥. 
एतइशय भद्र ते कृतकामा उपात्मजौ । 
दर्शनादस्य धतुपो यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥ ६ ॥ 
छापका मङ्गल हो; अतः शाप उसे इन्हें रिखलचा दीजिये । 
उसे देखने हो से इनका प्रयोजन दो ज्ञायगा और ये चले 
जाँयगे ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिभ्‌ । 
र ‘ 
' श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति ॥ ७ ॥ 
यह सुन राजा जनक, विश्वामित्र जी से वाळे कि, जिस प्रयोजन 
के लिये यह घडुप यहां रखा दै, उसे खुनिये ॥ ७॥ 
देवरात इति ख्यातो निमेः षष्ठो महीपतिः । 
न्यासोऽयं तस्य भगवन्हस्ते दत्तो महात्मना ॥ ८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! राजा निमि की छठवीं पीढ़ी में देवरात नामके, 
एक राजा हो गये हैं । उनके यह धनुष घरोहर के रुप में मिला 
पाय ॥ 
दक्षयाइवधे पूर्वं धलुरायम्य वीयवान्‌ । 


स्द्र्स्तु त्रिदशात्रोपात्सलीलमिद्मबबीत्‌ ॥९॥ 
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पूर्वकाल में जव महादेव जी ने दत्त प्रजापति का यज्ञ विध्वंस . 
कर डाला ( श्योक्ि उसमें महादेव जो को यक्षमाग नदा मिळु! 
था ) तव लीलाक्रम से शिव जी ने क्रोध में भर यदी चदु 
देवताओं से कहा था ॥ ६ ॥ 

यस्माद्वागार्थिन। भागान्नाकल्पयत मे सुराः । 
वराङ्खाणिः महाहणि धनुपा शातयापि' बः ॥ १० ॥ 

है देवो ! यतः ( चकि ) तुम लोगों ने मुक भागार्थो को यक्ष- 
भाग नहीं दिया, अतः में इस घनुप से तुम सव के सिरां का कारे 
डालता हूँ ॥ १० ॥ 

ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुङ्गव । 
प्रसादयन्ति देवेशं तेषां ्रीतोऽभवद्गवः ॥ ११ ॥ 
हे पुनिप्रचर! शिव जी का यह वचन सुन देवता लोग बहुत 


उदास हो गये और किसी न किसी तरह शिव जी के मना कार | 
प्रसन्न किया ॥ ११॥ 


प्रीतियुक्त; स सर्वेषां ददो तेपां महात्मनाम्‌ । 
तदेतदेवदेवस्य धनूरत्नं महात्मनः || १२ ॥ 
न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्मा् पूर्वके विभा । 

अथ मे कृषतः क्षेत्र लाङ्गलादुत्थिता ततः ॥ १३ ॥ 


तव प्रसन्न हो कर महादेव जी ने यह धनुष देवताश्रों को दे दिया 
और देवताओं ने उस धनुषरत्ल के! धरोहर की तरह देवरात फे? 


ET MARS SORT 
१ चराज्ञाणि--शिरांप्ति । ( यो० ) २ शातयामि--छितद्चि । ( गो० ) भे 
३ क्षेत्रं-यागसूमि । ( गो० ) 


क 
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दे दिया । सा थह वही घनुष हे । एक समय यज्ञ करने के लिये. में 
हल से छेत ज्ञात रहा था । उस समय हलकी नोंक से ॥.१२॥ १३॥ 
क्षेत्रं शोधयता छब्घा नाज्ना सीतेति विश्रुता । 
भूतलादुत्थिता सा तु व्यवधत ममात्मजा ॥ १४ ॥ 

, एक कन्या भूमि से निकली आपने जन्मक्ग के कारण सीता 
के नाम से प्रसिद्ध है मार मेरी लड़की कहलाती है । पृथिवी से 
निकली हुई सह कन्या दिनों दिन मेरे यहाँ बड़ी होने लगी ॥ १४॥ 

वीयेशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । 
भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम्‌ ॥ १५॥ 
उस भ्रयानिज्ञा कन्या के विवाह के लिये मैने पराक्रम ही शुल्क 
रखा है । पृथिवी से निकलो हुई मेरो यह कन्या जब घोरे धीरे 
बड़ी होने लगी ॥ १५॥ का , 
“बरयामासुरागम्य राजानो मुनिपुद्धव ।' 
तेषां वरयतां कन्यां सवेषां पृथिचीक्षिताम्‌ ॥ १६ ॥ 


वीयेशुल्केति भगवन्न ददामि सुतामहमू । 

ततः सर्वे नुपतय; समेत्य मुनिपुङ्गय | १७॥ 

तब, दै मुनिश्ेष्ठ | मेरी उस कन्या के साथ अपना विवाह 
करने के लिये झनेक देशों के राजा घाये | सीता के साथ विवाह 
करने की इच्छा रखने.वाले उन सब राजाओं से कहा गया कि, 
व कन्या “ वीर्यशुब्का ” है । अतः में वर के पराक्रम की परीक्षा 


न iS ee तमा 
हु + हरू की नोंक का नाम सीता है, यद् कन्या इक की नोंक से भुमि 
खादूतं समय परथिवी से निकली थी; अतः इसका नास सीता पढ़ा । 
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किये विना अपनी कत्या किली को न्हा दूँगा । तव तो दे मुनिश्रे्ठ! 
सब राजा लोग इकई हो ॥ १६॥ १७ ॥ 
मिथिळामभ्युपागम्य वीयेजिज्ञासवस्तदा । 
तेषां जिज्ञासमानानां वीर्ये घनुरुपाह्ृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
झपने पराक्रम की परोक्ता देने को मिथिलापुरी में आये। 
उनके दल की परीक्षा के लिये मैने यह धनुष उनके सामने ( रोदा 
चढ़ाने के लिये) रखा ॥ १5॥ 
न शेकुग्रेहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा । 
तेषां वीर्यवतां वीयेमल्पं जञात्वा महामुने ॥ १९ ॥ 
उनमें से कोई भी राजा उस धनुष को उठा कर उस पर रोदा 
न चढ़ा सका, तव उन राजाओं को अद्पवीय समस्त ॥ १६॥ 
प्रत्याख्याता नृपतयस्तत्रिवाध तपोधन । 
ततः परमकेपेण राजानो धुनिपुङ्गव ॥ २०॥ ` 
अरन्घन्मिथिलां सर्वे वीरयसन्देहमागताः । 
आत्मान'मबधूतंर ते विज्ञाय दृपपुङ्भवाः ॥ २१ ॥ 
सेने उनमें से किसी को अपनी कन्या नहीं दी। दे सुनिराज ! 
यह चात घाप भी ज्ञान लें ( जव मैंने अपनी कन्या का विवाह 
इनमें से किसी के साथ नहीं किया ) तब उन लोगों ने ऋद हो 


मिथिल्लापुरो घेर ली । क्योंकि घनुष द्वारा वल की परोक्ता देने में 
उन्दने अपना तिरस्कार समका ॥ २० ॥ २१ ॥ 


"7 १ तोळने--भारपरीक्षाधेहस्तनेचाळने । (गोऽ) २ आम र्‍या तोकने--भारपरीक्षाथदृस्तनेचालने । (गो०) १ आत्मान--ल्वात्मानं । \ 
(ग्रा? ) ३ अवधूतं--बोय शुर्ङकरणेन तिरस्तविज्ञाय । (गे[० ) 
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रोपेण महताऽऽविष्टः पीडयन्मिथिलां पुरीम्‌ । 
ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः ॥ २२ ॥ 
साधनानि मुनिश्रेष्ट ततोऽहं भृशदुःखितः 
' तत्तो देवगणान्सवान्स्तपसाइं प्रसादयम्‌ ॥ २३ ॥ 
उन लोगों ने अत्यन्त क्र हो मिधिलावासियों के बड़े बड़े 
क दिये । एक वर्षे तक लड़ाई होने से मेरा धन भी वहुत नष्ट 
हुआ । इसका मुभे चढ़ा दुःख हुआ । तव मेने तप द्वारा देव- 
तार्भा का प्रसन्न किया ॥ २२ ॥ २२ ॥ 
ददुश्च परमग्रीताश्चतुरङ्गवं सुराः |. 
ततो भया दुपतयोा इन्यमाना दिशा ययुः ॥ २४॥ 
देवतापों ने प्रत्यन्त प्रसन्न हो कर घुफे चतुरक्विणी सेना दी । 
तव, ते र हतोत्साह राजा पराजित हो भाग गये ॥ २४ ॥ 
अवीर्या वीर्येसन्दिग्धाः सामात्याः. पापकारिणः । 
तदेतन्मुनिशादूल धनु) परमभाखरस्‌ । 
रामछक्ष्मणयाश्चापि दशयिष्यामि सुव्रत ॥ २५॥ 

* भीर और चीरता की झूठी डींगे मारने वाले घे राजा 
अपने मंत्रियों सहित भाग गये। हे घुनिभेऽ ! यह वही दिव्य 
धनुपहि। हे छुबत | में इसे धीयमचन्द्र लद्मण को भी दिख- 
लाऊंगा ॥ २५॥ 

रि ७ 
यद्यस्य घबुपो रामः कुर्यादारापणं मुने । 
सुतामयेनिजां सीतां दया दाशरथेरहम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति पद्षश्‍ितमः सगः ॥ 
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गैर यदि श्रीयमचन्द्र जो ते घडप पर रोदा चढ़ा द्या, 
तो मैं अपनी ध्रयानिजा सोता उनको व्याह दूँगा ॥ २६ ॥ 


बालकाणड का छियासठर्वाँ सर्ग समाप्त हुआ। 7 
शुट 


सप्तषष्टितमः सर्गः . 


७, 
नाल दै चे?” 


जनकस्य वचः शरुत्वा विश्वामित्रो महामुनि; । 
धनुदेशेय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥ १ ॥ 
राजा जनक की बातें सुन महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से 
-कददा--दे राजन्‌! वह धनुष आरामचन्द्र को दिखलाइये ॥ १॥ 
ततः स राजा जनकः सचिवान्व्यादिदेश ह । 
धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमारयविभूषितस्‌॥ २॥ ~< 
तव राजा जनक ने अपने मंत्रियों को ध्याज्षा दी कि, जो दिव्य , 
धनुष चन्दन थोर पुष्पमालाथों से भूषित है, उसे ले आओ ॥ २॥ 
जनकेन समादिष्टाः सचिवाः भाविशन्पुरीम््‌ । 
तद्धलु) पुरतः क्त्वा निजग्यु! पार्थिवाङ्गया ॥ ३ ॥ 


राजा जनक को ग्राज्ञा पा कर मंत्री लोग मिथिल्लापुरी में गये 
(यज्ञशाला नगरी के वाहर वनी थी ) ओर उस धनुष के भागे 


कर चले ॥ ३॥; , > 2 हो? ४ 
वणां शतानि पश्चाशद्वयायतानां महात्मनाम्‌ । 
-मच्जूषामडचक्रां तां समूहुस्ते कथञ्चन ॥ ४ ॥ 


५; 0, तज 
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पाँच हज़ार मज़बूत मनुष्य, घनुप की घाउ पढिये को पेटी का, 
कठिनता से खींच और ढक्केल कर वहां ला सके॥४॥ 
` ७ तामादाय तु मञ्जूपामायसीं यत्र तद्धनुः । 
* सुरोपमं ते जनकमूचुरुपतिमन्त्रिण: ॥ ५॥ 


जिस पेटो में घनुप रला था चह लोहे की थो--उसै ला कर, 
मंत्रियों ने खरापम महाराज जनक के इल वात को सूचना दी ॥ ५ ॥ 


इदं धनुवेरं राजन्पूजितं सर्वराजभिः । 
~ CN, 
मिथिलाधिप राजेन्द्र दशर्यनं यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
मंत्री चोले--है राजन्‌! यह वही -घनुप है, जिसकी पूजा सब 
राजा कर चुके हैं। हे मिथिला के अधीश्वर! हे राजेन्द्र ! अव आप 
जिसके चाहिये इसे दिखलाइये ॥ ६॥ 


ˆ तेषां दृपो वचः श्रुत्वा कृसाञ्जकिर भापत । 
विश्वामित्रं महात्मानं ता चाभो रामलक्ष्मणौ ॥ ७॥ 
मंत्रियों की वात खुन, राज्ञा ने दाथ जोड़ कर, महात्मा विश्‍वा- 
मित्र भौर राम लक्ष्मण से कहा ॥ ७ ॥ 
इदं धमुबरं बह्मञ्जनकेरभिपूजितम्‌ । 
राजभिश्च महावीर्यरशक्तः पूरितुं पुरा ॥ ८ ॥ 
हे ब्रह्मन ! यह श्रेष्ठ घडप वही है, जिसका पूजन खव निमिवंशीय 
'ज्ञा करते चले आते हैं ओर यह अही घनुष है जिस पर बड़े बड़े 


पराक्रमी राज्जा लोग सदा नहीं चढ़ा सके ॥ ८ ॥ 
वा० रा०--२६ 
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नैतत्सुरगणाः सर्वे नासुरा न च राक्षसा, |. 
गन्धवेयक्षप्रबराः सकिन्नरमहोरगाः ॥ ९ ॥ 
छ गतिर्माठुपाणां च धडुपोऽस्य प्रपूरणे । 
, आरोपणे समायोगे वेपने तोळनेऽपि वा ॥ १० ॥ 
सप्त देवता, असुर, राक्षस, गन्धर्व, यत्त, किक्नर प्री नाग 
भी जव इस घनुष को उठा और सुहा कर इस पर रोदा नही चढ़ा 
सके, तव वपुरे मनुष्य को तो वात दो क्या है ज्ञा इस धनुष पर 
रादा चढ़ा सके । ॥ ३ ॥ १० ॥ 
तदेतद्धुपां शरेष्ठुमानीतं शुनिषुद्कव । " 
दर्शयेतन्महामाग अनयो राजपुत्रया! ॥ ११॥ 
हे ऋषिशेष्ठ | चह श्रेष्ठ धनुष भ गया है। हे महाभाग | उसे 
इन राजकुमारो को दिजलाइये ॥ ११॥ 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा शुत्वा जनकभाषितम्‌ | ¬ 
वत्स राम धनु; पश्य इति राघवमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
धर्मा विश्वामित्र जी ने जप राजा जनक के ये वचन छुने, 


तब उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी से कदा--दे वत्स! इस धनुष को 
देखे ॥ १२ ॥ 


ब्रमषेवेचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः । 


मञ्जूषां तामपाइत्य दृष्टा धनुरथाननवीत्‌ ॥ १३ ॥ 


महि के ये वचन छुन, श्रोरामचन्द्र जी वहाँ 
था रौर उस पेटी का, निमे च 
देखा और बाले ॥ १३ ॥ 


गये जहाँ घजष 
दै घबुष था, लोल कर, धनुषं 


TEN ३९. 


fa 


०७ 


2११५ 


हर 


सात 
३ 
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. OC, 
इद घचुवर ब्रह्मन्स॑र्पृशामीह पाणिना | 
यळत्रांचच भविष्यामि तेलने पूरणेपि चा ॥ १४॥ 
| हे घहान्‌। रव इस थप को में हाथ लगाता हैं और इसे 
उठा कर इस पर सेदा चढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ ॥ १४॥ 
घाढमित्येव तं राजा मुमिश्र समभापत । 
~ T ~ 
लीलया स धनुमध्ये जग्राइ वचनान्मुने; ॥ १५॥। 
राजा जनक और विश्वामित्र ने उनको वात भ्रद्मीकार करते 
हुए फटा बहुत अच्छा ? | मुनि के बचन खुन, धीरामचन्द्र जी 
ने दिना प्रयास धनुष को वीच से पकद़ उसे उठा लिया ॥ १५ ॥ 
पश्यतां बृसहस्राणां वहूनां रघुनन्दनः । | 
आरोपयत्स धर्मात्मा सळीलमिव तद्धुः ॥ १६ ॥ 
खीर हज़ारों मनुष्यों के सामने धारमा श्रोरामचन्द जी ने बिना 
प्रयास उस पर रोदा चढ़ा दिया ॥ १६ ॥ 
आरोपयित्वा धर्मात्मा पूरयामास वीर्यवान्‌ । 
तद्वमञ्ञ धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः ॥ १७॥ 
सदायशस्वी पुरुषोत्तम पर्वं बलवान श्रीराम ने रोदा चढ़ाने के 
वाद ज्यों ही रोदे का खींचा, त्यों ही चद धनुष वीच से टूट गया । 
अर्थात्‌ उस घडुप कें दो टुकड़े दा गये ॥ १७॥ 
“` तस्य शब्दो महानासीन्निषातसमनिःस्वनः 
भूमिकम्पश्च सुमहान्पवतस्येव दीर्यतः ॥ १८ ॥ 
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उसके टूरुने का शब्द वज्चपात के समान हुआ । वड़े ज्ञोर से 
भूमि दिल गयी ओर बड़े बड़े पहाड़ फट गये ॥ १८ ॥ 
निपेतुश्च चराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः | 
वर्जयित्वा मुनिवर राजानं ता च राघवौ ॥ १९ 1. 
घडुप के टूटने के बिकराल शब्द के देने पर, विश्वामित्र, राजा 
जनक ओर दोनों राज्ञङ्कमारों के छोड, सव लोग घूच्छित दो गिर 
पड़े ॥ १६ ॥ 
प्रत्याश्‍वस्ते जने तस्मिन्राजा विगतसाध्वसः । 
उवाच प्राञ्जलिवांक्यं वावयज्ञो सुनिएुङ्गवस्‌ ॥ २० ॥ 
खव लेशों की मूळी सङ्ग हुई चे सचेत हुए तथा राजा जनक 


के खव सन्देह दूर हो गये, तव राजा जनक हाथ जाइ, चतुर विश्वा- 
मित्र से कहने लगे ॥ २० ॥ 


भगवन्दष्टवीयो मे रामा दशरथात्मजः । ` 
अत्यड्गुतमचिन्त्यं च न तर्कितमिदं मया ॥ २१॥ 


है भगवन्‌ ! महाराज दशरथ जो के - पुत्र श्रीरामचन्द्र जी का 
यह झत्यन्त विस्मयोप्पादक अचिन्य और अतञ्चित ( जिसमें सन्देह 
करने की गुज्ञायश न हो ) पराक्रम मैने देखा ॥ २१ ॥ 
जनकानां कुले कौ्सिमाहरिष्यति मे तुता | 
° ० 
सीता भतारमासाच रामं दशरथात्मजस्‌ ॥ २२॥ 


`  बिगतलाध्वत इसनेब रमना पररह ळे विगतलाध्वस इत्यनेन रासजासाठकताप्रापकै घबुरारोपणस। ट 
र र रेपणमपि झै 
~. वेदिति पूर्वभीता$भूदितिगम्यते | ( गो० ) चि 
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मरो घेटी सीता, महाराज दशरथ जी के पुत्र श्रीरामचन्द्र जी 
के अपना पति वना कर मेरे वंश को कीर्ति फैलायेगी ॥ २२ ॥ 
मम सत्या प्रतिज्ञा च वीयशुल्केति कालिक । 
सीता प्राणवरहुश्ता देया रामाय मे तुता ॥ २३ ॥ 
हे कौशिक ! मने सौता के विवाह के लिये “ वीर्यशुल्क ” की 
जे प्रतिज्ञा ही थो वद भाज पूरी दे! गपो । अ में प्यपती प्राणों 
से भी वद कर प्यारो सीता श्रीराम के दंगा ॥ २३ ॥ 
भत्रतोऽनुमते ब्रह्मज्ञीप्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः 
मम काशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः ॥२४॥ 
हेत्रहान्‌ ! हे कौशिक | यदि ग्रापकी सम्मति हो तो मेरे मंत्री 
रथ पर सवार हो शीघ्र अयोध्या के जांब ॥ २४ ॥ 
राजानं 'परश्रितवाक्येरानयन्तु पुरं मम । 
० ९. 
प्रदान तरीर्यशुर्कायाः कथयन्तु च सर्वशः ॥ २५ ॥ 
शोर महाराज दशरथ के नन्नतापुचंक यहाँ का सारा हाल 
खुना कर, यहाँ लिवा लावे ॥ २५ ॥ 
मुनिगुप्तो च काङुत्स्थो कथयन्तु उपाय वै । 
प्रीयमाणं तु राजानमानयन्तु घुशीप्रगा; ॥ २६ ॥ 
और महाराज को, आपसे रत्तित, दोनों राजकुपारो का कुशल 


समाचार भी खुनावें और इस प्रकार महाराज को प्रसन्न कर, उन्हें 
धति शीघ्र यहाँ बुक्ता लाचे ॥ २६ ॥ 


` ढ प्रद्रितेः~-विनियान्विहेः | ( गोः ) 
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कैशिकथ तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः । 
अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान्‌' ॥ २७ 
इति सप्तपश्तिमः सर्गः ॥ 
इस पर. जव विश्वामित्र ने कह दिया कि, वहुत अच्छी वात 
है, तव राजा ने मंत्रियों का समझा कर और महाराज दशरथ के 
नाम का कुशलपत्र उन्हें दे, अयोध्या को रवाना किया ॥ २७ ॥ 


वालकाणड का सरसठवां सर्ग पूरा हुआ । 
— 
ग्रष्षष्टितमः सर्गः 
—sot— 
जनकेन समादिष्टा दूतास्ते ह्वान्तवाहना; | 
त्रिरात्रयुषिता मागे तेऽयोध्यां प्राविशन्पुरीस्‌ ॥ १॥ ~¬ 
राज्ञा जनक की आज्ञा पा वे दूत शीघ्रगामी रथों पर सवार 
हो और रास्ते में तीन रात्रि व्यतीत कर, अयोध्या में पहुँचे । उस 
समय उनके रथ के घोड़े थक गये थे ॥ १॥ 
राज्ञो भवनमासाच द्वारस्थानिदमत्रुवन्‌ । 
शीघ्रं निवेधतां राहे दूतान्नो जनकस्य च ॥ २॥ 


और राजभवन की ढ्योढी पर जा कर द्वारपालों से यह बाले 
कि, जा कर तुरन्त महाराज से निवेदन करो कि, हम राजा जनक के 
दूत ( आपके दर्शन करना चाहते ) हैं ॥ २ ॥ pe 


९ इतशातनान्‌ ¬ दत्तकह्याणसंदेश पत्रिकानित्यर्थः । ( गा०-) 
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इत्युक्ता द्वारपालस्तै राघवाय न्यवेदयन्‌ । 
गो ते राजबचनाददूता राजवेश्म मवेशिता; ॥ ३ ॥ 


र दूतों के ऐसा कहने पर उन द्वारपालों, ने जा कर महाराज 
दशरथ से निवेदन किया | तव महाराज दशरथ फी परवानगी से 
राजा जनक के दूत राजभवन के भीतर गये ॥ ३ ॥ 


द्रशुर्देत्रसङ्काशं इद्धं दशरथं नृपम्‌ । 
वद्धा्जलिपुटाः सर्वे दूता विगतसाध्वसाः' ॥ ४ ॥ 


राजानं प्रणता वाक्यमत्नुवन्मधुराक्षरम्‌ । 
मेथिलो जनको राजा सामिहेत्रपुरस्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


कुशलं चाव्ययं चेव सापाध्यायपुरोहितम्‌ | 
मुहुर्महुमधुरया स्नेहसंयुक्तया गिरा ॥ ६ ॥ 
जनकस्त्वां महाराजाऽऽपृच्छते सएुरःसरम्‌ | 
पृट्टा कुशळमव्यग्रं घेदेहा मिथिलाधिपः ॥ ७ ॥ 


चहाँ ज्ञा फर उन लोगों ने देवोपम वृद्ध महाराज दशरथ के 
दर्शन किये और उनके सौजन्य के देख निर्भय हो, तथा हाथ 
जाइ कर बडी नम्रता से यह मधुर वचन बोले । महाराज! 
मिथिलापुरी के स्वामी, महायक्षशाली राज्ञा अनक ने वारंवार मधुर 
शौर स्नेहयुक वाणी तथा शान्त मन से आपकी, ओर आपके 
“पुरवासिर्यो की कुशल क्षेम पू छी दे ॥ ४॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ 


reo 


१ विगतप्ताध्वसा:--दशरथ सौजन्येन विज्ञापनेनिभेयाः । ( गो० ) 
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कैशिकाजुमतों वाकयं भरन्तमिदमत्रवीत्‌ । 
पूर्व प्रतिज्ञा विदिता वीयशुर्का ममात्मजा ॥ ८ ॥ „= 
और विश्वामित्र ज्ञो छी अनुमति से आपके पह सन्देखा भेजा 


(44 


हे करि, भ्रोमान के तो यह मालूम ही है कि, मेरो पुत्री घोर्यंखुट्का 
है॥८॥ 


राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या बियुखीकृता । 
सेयं मम सुता राजन्बिशवामित्रपुरःसरेः ॥ ९ ॥ 


उसके लिये अनेक राजा लोग हतोर्‍्लाह हा. विपुख हुए । उस 
मेरी कन्या को विश्वामित्र के साथ ॥ ६ ॥ 


CNY ooo) 


यद्च्छ्या'5आतेवीरेनिर्मिता तव पुत्रकैः ।- 

त्च राजन्धनुर्दिव्य॑ मध्ये भुग्नं महात्मना ॥ १० ॥ 
रामेण हि महाराज महत्यां जनसंसदि | 

अस्मै देया मया सीता -बी्यशुर्का महात्मने ॥११॥ 


सेरे सौभाग्य से आ कर शोमान्‌ के कुंवर ने जोत लिया है । 
क्योंकि महात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने एक वड़ी सथा के वीच, उस द्व्यि 
धनुष को वीच वीच से तोड़ा है। अतः में आपनो वीर्यशुदका 
सीता का विवाह श्रीराम जी के साथ करना चाहता हुँ ॥ १०॥ ११॥ 
प्रतिज्ञां ततुमिच्छामि तदमुज्ञातुमहैसि । 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुर/सरः ॥ १२॥ - 
RN 


१ यदच्छया --मद्धागघेयात्‌ 1 ( गो० ) _ 
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जिससे में अपनी प्रतिक्षा पूरो कर सकूँ । व्याप इस सम्बन्ध 
फे विषय में मुझे साता दे. । हे मद्दाराज | आप उपाध्याय और 
डि फ सहित ॥ १६ ॥ 
शीघ्रमागच्छ भद्र ते द्रप्महसि राघवा । 
~ रतयितुम C © 
प्रीति च मम राजेन्द्र निवतयितुमहस्ति ॥ १३ ॥ 
शीघ्र यदौ पधार कर वापने राजदुमारो के देखिये और हे 
राजेन्द्र | सेरी प्रीति के निवाहिये ॥ १३॥ 


पुत्रयोरुभयोरेत्र प्रीतिं त्वमपि रूप्स्यसे । 
एवं विदेद्वाधिपतिर्मधुरं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


विश्वामित्राभ्य नुज्ञत! शतानन्दमते स्थितः | 
इत्युकत्वा विरता दूता रानगारवशह्लिता। ॥ १५॥ 
और यहाँ पधार कर दोनों राजकुमारों के विवाह की शोभा देख 

प्रसन्न जिये । दै महाराज | यह शुभ सन्द्रेसा, महाराज अनक ने, 
महर्षि विश्वामित्र और अपने पुराहित शातानन्द जी की अजमत से 
थापी सेवा में निवेदन करने के कहा है । इतना कह और 
दशरथ के शव में आ दुत चुप हो गये ॥ १ ॥ १५ ॥ 

दूतेवाक्यं तु दच्छु, त्वा राजा परमहर्षितः | 

वसिष्ठ वामदेवं च मन्त्रिणोन्यांश्च साऽब्रवीत्‌ ॥१६॥ 
* उन दृतों की वातां के खुन महाराज दशरथ अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और वशिष्ठ, चामदेव तथा अन्य भंन्ियों से कहने 
लगे ॥ १६ ॥ 
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गुप्त; कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धन! | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसा ॥ १७॥-.... . 
विश्वामित्र से रक्तित, कौशल्या के गयानन्द को बढ़ाने चले 
श्रीरामचन, लक्ष्मण सहित, आजकल मिथिलापुरो में हैं ॥ १७ ॥ 
दृष्ठवीयेस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना । 
संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कतुमिच्छति ॥ १८ ॥ 
श्रीरमचन्द्र जी का पराक्रम राजा जनक भत्ती भाँति देख _ 


चुके हैं और अव घे अपनी कन्या का विवाह श्रीरामचन्ध जी के 
साथ करना चाहते हैं ॥ १८ ॥ 


यदि वो रोचते दृत्तं जनकस्य महात्मनः 1 
पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पयय; ॥१९॥ 
याद्‌ इसे आप लोग पसन्द करं, तो हम लोगों फो मिथिला 


पुरी फे लिये शीघ्र प्रस्थान करना चाहिये, जिससे वहाँ पहुँचने ` 
में विल्व न, हो ॥ १६ ॥ 


[ नोट-इस शोक में “ यदि घो रोचते वृत्तं ” के देखने से यह 
अवगत होता है हि, रामायणकाळ में एकाधथिप्य राज्यशासन प्रणाली 
प्रचलित हाने पर भी, तत्कालीन राजा लोग अपने घरेलू कामां में मी अपने 
पाश्च वर्तियों की सम्मति लिये बिना झाई कार्य नहों करते थे । ] 

` - मन्त्रिणो वाढमित्याहुः सह सबैभइर्पिभि; । 
सुप्रीतश्चान्नचीद्राजा शवो यात्रेति स मन्त्रिणः ॥२० ॥ ~~ 


महाराज का बचन सुन सव उपस्थित ऋषियों और मंत्रियों ` 
ने कहा--“ यह तो बहुत ही अच्छी वात है।” तव महाराज ने - 
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प्रसन्न हो कर मंत्रियों से कहा--'' तो कल दी यहाँ से चल देना 
चाहिये /॥२०॥ . . 
_ {मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रेण रात्रि परमसत्कृताः । 
' ऊपुः प्रपुदिताः सर्वे गुणे! सवैः समन्विताः ॥२१॥ 
इति श्र्रयष्टितमः सर्गः ॥ 
राजा जनक के मंत्रियों की, ज्ञा दूत वन कर अयोध्या गये थे; 


बढी भ्रच्छी तरह ख़ातिरदारी की गयो और उन लोगों ने पड़े 
सुख से रात व्यतीत की ॥ २१ ॥ 


वालकायड का ध्यरसठवाँ सग समाप्त हुआ । 
कहा 
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ततो रात्र्यां व्यतीतायां सापाध्यायः सवान्धवः | 
राजा दशरथो हुए पुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
रात वीतने पर महाराज दशरथ, उपाध्याय और वन्धु-वान्धवों 
सहित, प्रसन्न हा अपने प्रमुख मंत्री खुमन्त्र से यह बाले ॥ १ ॥ 
अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ | 
ब्रजन्त्वग्रे सुविहिता नानारब्नसमन्विताः ॥ २ ॥ 
. भ्याज्ञ सव से पहले हमारे सव खजानची लोग बहुतसा घन और 
“वरह तरह फे रल श्रपने साथ ले कर उचित प्रवन्ध के साथ आगे 
चलें ॥ २॥ 
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चतुरङ्ग वलं सर्व शीघ्रं निर्यात सर्वेश! 
ममाज्ञासमकालं च यानयुग्य'मनुत्तममू ॥ ३ ॥ के 
भेरी समत्त चतुरद्विणी सेना शीघ्र ही तैयार को ज्ञाय कै 
साथ ही रथ और पालकिया भी तैयार की जाँय । देखे मेरी भ्राक्घ 
में अन्तर व पढ्ने पावे ॥ ३ ॥ 
चसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ काइयप | 
क ऋषि 
मार्कण्डेयः सुदीर्धायुऋषि। कात्यायनस्तथा || ४७ ॥ | 
वशिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप, दीर्घायु मार्कण्डेय, और 
कात्यायन ॥ ४ ॥ | 
एते दविजा; प्रयान्तग्रे स्यन्दनं याजयस्व मे । 
यथा कालात्ययो न स्यादूदूता हि त्वरयन्ति मास्‌ ॥॥, 


ये सब ब्राह्मण आगे चलें । मेरा रथ भी तैयार कराग्रो, जिससे न्‍ 
देर न-होने पावे । देखा, राजा जनक के दूत जल्दी कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 


बचनात्त नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरङ्गिणी । 
राजानगृपिथि साध त्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥ ६ ॥ 
जब महाराज दशरथ, उक्त ऋषियों के साथ रवाना हुए, तव 
उनकी थाज्ञा से चतुरङ्गिणी सेना उनकै पोडे पीछे चल्ली ॥ ६ ॥ 
गत्वा चतुरहं माग विदेहानभ्युपेयिवान्‌ । 
राजा तु _ राजा तु जनक! श्रीमाज्थुत्वा पूजामकरपयत्‌ ॥७॥ ` पूजामकरपयत्‌ ॥७॥ ` 
१ यानयुग्य--याने शिविकान्देलिकादि ; युग्यं रथादि । ( गो० ) 
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रास्ते में चार दिन विता कर, महाराज दशरथ जनकपुर में 
ज्ञा पहुँचे । उधर इनका आगमत सुन राजा जनक ने इनके सत्कार 
के नि सव सामान सजाये ओर जागे जा कर वड़ा आद्र 
सस्कार क्रिया ॥७॥ 
तत्ता राजानमासाद्य इदं दशरथं नृपम्‌ । 
जनको सुदितो राजा इप च परमं ययो ॥ ८ ॥ 
राज्ञा जनक, कृद मदाराज दशरथ जो से मिल कर परमा- 
न्दत हुए ॥ ८ ॥ 
उवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वित । 
खागतं ते महाराज दिया प्राष्तोसि राघव ॥ ९ ॥ 
घोर नरश्रेए जनक नरश्रेए दशरथ जी से अत्यन्त हर्षित हो 
वाले-दे महाराज | में आपका स्वागत करता हुँ। यह मेरा 
, सौभाग्य है, ज्ञा थाप पघारे हैं ॥ ६ ॥ 
पुत्रयारुभयो योनि ही, 
चयारुभयोः भीति छप्स्यसे वीर्यनिजिताम्‌ । 
दिएया मापो महातेजा वसिष्ठो भगवाऱपि! ॥ १०॥ 
अपने दोनों पराक्रमी राजकुमारों के देख कर, ध्याप परम 
प्रसन्न होंगे) यह भी बड़े ही सोभाग्य की वात है, जा महातेजस्वी 
भगवान्‌ चाशए जघ ॥ १० ॥ 
सह सर्वेर्टिजश्रेष्ठदेवेरिव शतक्रतुः । 
दिष्ट्या मे निर्जिता वित्रा दिष्टया मे पूजितं कुलम्‌ ॥११॥ 
/* सव ऋषियों के साथ, देवताओं सहित इन्द्र की तरह, यहाँ 
` पधारे हैं। सोभाग्य की वात है कि, कन्यादान के समय के समस्त 
विन्न अव नष्ट हो गये, ओर मेरा यह प्रतिष्ठित कुल भी ॥ ११॥ 
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राघवैः सह सवन्धा द्वीयंश्रेप्टैमहातभि; । 
७ ति तेयि Ly 
इव! प्रभाते नरेन्द्र खै निर्वतयितुमहसि ॥ १२॥ 
यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाइमृपिसम्मतम्‌ । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्या ऋषिमध्ये नराधिपः ॥ १३ ॥ 
वीरों में श्रेष्ठ और महात्मा रधुवंशियों के साथ सम्वन्ध होने 
से प्रतिष्ठित दो गया । हे नरेन्द्र | आप कल प्रातःकाल यक्षान्तस्नान 
( ग्रवभूथ ) हो चुकने पर, ऋषियों की सम्पति से विवाहाचार 
की रीति करावं । इसी प्रकार राजा जनक फे वचन सुन कर, 
ऋषियों के वीच बैठे हुए महाराज दशरथ, ॥ १२॥ १३॥ 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठ मत्युवाच महीपतिय्‌ । 
तिग्रहे दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा ॥ १४॥ 
ज्ञा बालने वालों में चतुर थे, राजा जनक से वाले--हमने 
तो यह पहले ही से सुनरखा है कि, दान, दान देने वाले के प्यूधोन.2 
हे॥१४॥ | : 
¢ 2 
यथा वक्ष्यसि धमंज्ञ तत्करिष्यामहे यम्‌ । 
धर्मिष्ठं च यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः ॥ १५ ॥ 
दै घमेक्ष | अतः आप जैसा कहेंगे, हम लोग वैसा ही करेंगे | 
सत्यवादी महाराज दशरथ के पेसे घर्मयुक्त और यश वहाने चाले 
वचन ॥ १५ ॥ 
श्त्या विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः । 
. ततः सर्वे मुनिगणा; परस्परसमागमे ॥ १६ ॥ 
उन, राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। ( विस्मित होने की '. 
जात यह थी कि, राजां जनक की प्रतिक्षा के अनुसार सीता जी जव 
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श्रीरामचन्द्र फी न्यायानुसार हो ही चुकीं, तव महाराज दशरथ जी 


हर्पेण महता युक्तास्तां निशामबसन्सुखम्‌ । 
राजा च राघवो पुत्रा निशाम्य परिहर्षितः । 
उवास परमप्रीतो जनकेनाभिपूजितः॥ १७ ॥ 


बड़ी प्रसन्नता कै साथ घहाँ रह कर रात वितायी। महाराज 
दुणरथ भी पशपने पुत्रों ( श्रीसमचन्द्र और लक्षमण ) को देख, परम 
प्रसन्न हुए घोर राजा ज्ञनक की खातिरदारी से सुखपूर्वक वहां 
दास किया ॥ १७॥ > 
जनफोऽपि महातेजाः क्रियाँ धर्मेण तत्त्ववित्‌ । 
यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवास ह ॥ १८ ॥ 
इति पक्कोनसक्षतितमः सर्गः ॥ 


उदार राजा जनक ने भी यज्ञ और विवाह की करने योग्य 
रीति भाँति को कर के, विश्राम किया ॥ १८ . 


वालकाणड का उनदत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।- 


५ 
सहतितमः सगः 
क कृतक दा महर्पि १७ ८०, 
तत? प्रभाते जनकः कृतकमा' महापाभ; । 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम ॥ १ ॥ 
प्रातःकाल होने पर राजा जनक ऋष्यों की सहायता से 
यज्ञादि क्रिया समाप्त कर, सपने पुरोहित शतानन्द जी से बाले ॥१॥ 


भ्राता मम महातेजा यबीयानतिधार्मिङः 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभास्‌ ॥ २ ॥ 
देखा, महातेजस्वी, महावनचान्‌ और अत्यन्त धमिष्ठ कुशष्वज 
नाम के मेरे छोटे भाई साङ्काश्य नामक पवित्र पुरी में रहते हैं ॥ २॥ 


वार्याफःछकपर्यन्तां पिवन्नक्षुमतीं नदीम्‌ । 


सांकाइयां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥रे॥ 
सांकाइया नाम पवित्र पुरो के चारों ग्रार उसकी रक्षा के लिए 
खाई' ( परिखा ) है और तरह तरह के यंत्र ( कलें ) हैं। इचु नदो 


पास ही वहतो है और वह पुष्पक विमान के आकार की वनी हुई 
है॥३॥ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ताः स मे मतः । 
प्रीति साऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह ॥ ४॥ 
मेरे यज्ञ में सामग्री आदि भेज कर सहायता करने 
वाले में अपने उस प्यारे भाई को देखा चाहता हूँ । वह 
१ इृतकर्मा--समातयशदिकिय; । (गोः) २ अकार प्र झतकर्मा--समातयज्ञादिक्रिय: | (गो०) २ अफलका-यंत्र यंत्रफलकाएर २ 
दळ ति डन ) ब द PENA 
(रा०) ६ यज्ञगोा-साकाइयेस्थित्वा यञ्चसामग्रो प्रेपणादिनेतिभाव; । 
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भी इस विवाद्देत्सव में सम्मिलित हो हम लोगों के साथ ध्ान- 
न्द्ति हों ॥ ४॥ 
` एवयुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ । 
आगता; केचिदच्यग्रा! जनकस्तान्समादिशत्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार राजा अनक शतानन्द से कह ही रहे थे कि, इसी 
वीच में सामने कुछ सामर्थ्यवान ( ज्ञा काम सोंपा जाय, उसको 
अपने वुद्धिवल से करने की सामथ्यं रखने वाले ) दूत श्रा गये। 
राजा जनक ने उनको जाने की भ्राज्ञा दी ॥ ५ ॥ 
शासनाचु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीप्रवाजिभिः । 
समानेतुं नरव्याघ्र विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा ॥ ६॥ 
वे दत राजा जनक की भ्राज्ञा से शीघत्रमामी घोड़ों पर सवार 
हि कर ऐसे चले, जेसे इन्द्र की भ्राज्ञा पा कर, देवता लोग वामन 
जी को लेने गये थे ॥ ६ ॥ 
सांकाश्यां ते समागत्य ददृशुश्च कुशध्यजम्‌ । 
न्यवेदयन्यथाटत्तं जनकस्य च चिन्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
साँकाश्या पुरी में पहुँच कर वे राजा कुशध्वज से मिले और 
जनक महाराज ने ज्ञा सन्देसा भेजा था, वह ज्यो का त्यों निवेदन 
किया 1 ७ ॥ 
तद्टटत्तं उृपति; श्रुत्वा दूतश्रेष्ठेमेहावलेः 
आज्ञया$्थ नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः ॥ ८ ॥ 


१ अव्यम्राः--समर्थाः । ( रा० ) 
वाश रा०--१० 


र 
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उन महावली श्रेष्ठ दूतों के दवार राजा अवक का सन्देसा 
खुन, राजा जनक के राक्ठाचुसार राजा कुशध्वज जनकपुरी में थ्या 
गये ॥ ८ ॥ 
स ददश महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम्‌ । 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं राजानं चातिधार्मिकम्‌ ॥.९ ॥ 

, ज्ञनकपुरी में थ्या कर राजा कुशध्वज, धर्मवत्सल एवं महात्मा 
जनक जी से मिळे ओर शतानन्द जी तथा श्रत्यन्त धर्मि. जनक जी 
के प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 

राजाई परमं दिव्यमासनं साः्ध्यराइत । 
उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमिताजसा ॥ १० ॥ 


तदनन्तर वे राजाओं के बैठने येग्य श्रासन पर वेठे । जव वे 
अति तेजस्वी दोनों भाई आसन पर वेठ गये ॥ १० ॥ 


प्रेषयामासतुर्वीरों मन्त्रिश्रेष्ठ सुदामनम्‌ । 
गच्छ मन्त्रिते शीप्रमेश्वाकममितमरभम्‌ ॥ ११ ॥ 


तब उन दोनों वीरों ने मंत्रिप्रवर सुदामा नामक अपने मंत्री के 
( दशरथ महाराज ) के पास भेजा और कहा कि, हे मंत्रिपते ! तुम 
शीघ्र भ्रमित तेजवाले महाराज दशरथ के पास जाओ ॥ ११॥ 


आजै; सह दुधषमानयस्व समन्त्रिणम्‌ । 

, 03 ५ क 

ओपकाय' स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनग्‌ ॥ १२ ॥. 

sn 
१ औपकायं---दशरथशिविरनिवेश । ( यो० ) 
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और उन डुधर्ष महाराज को मय राजकुमारों और मंत्रियों के | 
यहाँ पुला जाप्रो 1 यद सुन वह मंत्री वहाँ गया जहाँ महाराज 
रथ जी डेरे तंतुर्यो में उहरे हुए थे ॥ १२ ॥ 
ददे शिरसा चेनममिवाद्येदमत्रवीत्‌ । 
अयोध्याधिपते वीर वेदेह मिथिलाधिपः ॥ १३॥ 
घौर उनके सामने जा तथा प्रणाम कर बाला- है घोर 
अयेध्यानाथ ! मिथिज्ञाधिप निदेद ॥ १३॥ 
स त्वां द्रप्टं व्यत्रसितः सापाध्यायशुरोहितम्‌। 
मस्त्रिश्रेष्ठवचः शरुत्वा राजा सर्पिगणस्तदा ॥ १४ ॥ 
राजकुमारो, उपाध्याय और पुरोहित सहित आपकै दर्शन 
करना चाहते हे । उस श्रेष्ठ मंत्री कै यह वचन खुन, महाराज दशरथ, 
, ऋषियों ॥ १४ ॥ 
सतरन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते । 
स राजा मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सवान्धवः ॥१५॥ 
ओर वन्घु वान्धवो सहित वहाँ गये, जहाँ राजा जनक पने 
पुरोदित, वान्थतों और मंत्रियों सहित थे ॥ १५॥ 


क % षे 


वाक्य वाक्यविदां श्रेष्ठी वदेइमिदमन्रवीत्‌ । 

विदितं ते महाराजं इक्ष्वाक्कुकुलदैवतम्‌ ॥ १६॥ 
बोलने में चतुर महाराज' दशरथ, राजा जनक से बाले । हे 
जनक जी महाराज ! आप तो जानते ही हैं कि, भगवान्‌ वशिष्ठ 
जी इच्चाकुकुल के देवता हैं ॥ १६ ॥ * 
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वक्ता सर्वेषु छत्येषु वसिष्ठो भगवाटपिः । 
विश्वामित्राभ्यनुज्ञात) सह सर्वेमरर्षिमि! | १७॥ ., 
ओर ऐसे सब कामों में मेरो थ्रोर से वालने चाळे 
वशिष्ठ ऋषि जी ही हैं। भरतः विश्वामित्र जी को तथा अन्य 
महर्षियों की सलाह से ॥ १७॥ 
एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिए्स्ते यथाक्रमस्‌ । 
तूष्णींभूते दशरथे बसिष्ठो थगवारपि; ॥ १८ ॥ 
धर्मामा वशिष्ठ जी ही हमारी गोत्रावली ययाक्रम आपके 
सुनावंगे। यह कह जब महाराज दशरथ चुप हुए, तव भगवान्‌ 
चशिष्ठ श्वि, ॥ १८ ॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोहितम्‌ । 
अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाइवते नित्य अव्ययः ॥१ ९ / 
ज्ञा बातचीत करने का ढंग भली भाँति जानते घे, राज्ञा जनको 
तथा उनके पुरोहित ( शतानन्द जी) का सस्वाधन कर कहने : 
लगे। हे राजन्‌ | भ्रव्यक्त ( प्रत्यत्ताद्यगाचर वस्तु प्रभवः कारणं 


यस्य सेष्यक प्रभवः ) ब्रह्म से, ब्रह्मा जी उत्पन्न इप, ज्ञा सनातन, 
नित्य शोर अव्यथ हैं ॥ १६ ॥ 


[ ने[5--इस इनक में “ शाश्‍वत " “ नित्य " और ५ अन्यथ "तीन विशे- 
पणत्रह्मा के लिये आये हैं, उनके अर्थ इस प्रकार हैं ; “ शाश्‍वत " का अर्थ है बहु- 
काळ स्थायी ! " निय" का अर्थ है द्विपराध काल तक नाश रहित भौर 
“ अब्यय " का अथ है प्रवाह रूप से प्रतिकरप में रहने दारे । ] 

तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः काश्यप; सुतः । 


विवखान्काइयपाज्जङ्ञे मङुवैवस्यतः स्मृतः ॥ २० ॥ 
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उनसे मरोखि, मरोचि से ऋश्यप, कश्यप से सूर्य खय से 
चेवस्वत मनु हष ॥ २० ॥ 
* भनुः प्रजापतिः परवमिक्ष्वाकुस्तु मना! सुत! 
तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं तिद्ध पूरकम्‌ ॥ २१ ॥ 
यह मनु प्रथम प्रजापति कदनाये। मनु से इृक्त्याकु हुप ज्ञा 
याप्या के अथम राजा थे ॥ २१ ॥ 
इश्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्कुक्षिरित्येव विश्रुतः | 
कुक्षेरथात्मज; श्रीमान्त्रिकुक्षिस्दपद्चत ॥ २२ ॥ 
इच्चाकु के पुत्र कुत्ति श्रोर कुन्नि फे विकुत्तषि नामक पु उत्पन्न 
हुए ॥ २२ ॥ 
विकुक्षेस्तु मद्दातेजा वाणः पुत्र; प्रतापवान्‌ । 
वाणस्य तु महातेजा अनरण्यो महायशाः ॥ २२ ॥ 
विकुत्ति के मद्दातेजस्वी आर प्रतापी वाण हुए । वाण के महा- 
तेजस्वी पोर मद्यायशस्त्री श्रनरण्य हुए ॥ २३ ॥ 
अनरण्यात्पूथुजज्ञे तरिशङ्कस्तु पृथा! सुतः 
त्रिशज्ञेरभवत्पुत्रों धुन्धुमारों महायशा; ॥ २४ ॥ 
श्रनरणय के पृथ आर पृथु के त्रिशङ्क हुण। चिशक्कु क धुन्धमार 
नामक मह्दायशस्वी पुत्र हुए ॥ ५४॥ ` 
धुन्युमारान्महातेजा युवनाश्वो महावल! 
युवनाशवसुतस्तासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः ॥ २५ ॥ 
चुन्थमार के मह्दादली युधनाश्व हुए । युवनात्व के पृथ्वी- 
थति मान्धाता हुए ॥ २५ ॥ 
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मान्धातुस्तु सुत; श्रीमन्सुसन्धिरुदपद्यत । 
सुसन्धेरपि पुत्रौ द भ्रुवसन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥ २६ ७ क 
मान्धाता के सुसन्धि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुसन्धि के 
दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे भ्रवसन्धि भौर प्रसेनजित्‌ ॥ २६ ॥ 
यशस्वी भ्रुवसन्धेस्तु भरता नाम नामत; । 
भरतात्तु महातेजा असितो नाम जातवान्‌ ॥ २७॥ 


यशस्वी चुवसन्धि के भरत श्रौर भरत के महातेजस्ती श्रसित 
हुए ॥ २७॥ 


यस्यैते प्रतिराजान उदपच्चन्त शत्रवः । 
हेह्यास्तालजद्वाश्व शूराश्च शशिविन्दवः ॥ २८ ॥ 


श्रसित के हैहय, तालजङ्क और शशिबिन्द तीन पुत्र हुए। थे 
तीनों वीर राजा हुए, किन्तु इन तीनों ने अपने पिता असित के. 
साथ वैर बाँधा | २८॥ 
तांस्तु स प्रतियुध्यन्वै युद्धे राज्यात्मवासितः । 
हिमवन्तमुपागम्य भायाभ्यां सहितस्तदा ॥ २९ ॥ 
ग्रौर प्रसित के लड़ाई में, हरा कर राज्य से निकाल दिया । 
तब राजा असित अपनी दा शनियों को साथ ले कर, हिमालय पर 
चले गये ॥ २६ ॥ 
असितोऽरपवलो राजा काल्धभमुपेयिवाना | | 
दे चास्य भायें गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतम्‌ || ३० 


भ्ररपवली राजा असित वहाँ (हिमालय पर) जा कर मर गये । 
उस समय उनकी दोनों रानिया गर्भवती थीं ॥ ३० ॥ 
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एका गर्भविनाशाय सफ्ल्यै सगरं ददी । 
को ७, ७. 

तततः शल्वरं रम्यं वभूवाभिरता मुनि; ॥ ३१ ॥ 

। एक ने घवनी सोत का गर्भ नष्ट करने के लिये उसके विष दे 
दिया । उस समय उस हिमालय पर्वत पर एक मुनि रहते 
घे;॥२१५॥ 

भागवरुच्यवना नाम हिमवन्तमुपाश्रितः । 
तत्र चैंका महाभागा भागव देववर्चसम्‌ ॥ ३२॥ 
जा भृगुवंशी थे ओर उनका नाम च्यवन था । वे हिमालय पर्वत 
पर तप करते थे । असित की रानियों में से एक, भृगुवंशी एवं देव 
वर्चस; ( देवताओं के समान तेज सम्पन्न) च्यवन के पास 
गयी ॥ ३२ ॥ 
चवन्दे पद्मपत्राक्षी काडुन्ती सुतमुत्तमस्‌ । 
तमृपिं साऽभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ ॥३३॥ 


उत्तम पुत्र हाने को इच्छा से उस कमलनयनो ने मुनि की 
वन्दना की श्रौर चह उनके सामने बैठ गयी। उस रानी का नाम 


कालिन्दी था ॥ ३३ ॥ 
स तामभ्यवद द्विप्रः पुत्रेप्सु पुत्रजन्मनि । 
तव कुक्षो महाभागे सुपुत्र; सुमहायशाः ॥ ३४॥ 
महावीर्यी सदातेजा अचिरात्संजनिण्यत्ि | 
गरेण सहितः श्रीमान्मा शुचः कमलेक्षणे ॥ २५ ॥ 
पुत्र प्रातिकी इच्छा रखने वाली उख रानी से च्यवन जी ने 
कहा कि, हे मदाभागे | तेरी कुत्ति में उत्तम, महायशस्वी, महावली 
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और महातेजर्वी एक बालक है जा विष सहित शीत्रउत्पन्न होगा । 
हे कमल्लनयवो ! तू कुऊ भी चिन्ता मत कर ॥ ३४ ॥ २५ ॥ 
च्यवनं तु नमस्कृत्य राजपुत्री पतित्रता । 
पतिशेकातुरा तस्मापपुत्रै देवी व्यजायत ॥ १६॥ 
तदनन्तर पतित्रता एवं पति के शाक से आतुर उस राजपुत्री 
ने च्यवन को प्रणाम किया । ( च्यवन जी के भ्राशीर्वाद से ) उसके 
एक पुत्र उत्पन्न इुग्रा ॥ ३६ ॥ 
सपल्ल्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भेजिधांसया । 
सह तेन गरेणेव जात; स सगरोऽभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उसको सोत ने उसका गर्थे नष्ट करने कौ उसे जा विष 
खिलाया था, उस विष के साथ लड़का उपपन्न होने के कारण, उस 
वालक का नाम सगर पड़ा ॥ ३७॥ 
: सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जात्तथांशुपान्‌। . 
दिछीपाशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥ ३८॥ . 
सगर के ग्रसमञ्चस, भ्रसमञ्जचस के अंशुमान, अंशुमान के 
दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए ॥ ३८॥ 
भगीरथारकककुत्स्थोऽभूत्क्कुरस्थस्य रघु; सुतः 
रघोस्तु पत्रस्तेजखी प्रद्द्धः पुरुषादकः ॥ ३९ ॥ 
भगीरथ के ककुस्स्य ग्रोर ककुत्स्य के रघु हुए। रघु के तेजस्वी 
' पुत्र प्रवृद्ध हुआ जे। नरमा भाजी अर्थात्‌ रात्तस था ॥ ३६ ॥ 
करपाषपादे! हमवत्तस्पांब्जातथ शङ्खणः 
सुद्शन; शङ्कणस्य अप्निवर्ण: सुदशनात्‌ ॥ ४० ॥ 
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पोंडे यदी कल्मापवाद्‌ भो कहलाया। कल्मापपाद के शङ्ख, 
शहुग फे सुदर्शन, ओर सुदर्शन के अञ्िवर्ण हुए ॥ ४० ॥ 
5 श्रीप्रगस्त्वभिवणस्य शीघ्रगस्य मरुः सुत; । 
मरोः मशुश्रुकस्त्रासीदम्बररीपः भशुथ्रुकात्‌ ॥ ४१ ॥ 
भझिवर्ण के शोघग, शीघ्रग के मरु, मरु के प्रक घौर 
प्रशुधुक के अम्दरोष हुप ॥ ४१॥ 
अम्बरीपस्य पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः । 
नठुपस्य ययातिश्च नाभागस्तु ययातिजः ॥ ४२ ॥ 
प्रमररोप के खत्पपराक्रमी नदुप हुप, नहुष के ययाति और 
ययाति के नाभाग हुप ॥ ४२॥ 
नाभागस्य वभूवाजा अजाइशरयोाऽभतरत्‌ । 
अस्माइशरथाज्जाता भ्रातरो रामछक्ष्मणो ॥ ४३ ॥ 
नाभाग के पुत्र अज ओर अज के पुत्र महाराअ दशरथ आर 
दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई ्रीरामचन्द्र लक्ष्मण हैं ॥ ४३॥ 
आदिरवँशविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम्‌ । 
इक्ष्याकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भ्रादि से ले कर इच्वाकुवंश वाले राजाश्रो का विशुद्ध वंश, 
ज्ञा धार्मिए, वोर आर सत्यवादी दै मैंने आपका खुनाया ॥ ४४॥ 
रामलद्ष्णयेरथें त्वत्सुते वरये तप । 
सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदशे दातुमईसि ॥ ४५ ॥ 
इति सप्ततितमः सगः ॥ 
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महाराज दशरथ आपकी झन्वाथों को अपने पुत्रों के “नये 
माँगते हैं। यह सव प्रकार से योग्य हैं । श्रतः थाप ३ नकी 
घपनी श्रेष्ठ कन्याएँ दे दीजिये ॥ ४५ ॥ 
वालकाण्ड का सत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुश्च । 


व्य 


—— 
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—10t— 
एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
श्रोतुमर्हसि भद्र ते कुलं नः परिकीर्तितं ॥ १ ॥ 
वशिष्ठ जी के यह कहने पर, राजा जनक ने वशिएजीके 


हाय जोड़े ओर उनसे वे कहने लगे--डै महषें ! श्रापका मङ्गल हाः, 
अब मेरे कुल को भी परस्परा छुनिये ॥ २॥ 


प्रदाने हि सुनिश्रेष्ठ कुल निरवशेषतः । 
वक्तव्यं कुलजातेन तन्निवाध महामुने ॥ २॥ 


छ्डोंकि कन्यादान के समय कुलीन को अपने कुल की श्राद्यन्त 
अथवा समस्त परम्परा अवश्य वतलानी चाहिये । हे मह्ें ! घतः 


घाप छुनिये ॥ २॥ 


राजाःभूत्रिषु छोकेपु विश्रुतः स्वेन कर्मणा । ` 
निमिः परमधर्मात्मा सर्वेसत्त्ववतांवरः ॥ ३ || 


Fe घरपने छुकमों' द्वारा नीनों लोकों में प्रसिद्ध घर्मा, सत्यवादी 
र खद राजाओं में धेड निमि नाम के एक राज्ञा हुए ॥ ३॥ 
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तस्य पुत्रो मिथिर्नाम प्रथमा मिथिपुत्रकः । 
प्रथमाज्जनका राजा जनकादप्युदावसुः ॥ ४ ।। 
निमि के मिचि हुए, मिथि फे जनक हुए। (इन्हीं जनक के 
नाम से इस घंश फे सव राजा जनक कहलाते हैं ) इन आदि जनक 
के उदावलु दूर] ४ ॥ 
उदावसोस्तु धर्मात्मा जाते वे नन्दिवर्धनः । 
नन्दिवर्ध नपुत्रस्तु सुकेतुर्नाम नामतः ॥ ५॥ 
उदावसु के धर्मात्मा पु नन्दिवर्धन दुष घौर नन्दिवर्धन के 
पुत्र लुकेतु दण ॥ ५ ॥ 
सुकेतारपि धर्मात्मा देवरातो महावलः | 
देवरातस्य राजपेंचू हद्रथ इति स्मृतः ॥ ६॥ 
` सुकेतु के महावती धर्माच्या देवरात हुए प्रौर देवरात के 
राजर्पि वृद्दद्रथ हुए ॥ ‡ ॥ 
बृहद्रथस्य शरोज्भून्महावीर! प्रतापवान्‌ । 
महावीरस्य शतिमान्सुश्वतिः सत्यबिक्रम; ॥ ७ ॥ 
बृहद्रथ के वड़े शूरवीर और प्रतापी महावीर, महावीर फे घृति- 
मान, और धूतिमान छे सत्यपराक्रमो सुष्वति हुए ॥ ७॥ 
सुध्रतेरपि धर्मात्मा भ्रष्टकेतुः सुधार्मिकः । 
धृष्टकेतोस्तु राजरपेहेश्व इति विश्रुतः ॥ ८ ॥ 
सुधि कै धर्मात्मा छण्केत और घृएफेत के राजषि ह॒र्यश्व 
हुए॥ ८॥ 
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हयेशवस्य मरु; पुत्रो मरा! पुत्र; प्रतिन्थक! । 
प्रतिन्धकस्य धर्मात्मा राजा कौर्तिरथ! सुत; ॥ ९ ॥ 
दयश्च के मर, मरु के प्रतिन्धक और प्रतिन्धक कै घर्भातमा 
राजा कीतिरथ हुए ॥ ३ ॥ 
पुत्र: कीर्तिस्थस्यापि देवमीढ इति स्मृतः | 
देवमीढस्य विबुधो विघुधस्य महीध्रकः ॥ १० ॥ 


कीतिरथ के देवमीढ, देवमीढ के विधुध और विधुध के महीध्रक 
हुए ॥ १० ॥ , 


महीभ्रकुतो राजा कीतिरातो महावलः । 
कीत्तिरातस्य राजपेंमहारामा व्यजायत ॥ ११ ॥ 


महीभ्रक के महाबली कीतिरात हुए और कीतिंरात के राज्ञि 

महारोमा इप ॥ ११॥ 
महारोग्णस्तु घमात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत | 
खणरोम्णस्तु राजपेंहेस्वरामा व्यजायत || १२ ॥ 


महारोमा कै घर्मात्मा स्वणरिमा हुए और स्वशंरोमा के राजि 
हस्वरामा हुप ॥ १२ | 


तस्य पुत्रद्वयं जज्ञे घर्मज्ञस्य महात्मन; । 
्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ॥ १३ ॥ 


धर्मज्ञ हस्वरामा के दो उन हुप | उन दो में बड़ा में और ` 
इसर मेरा वीर छोटा भाई कुशध्वज है ॥ १३ ॥ 9. 004 
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मां तु ज्येप्टं पिता राज्ये साञ्भिपिच्य नराधिपः । 
कुशध्वजं समात्रेश्य भारं मयि वनं गतः ॥ १४ ॥ 
हमार पिता मुक ज्येष्ट को राज्य सोंप तथा कुशध्वज को, मेरे 
पास रख, यन के चले गये ॥ १४॥ 
रद्ध पितरि स्त्रयाति धर्मेण धुरमाबहम्‌ । 
भ्रातरं देवसङ्काशं स्नेहात्पश्यन्कुशध्वजम्‌ ॥ १५ ॥ 
जब घूढ पिता जी स्वगवासी हुए, तव में घमपूर्वक राज्य 
करने लगा और देवता के समान झपने छोटे भाई को स्नेदपूर्वक, 
पालने लगा ॥ १५॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकाश्यादगमत्पुरात्‌ । 
सुधन्वा वीर्यवान्राजा मिथिलामवरोधकः ॥ १६॥ 
कुछ काल वाद साँझाश्या पुरी के विक्रमी राजा सुधन्वा ने 
अमयिला को आ घेरा ॥ १६ ॥ 
स च मे प्रेपयामास शबं धनुरुत्तमम्‌ | 
सीता कन्या च पञ्चाक्षी मह्यं वे दीयतामिति ॥१७॥ 
उसने मेरे पास यह सन्द्रेसा भेजा कि, शिवधनुष और 
कमलनयनी सीता मुभे दे दो ॥०१७ ॥ 
तस्याऽ्प्रदानादूत्रह्म्पं युद्धमासीन्मया सह | 
स इताऽभिम्गुखो राजा सुधन्वा हु मया रणे ॥१८॥ 
` है ब्रह्मपें | उसकी इस वात को मैंने स्वीकार न किया; तव 
मेरे साथ उसका घोर युद्ध हुआ | मेंने इस युद्ध में सुधन्वा क मार 
डाला | १८ ॥ 
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निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ | 
सांकाइये भ्रातरं वीरमभ्यपिश्चं कुशध्वजम्‌ ॥ १३ | 
हे मुतिश्ेष्ठ ! राज्ञा सुधन्ता को मार कर, मैंने साँकाश्या पुरी 
के राजसिहासन पर अपने वोर भाई कुशध्वज को विठा 
दिया ॥ १६ ॥ । 
कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने । 
ददामि परमप्रीता बध्वा ते युनिपुङ्गव ॥ २० ॥ 
हे महर्षे ! यह मेरा छाटा भाई हे और में इसरा वड़ा भाई हूँ। 
हे मुनिश्रेष्ठ ! में बड़ी प्रीति के साथ दो वहुए भपका देता 
हूँ ॥ २० ॥ | 
सौता रामाय भद्दे ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय च । 
वीयेशुरकां मम सुतां सीतां सुरसुतापमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
उनमें सोता तो श्रोरामचन्द के लिये और ऊर्मिला लक्ष्मण जी के) 
लिये देता हूँ। चीयंशुहका सीता ज्ञा देवरून्या के समान है ॥ २१॥ 
हितीयामूर्मिलां चैव त्रिदेदामि न संशय; । 
रामलक्ष्मणया राजन्गादानं कारयस्व ह ॥ २२ ॥ 


आर. दुसरी ऊर्मिला मैं यथाक्रम धोरामचन्छ थोर लक्ष्मण को 
ब्रिवाचो भर कर देता हँ । अब इस वात में कुछ भी संशय नहीं 
है। श्रव आप दोनों राजकुमारों से गोदान करवाइये ॥ २२ ॥ 
पितृकार्ये च भद्र ते ततो वैवाहिक कुरु | 
मघा हाथ महावाहो तृतीये दिवसे विभा ॥ २३ ॥ 
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हे राजन्‌! आपका मङ्गल दे । तदनन्तर आप नान्दीमुख धाद 
फरवा कर, विवाह सम्बन्धी विधि करवाश्यै । दे महावाहो | ध्याज्ञ 
मघा क्षक्षत्र है । अराज के तोसरे दिन ॥ २३॥ 

। फल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन्वेवाहिक कुरु | 

७ © ~ 
रामलक्ष्मणयो राजन्दानं काय झुखोदयस्‌ ॥ २४ ॥ 
इति पकसप्ततितमः सर्गः ॥ 

उत्तराफादगुनी नक्षत्र श्रावेगा । उसी नक्षत्र में हे महाराज | 
विवाह होना चाहिये । घीरामचन्त्र शोर लक्ष्मण फे सुखोदय कै 
लिये ( ना, तिल, भूमि सादि का ) दान कीजिये ॥ २७ ॥ 


वालकापड का एकहत्तरवां सर्ग समाप्त इुध्या । 
— 5-८ 


हिसप्ततितमः सर्ग; 


——! ० — 


तमुक्तवन्तं वेदेह विश्वामित्रो महासुनिः । 
उवाच वचनं वीर वसिष्ठसहिता नपस्‌ ॥ १ ॥ 
जव जनक जो ने इस प्रकार कहा, तव वशिष्ठ जी के अभि- 
आयानुसार महाहुनि विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा ॥१॥ 
१अचिन्त्यान्यममेप्यानि कुलानि नरपुङ्गव । . 
इक्ष्वाहूणां विदेहानां नेपां तुल्योऽस्ति कश्चन ॥ २ ॥ 


१ अचिन्यानि-भाक्वयसूतानि । ( यो० ) २ भप्रमेयानि --भपरिच्छेद 
मद्दिसानि । ( गा? ) 
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हे राजन्‌! इए्शाकु और विदेह--दोनों ही बंशों की बंश" 
परश्पराएं विस्मयात्पादनी हैं रौर इनकी महिमा भ्रसीम है। इनकी 
बराबरी करने वाला दूसरा काई कुल ही नहीं है॥ २॥ `) 
सहशों धर्मसम्बन्ध) सदृशो रूपसंपदा । 
रामलक्ष्मणयो राजन्सीता चोर्मिलया सह ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र और सीता का तथा लक्ष्मण एवं उर्मिला का 
धर्म सम्बन्ध धर्थात्‌ वैवाहिक सम्बन्ध बरावर का है । क्योंकि 


वर वधू दोनों ही क्या रूप श्र क्या सम्पत्ति-सव वातों में 
समान हैं ॥ ३॥ 


वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रयतां वचनं मम । 
भ्राता यचीयान्धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वज! ॥ ४ ॥ 


दे राजन्‌ | यह होने पर भी मुझे इस पर कुछ वक्तव्य है, इसे | 
छुनिये । श्रापके यह झोरे ओर धर्मज्ञ भाई जे कुशध्वज हैं, ॥ et 
अस्य धर्मानो राज़न्छुपेणाप्रतिमं भुवि । | 

सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे ॥ ५ ॥ 


इन धर्मात्मा की दो कन्याओं का, ज्ञा इस संसार में एने 
सौन्दर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, वह बनाते के लिये में मांगता हूँ ॥ ५ ॥ 
भरतस्य कुमारस्य शत्रुघस्य च धीमतः | 
वरयेम सुते राजंस्तयारथे महात्मनोः ॥ ६ ।। 


धर्थात्‌ हे राजन्‌ ! एक कन्या 
लिये ओर पक शत्रञ्न के लिये हम 


क 


बुद्धिमान राजकुमार भरत क 
मांगते हे ॥ ६ ॥ 
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पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः | 
{ लोकपालोपमाः सर्वे देवतुर्यपराक्रमाः ॥ ७ ॥ 
_ मद्दाराज दृशस्थ के चोरों राजकुमार रूपवान्‌, योवनशाली, 
लोकपालों के समान, प्रथच देवतुल्य पराक्रमी दै ॥ ७॥ 
उभयोरपि राजेन्द्र सम्त्रन्धो बनुवध्यताम्‌ । 
इक्ष्वाकोः कुलमव्यग्रं' भवतः पुण्यकर्मण; ॥ ८ ॥ 
सो है राजेन्द्र | इन दोनों राजङुमारों का भी सम्बन्ध कीजिये । 
इत्वाकुकुल निदो हे श्र थाप भो पुण्यात्मा हैं ॥ ८ ॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा । 
जनकः प्राज्ललिवॉक्यमुवाच गुनिपुङ्गयौ ॥ ९ ॥ 
. पु. विश्वामित्र जी के ये वचन सुन ओर वशिष्ठ जी की सम्मति 
ज्ञान श्रथवा वशिष्ठ जी के सम्मत विश्वामित्र जी के वचन सुन, 
महाराज जनक हाथ जाड कर दोनों महपियों से बाले ॥ ६ ॥ 
कुलं धन्यमिदं मन्ये येषां ना मुनिपुङ्गवी । 
सहं कुळसम्वन्धं यदाज्ञापयथः स्वयम्‌ || १०॥ 
मेरा कुल धन्य है, जा श्राप दोनों मदर्पियों ने स्वयं इस कुल- 
सम्वन्ध के समान वततलाया है ॥ १० ॥ 
` „, एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे । 
पत्न्यौ भजेतां सहिते इत्रुष्नमरताबुभो ॥ ११ ॥ 


१ भन्यग्रॅ--निदोपं । ( गो० ) * 
Tn ३७ -->3े? 


१ 


( अर्थात्‌ कन्याप्रदान करने का उपदेश । ) मे 
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श्राप जो ध्याक्चा देंगे बदी होगा । आपका मङ्गल हो, कुशध्वज ` 
की कन्याओं का विवाह भरत और शवुघ्न के साथ कर दिया 
ज्ञायगा॥ ११॥ 
एकाह राजपुत्रीणां चतसृणां महामुने । 
पाणीन्यृहन्तु चत्वारो राजपुत्रा महावळा; ॥ १२॥ 
हे मुनि | एक ही दिन महाराज दशरथ के चारों महावली 
राजकुमार, इन चारों का पाणिग्रहण करे । धर्थात्‌ चारों का विवाह 
पक ही दिन हो ॥ १२ ॥ * 
उत्तरे दिवसे ब्रह्मन्फरगुनीभ्यां मनीषिण; । 
वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः || १३ ॥ 
दे अर्मन्‌! कल उत्तरफादगुनी नत्तन है। परिडतो का. मत 
है कि, इस नत्तेत् में विवाह होना उत्तम हे । क्योंकि इस नक्षत्र का. 
प्रजापति भग देवता है ॥ १३॥ ० 
एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्याय कृताञ्जलिः । 
उभो पुनिवसे राजा जनके वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


यदद कह राजा जनश खड़े हो गये और दाथ जोड़ कर दोनों 
सुनिवरो से बाले ॥ १४ ॥ 


परो धर्म कृतो मदय शिष्योऽस्मि भवता;सदा । 

इमान्यासनग्रुख्यानि आसातां भुनिपुङ्गवौ | १५॥ ` 
आप दोनों के थयुग्रहसे मुके यह कन्यादान रूप धन प्राप्त हुः 
सदा आप दोनों का 


' १ परोध्ेः-~कन्याप्रदानरूपः | ( गो० ) 
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दास हं । आप दोनों इन मुख्य आसनों पर विराजिये ( दो मुख्य 
झासन--राजा जनक का और महाराज दशर्‍थ का ) ॥ १५॥ 
यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम | 
प्रभुले नास्ति सन्देहा यथाहं कतमईथ ॥ १६ ॥ 
प्रभुत्व में जैसे जनकपुरी महाराज दशरथ की है, वैसे ही 
श्रयाष्यापुरी मेरी हे । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। भ्रतपव 
भ्रापको जा उन्तित जान पड़े सा कीजिये ॥ १६ ॥ 
तथा ब्रवति वदेहे जनके रघुनन्दनः 
राजा दशरथो हृष्ट! भ्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १७॥ 
जव जनक ने ये वचन महाराज दशरथ से कहे, तव उन्होंने 
प्रसन्न हा कर, जनक से कहा, ॥ १७ ॥ 
युत्रामसँख्येयगुणो भ्रातरो मिथिलेश्‍वरो । 
> 
ऋषयो! राजसङ्घाश्च भवद्गथामभिएूजिताः ॥ १८ ॥ 
है मिथिळेश्वर ! थाप दोनों भाइयों में असंख्य गुण हैं। 
छापने ऋषियों और राजाओं का अच्छा सत्कार किया है ॥ १८ ॥ 
स्वस्ति पराप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामि स्वमालयम्‌ | 
श्राद्वकर्माणि सर्वाणि विधास्यामीति चाब्रवीत्‌ ॥१९॥ ` 
फिर महाराज दशरथ ने कहा कि, में आपको श्राशीर्वाद देता हूँ 
कि, आपका कढ्यागा हा । अव भें स्वस्थान पर जा कर विधिपूर्वक 
- न्यूदीवुत्न आदि सव श्राद्धकर्म करता हुँ ॥ १६ ॥ 
तमापृष्टा नरपतिं सजा दशरथस्तदा । 
मुनीन्द्रो तो पुरस्कृत्य जगामाशु महायज्ञाः ॥ २० ॥ 
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- 'इस प्रकार राजा जनक से बिदा हा महाराज दशरथ दोनों 
सुनियों को आगे कर, तुरन्त चल दिये ॥ २० ॥ 
स गत्वा निलयं राजा श्राद्ध कृत्वा विधानतः ' , 
प्रभाते कालयशुत्थाय चक्र गोदानमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
अपने स्थान पर जा कर महाराज दशरथ ने विधि से 
भाद्ध किया और अगले दिन प्रातःकल होते ही गेदानादि 
किये ॥२१॥ 
गवां शतसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः । 
_ एकैकशो ददौ राजा पुत्राबुद्दिश्य धर्मतः ॥ २२ ॥ 
` महाराज दशरथ ने अपने राजकुमारों को मङ्गलकामना के 
लिये एक पक लाख गैएँ, एक पक ब्राह्मण को दीं॥ २२॥ 
सुवणभृङ्गाः संपन्ना; सवत्साः कांस्यदोहनाः । 
` गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुपर्पभ; ॥ २३ ॥ 
उन गैश्रों के सींग सोने के प्रों से मढे हुए थे, वे 
दुधार थो, उनके साथ उनके वछड़े थे। प्रत्येक गो के साथ 
कासे का दूध दुहने का पात्र ( दुघेझे ) था। इस प्रकार की चार 
लाख गोण महाराज ने दीं ॥ २३ ॥ 
८: वित्तमन्यच्च सुवहु दिजेभ्यो रघुनन्दनः । 
ददौ गोदानश्ुदिशय पुत्राणां पुत्रवत्सट: ॥ २४ ॥| 


पुधवत्सल राजा ने पुत्रों के कल्याण 
गेदान के उददेश य से ब्राह्मणों को दिय 


ef र. 


के लिये बहुत सा धन 
1॥ २४ ॥ . 
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-स सुतैः कृतगोदानैद्वतस्तु नपतिस्तदा । 
«सोकपालैरियामाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः ॥ २५ ||: 
इति द्विसक्षतितमः सगः ॥ 


पुत्रों सहित गेदान कर महाराज दशरथ पेसे शोभित हुए 
जैसे लाकपालों सहित ब्रह्मा जी शामित होते हैं ॥ २५॥ ' 


वालकाणड का वहत्तरवां सग पूरा हुआ । 
| नाउँ | 
त्रिसप्ततितमः सर्गः 
| | >> 0३० | 
यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गादानमुत्तमम्‌ । 
तस्मिस्तु दिवसे श्रो युधानित्समुपेयिवान्‌ ॥ १ ॥ 
_ज्ञिस दिन महाराज जनक ने उत्तम गोदान 'किये, उसी दिन 
युधाजित जी भी ( जनकपुर ) पहुँचे ॥ १॥ 
पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्वरतमातुलंः । 
दृष्टा पृष्ठा च कुशल राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
केकय देश के राजा के पुत्र, भरत जी के सांत्तात्‌ मामा ने, 
महाराज दशरथ जी से मिल. कर, कुशलचेम पूली और यह 
नेणे ॥२॥ इ 9 
केकयाधिपती राजा स्नेहात्कुशलमब्रवीत्‌ । 
येषां कुशलकामा$सि तेषां संप्रत्यनामयम्‌ ॥ रे ॥ 
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हे महाराज | केकय देशाविपति ने वड़ी प्रीति के साथ अपना 
कुशल कहा दै रौर कहा कि आप जिन लोगों की कुशल चाहते 
हैं चे सव प्रकार से कुशल हैं ॥ ३ ॥ 
खस्नीय॑' मम राजेन्द्र ष्टुकामो मह्दीपतिः । 
तदर्थप्रुपयाताऽहमयोध्यां रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 
है राजेन्द्र ! हमारे पिता को भरत जी के देखने की इच्छा है । 
में इसीलिये प्रथम अ्रयाध्या गया ॥ ४ ॥ 
कै र 
श्रता त्वहमयोध्यायां विवाहाथ तवात्मजान्‌ । 
विथिलायुययातांस्तु त्वया सह महीपते ॥ ५ ॥ 
जव मेंने वहाँ खुना कि, आप राजकुमारों का विवाह करने के 
लिये उनको ले कर मिथिलापुरी पधारे हैं, तव में ॥ ५ ॥ 
त्वरयाऽभ्युपयाताऽईं द्र्टकामः स्वसुःसुतम्‌ । 
अथ राजा दशरथ; प्रियातिथिग्नुपस्थितमू ॥ ६ ॥ 
तुरन्त अपने भाँजे को देखने के लिये यहाँ चला आया हुँ । 
महाराज दशरथ ने अपने नातेदार (साला ) को घ्याया हुआ ॥६॥ 
दृष्टा परमसक्कारेः पजनाईमपूजयत्‌ । 
ततस्तामुषिता रात्रि सह पुत्रेमहात्ममिः ॥ ७ ॥ 


देख, उस सत्कार करने योग्य नातेदार का भ्रच्छी तरह सत्कार 


किया और श्रपने राजक्कुमारों सहित रात्रि के सुखपूर्वक निद्रा”. 
किया॥ छ॥ ` हि 


मजाक 5 १ खल्लीयं--भरतं । ( रा०) 
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प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित्‌ । 
ऋषींस्तदा प्रस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
( भ्रगले दिन ) प्राप्तःकाल दीते ही महाराज दशरथ नित्यकर्म 
कर, ऋषियों सहित यक्षणाला में गये ॥ ८॥ 
युक्त झुरते विजये सर्वाभरणभूपितेः । 
भ्रावृमिः सहिता रामः कृतकोतुकमङ्गलः ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महषीनपरानपि । 
वसिष्ठो भगवानेत्य वेदेहमिदमत्रबीत्‌ ॥ १० ॥ 
चिजयपुद्र्त में वशिएादि सव ऋषियों सहित सुन्दर वस्रो और 
ग्राभूपर्णो से सुसज्नित भाइयों के साथ ्रोरामचन््र जो को विवाह 
के मङ्गलाचार को रीति करा कर, वशिए जी राजा जनक से 
तल्षे॥६॥ १०॥ 
राजा दशरथे राजन्कृतकेतुकमङ्गछैः । 
पुत्रेनरवरश्रेष्ठ दातारमभिकाइते ॥ ११॥ 
हे राजन्‌! महाराज दशरथ श्रपने राजकुमारों से (आरम्भिक) 
वे मङ्गल कृत्य करवा चुके । हे नरवरश्रेछ | भ्रव वे आपको प्रतीक्षा 
कर रहे हैं ॥ ११॥ 
दातपतिग्रहीतभ्यां सर्वार्थाः प्रभवन्ति हि । 
क स्वधर्म प्रतिपद्यस्व कृत्वा वेवाह्ममुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 


१ खधमें--प्रतिज्ञार्पं | ( गो० ) 
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क्योकि दान दाता और दान लेने वाला, जव दोनों तत्पर हों 
तभी काम होता है। श्रतः श्राप सी वैवाहिक मङ्घजकर्म कर के 
घपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये ॥ १२ ॥ 


इत्युक्तः परमोदाराः वसिष्ठेन महात्मना । ` 
प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधमबित्‌ ॥ १२ ॥ 


जव महात्मा वशिष्ठ जी ने परमदाता राजा जनक से यह कहा 
तव परम धर्मात्मा राजा जनक वाले ॥ १३ ॥ 


क! स्थितः प्रतिहारो मे करयाज्ञा संप्रतीक्ष्यते । 
'स्वग्नहे के विचारोऽरित यथा राज्यमिदं तव ॥१४॥ 


महाराज दशरथ को क्या किसी मेरे दरवान ने राका है? (ज्ञा ' 
यक्षशाल्षा के द्वार पर वे खड़े हुए हैं महाराज किसको परवानगी , 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अपने घर के ग्रन्द्र प्राने में भी क्या 
काई रुकावट होती है? यह भो ते उन्हीका घर (या राज्य 
हे । चले क्‍यों नहीं आते । ( मेरे आने को प्रतोत्ता क्यों करते » 
हैं )॥ १३॥ ४ 


[ ताट---इसञ्चा भाव यह है कि, महाराज दशरथ के लिये कोई रोक 
ठोक नहीं वे आनन्द से पघारँ।] | 
कृतकेंतुकसर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः । 
मम कन्या सुनिश्रेष्ठ दीप्ता वहेयेथाचिषः ॥ १५ ॥ 
हमारी ता सव कन्य 


याप. मङ्गलाचार किये हुए वेदी के समोपू.. 
बैठी हे, वे सव अझ्निशिखा की तरह देदीप्यमान हैं ॥ १५॥ “" 
ee लि दरअसल कनिका लत 


` - १ पमोादार;--परमदाता । ( रा० ) 
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सञ्जेएऽहं स्वत्मतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठित! । 
७ . र्थमवलम्वते 
अविध्नं क्रियतां राजन्किम ॥१६॥ 
मैं स्वयं यहाँ वेदी के णास बैठा हुआ आप लोगों ही की वाट 
ज्ञाह रहा हुँ । से ध्यव विलग्व किस वात का है ? महाराज से कहिये 
कि, सव कार्य्य शव शीघ्र निधिन्न होने चाहिये ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा । 
प्रवेशयामास सुतान्सर्वाद्रपिगणानपि ॥ १७॥ 
वशिष्ठ जो द्वारा राजा जनक का यह सन्द्रेसा पा, महाराज 
दशरथ ने राजकुमारों धरोर ऋषियों सहित विवाह मण्डप में प्रवेश 
कया ॥ १७॥ | 
ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ । 
कारयस्व ऋपे सर्वामृपिभिः सह धार्मिके; ॥ १८ ॥ 
रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभा । 
तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवारपिः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर राज्ञा जनक ने वशिष्ठ जो से कहा कि, दे ऋषे ! 
श्राप अन्य ऋष्यों सहित लाकामिराम श्रीयमचन्द्र जी के विवाह 
की विधि करवाइये यह खुन श्रौर जनक जी से, “ वहुत अच्छा 
कराते हैं? कह कर, भगवान वशिष्ठ जी ने ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
विश्वामित्र पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम्‌ । 
4३ प्रपामध्ये' तु विधिवद्वेदिं कृत्वा महातपाः ॥ २० ॥ 
ES 
१ प्रपामध्ये-यञ्चद्याळामध्ये इतिकतकः । असिनवनाट्ठिळादिरचित- 
मण्डप इत्यर्थः । ( गो० ) 
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विश्वामित्र रौर धर्माला शतानन्द दो आगे कर, विवाह मण्डप 
के वीच में ्रद्मिस्यापन करने के लिये विधिवत्‌ वेदी बनायी ॥२०। 
अलंचकार तां वेदिं गन्धघुष्पैः समन्ततः । ® 
सुवर्णपालिकाभिः शच च्छिद्रकुस्मैध साङङुरेः ॥ २१ ॥ 
फिर उस वेदी को चारो ओर गन्धपुष्पादि से सजाया और 
सुवर्ण शलाका्ओों। करवा एवं ू्ाङ्कदि से शोभित किया ॥२१॥ 
अडकुराब्ये: शरावे धूपपातरेः सधूपकै; । 
शहपात्रें: सुवेः सुग्भिः पात्रैरर्याभिपूरितैः ॥ २२॥ 
दूर्वाहुर, खरवा, और धूप से भर कर वहुत से पात्र रखे । 


सर कर पात्र भो स्थापित क्रिये । खुदादि वा भ्र्ध्यपात्र भी 
शङ्खाकार रखे ॥ २२ ॥ 


छाजपू्णेशच पात्रोपेरक्षतैरपि संस्कृतैः । 
२० श्र 
दर्भ; समे; समास्तीर्य बिधिवन्मन्त्रपूर्वेकम्‌ ॥ २३ ॥- 
बहुत से पात्रों में घान की खीलें (लाचा ) ऑर जल से घुला- 

कर क्षत भरवा कर रखाये ओर मंत्र पढ़ पढ़ कर विधिपूर्वक 
` वरावर दरावर के ( अर्थात्‌ एक नाप के) कुश विछबाये॥ २३ ॥ 
अध्निमाधाय वेधां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतम्‌ । 
जुहवाम महातेजा वसिष्ठो भगवाद्॒षिः || २४ ॥ 


Fre विधिवत्‌ ऑर मंत्र पढ़ कर, वेदो पर असि स्थापन 
1 शर महातेजस्वो भगवान्‌ वशिष्ठ ऋषि उस अ be 
झाडुति देने लगे ॥ ४ ॥ 6 डि 


फक्त्त णात नस्य क य 
१ घरदर्णपाडिकामिः--छाहुरामिरितिलिक्ृदिपरिणामेनानुकृप्यते । (योग) 
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ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितामू। , 
क समक्षमग्ने? संस्थाप्य राघवाधिमुखे तदा ॥ २५ ॥ 
| फिर सोता जो को सव गहने पहना कर, वेदी के निकट 
भ्रीराँमचन्द्र जी के सामने बैठाया ॥ २५॥ 
अब्रवीज्जनक राजा कौसल्यानन्दवर्घनम्‌ । 
इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥ २६ ॥ 
रोजा जनक ने धोरामचन्द्र जी से कहा--हे राम ! यहद मेरी 
कन्या सोता, आज से आपकी सहधर्मचारिणी हुई ॥ २६ ॥ 
'प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं शक्तीष्य पाणिना । 
पतिब्रता महाभागी च्छायेवाठुंगता सदा ॥ २७॥ 
इसे आप लीजिये और अपने हाथ से इसका दाथ पकडिये । 
श्यह महाभागा पतित्रता सदा छाया की तरह घ्रापकी अनुगामिनी 
चनी रहेगी । तुम्हारा दोनों का मङ्गल हो ॥ २७॥ 
इत्युक्त्वा आक्षिपद्राजा मन्त्रएवं जल॑ तदा । 
साधु साध्विति देवानामृषीणां वदतां तदा ॥ २८ ॥ 
यह कहद कर राजा जनक ने मंत्रों द्वारा पवित्र किया हुआ जल 
द्वोनो पर छिड़का। उस समय सब देवता प्रोर ऋषिगण “ साधु 
साधु ” कहने लगे ॥ २८ ॥ 
देवहुन्दुभिनिधोषः पुष्पवषों महानभूत्‌ । 
एवं दत्त्वा तदा सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृतास्‌ ॥ २९ ॥ 
१ प्रतीच्छ--गुद्दाणः। ( गे० ) 
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देवताश्रों ने नगाड़े वज्ञाये ओर वड़ो भारी पुष्पों की वर्षा 
की । इस प्रकार सीता का श्रोरामचन्द्र जी के साथ विवाद 
कर के ॥ २६ ॥ । 
अन्रवीज्जनके राजा इपेणामिपरिप्लुतः । 
लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊर्मिला च ममात्मजाम्‌ ॥रे०॥ 


प्रतीच्छ पाणि गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः । 
तमेवयुक्‍्त्वा जनको भरतं चाभ्यभापत ॥ ३१ || . 
राजा जनक अत्यन्त प्रसन्न हा वाले, दे लक्ष्मण! तुम्हारा | 
मङ्गल हो, तुम मी शोघ्र आ कर मेरी पुत्री ऊमिला को ग्रहया 


करो झोर अपने हाथ से इसका हाथ पकड़ो। विलम्त्र मत करो । 
फिर राजा जनक ने भरत से कहा ॥ ३० ॥ ३१॥ 


~ 


पाणि शृह्णोष्व माण्डव्या; पाणिना रघुनन्दन । 
शु चापि धर्मात्मा-अब्रवीञ्जनकेश्वरः ॥ ३२ ॥ 


हे सरत! तुम माण्डवी का पाणिग्रहण करो । तदनन्तर राजा 
जनक ने श्नुश्च से मी कहा, ॥ ३८ ॥ 


श्रुतकीर्त्या महावाहो पाणि शृह्णीष्व पाणिना | 
सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितत्रता; ॥ ३३ ॥ 


हे शत्रुष्न ! तुम धुतकोति का हाथ पने हाथ से पकडी | 
तुम सव के सव जैसे सौम्य स्वभाव व सुचरिञ्र हो, ॥ ३३ ]] 


'पत्नीमि सन्तु काङुतस्था मा भूत्कालस्य परसय! । 
/जनकस्य वचः श्रुख्वा पाणीखाणिभिरस्पृशन्‌॥। ३४ ॥ 


] 


निसप्ततितमः सगेः ४९१ 


वैसी ही तुम्हें तुम्हारी पल्ियाँ भी मिलो हैं । इन्हें अङ्गीकार 
करो, जिससे काल न वीत जाय । भ्र्थात्‌ विवाह की लञ्च न 
निकुल जाय ॥ ३४ ॥ 

। [ नोाट---इसञ्च मि० प्रिफिध ने, इस प्रकार व्यक्त किया है ।' 
- “Now, 1४४६॥१'8 sons, may all of you, 

Be gentle to your wives and true ; 

Keep well the vows you make to-day, 

Not let occasion slip away.” 

अर्थात्‌ हे राजङ्कमारो | तुम सत्र अपनी हन पत्नियों के साथ सदा अच्छा 
और सत्य ब्यचदार करना और आज तुम छोग जिस प्रतिज्ञा का करते हो, 
इसका आजन्म निर्वाइ करना, भव विलम्ब मत करो 1] 


चत्वारस्ते चतसणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः । 
अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ॥ ३५ ॥ 
ऋपींथेष महात्मानः सभाया रघुसत्तमा! । 
~ चक्रर्विवाहं © 
यथाक्तन तदा चक्रुर्विचाहं विधिपूवकम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजा जनक के इस धकार कहने पर चारों राजकुमारों ने 
चारों राजकुमारियों कै हाथ पकड़े ओर वशिष्ठ जी की आज्ञा से 
पत्नियों सहिद, भ्रप्मिविदी, राजा जनक तथा ऋषियों की परिक्रमा 
कर के विधिपूर्वक सव वैवाहिक कमं किये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
काङुत्स्यैश्च ग्रहीतेपु ललितेषु च पाणिषु । 
पुष्पृष्टिमेहत्यासीदन्तरिष्षात्टुभाखरा ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार चारों ककुत्स्थनन्द्नो द्वारा उन राजकुमारियो के 
छुन्दर हाथों के पकड़े जाने पर, अर्थात्‌ पाणिग्रहण दो चुकने पर, 
श्राकाश से दिव्य पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुई ॥ ३७॥ 


४६२ वालकारडे 


दिव्यदुन्दुमिनिधोपैगीतवादित्रनि;खनै; । 
रि 
नतृतुआप्सर/सट्ठा गन्धर्षाश्च जगु; कलम) ^` 
विवाहे रघुमुख्याणां तदद्गुतमदृर्‍यत ॥ २८ ॥ | 
देवताओं ने नगाड़े वजाये, अप्सराएँ नाची और गन्धर्वो ने 

गीत गाये । दशरथनन्दनों के विवाह में ये विस्मयोत्पादक कातुक 
देख पड़े ॥ १८ ॥ र 

हे वतमाने तु तूर्योद्धष्टनिनादिते । 

त्रिरम्रि ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या रघूत्तमाः ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार वाजे वजते हुए तीन तीन वार अद्मि की 


प्रदक्षिणा कर, राजकुमारो ने श्रपनी पत्नियों को ग्रहण 
किया ॥ ३६॥ 


अथोपकाया' जग्मुस्ते सदारा रघुनन्दनाः । दि 
आजे 
राजाप्यनुययौ पश्यन्सर्पिसङ्घः सबान्धवः ॥ ४० ॥ 
इति जिसप्ततितमः सर्गः ॥ 


तदनन्तर सव राजकुमार अपनी पलियों सहित जनवासै के 
सिघारै । महाराज जनक भौ. ऋषियों और वन्धु वान्धवों सहित 
. विवाह का कोहुक देखते हुप जनवासे के गये ॥ ४० ॥ 


वालकाण्ड का विहत्तरवा. सर्ग समासत हुग्रा । 


इआ देख, कुछ छोगों का य शटा हो सकती है कि, ज्येष्ट भरत को छोड़... 
छोटे लक्ष्मण का विवाइ प्रथम क्यों हुआ ! इस शक्टा की निवृत्ति ठीकाकारों ने 
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यई फह फर की है कि, छक्ष्म्ण और भरत सगे भाई न थे । अतः ज्येष्ठ और 
छघु की र! यहाँ नहीं है। सकती । ] 

नामुद” 
चतुःसप्ततितमः सर्गः 
ला # ३--- 
अथ रात्र्याँ व्यतीतायां विरवामित्रो महामुनि! । 
कटे 0. © 
आपृष्टां ता च राजानो जगामोत्तरपवतम्‌ ॥ १ ॥ 
विवाद दो चुकने पर शगले दिन सवेय होते ही महर्षि विश्वाः 
मिश्र दोनों राजाओं ( महाराज दशरथ और रोजा जनक ) से विदा 
माँग, हिमालय पर ( तप करने ) चले गये ॥ १ ॥ | 


आशीर्भिः पूरयित्वा च कुमारांश्च सराधवान्‌ । 
विश्वामित्रे गते राजा वेदेह मिथिलाधिपम्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वामित्र ने जाते समय राजङुमारों को तथा महाराज दशरथ 
को आशीर्वाद दिये । महषि विश्वामित्र के विदा होने पर महाराज 
दशरथ ने मिथिलेश्वर राजा जनक से ॥ २॥ 
आपृष्टाथ जगामाशु राजा दशरथः घुरीम्‌ । 
गच्छन्तं तं तु राजानमन्वगच्छन्नराधिपः ॥ ३ ॥ 
विदा माँग अति शीघ्र अयोध्या के प्रस्थान किया । राजा 
जनक फुछ दूर तक महाराज दशरथ के पोऊे पीछे उन्हें विदा करने 
गये ॥ ३ ॥ न 
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अथ राजा विदेहानां ददो कन्याधनं' वहु। 
गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिळेश्‍वरः ॥ ४ ॥ ` 
और द्देज के लवाज़में में (दैनदायजे में ) मिथिक्षेश्वेंर ने 
भ्रवाष्याधिपति के एक लाख गोएँ दो ॥ ४ ॥ 
कम्बलानां च मुख्यानां क्षोमकाव्यम्वराणि च । 
हस्त्यश्‍वरथपादातं दिव्यरूपं स्वलङकृतस्‌। ५॥ 
बहुत से बहुमूल्य दुशाले, और पक करोड़ रेशमी वल्न दिये। 
भ्रतेक सुन्द्र ओर सजे सज्ञाये हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ॥ ५ ॥ 
ददौ कन्यापिता तासां दासीदासमनुत्तमस्‌ । 
हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च ॥ ६ ॥ 


दासियां और दास दिये । वहुत सी बढ़िया मोहरे और 


ग्रशफियाँ, माती, सूँगे ( ग्रथवा बढ़िया सोने के मोती जड़े. 
गहने ) दिये ॥ ६॥ | क 


'ददौ परमसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम्‌ । 
दत्वा वहुधनं राजा समजुज्ञाप्य पार्यिवम्‌ ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार परम प्रसन्न हो और भी बहुतसा वहुमूल्य दायजा 
दे कर, राजा जनक, महाराज दशरथ से आज्ञा साँग ॥७॥ 
प्रविवेश स्वनिलयं मिथिछाँ मिथिलेश्वरः । 
_ राजाण्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रेमंहात्ममिः ॥ ८ ॥ 
'_ मिथिलेश्वर अपने मिथिलापुरी वाले राजभवन में गये । महाराजे 
दशरथ भी, राजकुमारों को साथ लिये हुए ॥ ८॥ शि 


परका (यय १ कन्थाघनं--धौतकाख्यम्‌ । ( रा० ) 
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ऋपीन्सर्वान्पुरस्कृत्य जगाम सबलानुग; । 
गच्छन्तं तं नरव्याघ्रं सर्पिसड्वं सराघवम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा ऋषियों के श्रागे कर, सेना सहित चल दिये। ऋषियों 
ओर श्रीरामचन्द्र जी के साथ जाते हुए महाराज दशरथ ॥ ६ ॥ 
घाराः स्म पक्षिणो दाचा व्याहरन्ति ततस्ततः 
भोमाश्रेव मृगा! सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्‌ ॥ १० ॥ 
के मागे में चारों ओर भयङ्कर पक्षी चालने लगे । हिरन दौड 
कर रास्ता काटने लगे ॥ १०॥ 
तान्द्रा राजशादूला वसिष्ठं पर्यपृच्छत । 
- असाम्याः पक्षिणा घोरा सृगाश्चापि प्रदक्षिणाः ॥११॥ 
इन ध्यपशकुनों को देख महाराज दशरथ ने वशिए जी से पू छा 
इक, यह एक ओर दुष्ट पत्ती घुरी तरह वाल रहे हैं और दूसरी 
ओर हिरन दहिनी थोर से रास्ता काट रहे हैं ॥ ११॥ 
किमिदं हृदयेत्कम्पि मनो मम विषीदति । 
राङ्ञो दशरथस्येतच्छु त्वा वाक्यं महात्रषिः ॥ १२॥ 
यह हृदय दलाने चाला क्या उत्पात हे । इन घ्रपशक्कुनों को 
देख मेरा मन उदास हो गया हे । महाराज के इन प्रश्नों को सुन 
महषि वशिष्ठ जी ने ॥ १२॥ 
उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम्‌ । 
उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्चिमुखाच्च्युतम्‌ ॥ १३॥ 


घा० रा०--३२ 
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मधुरवाणी से उत्तर दिया कि, इनका फल सुनिये | पत्ती 
बालो बोल कर वतला रहे हैं कि, कोई बड़ा भारी भय उपस्थित 
होने वाला है ॥ १३ ॥ 
मृगाः प्रशमयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌ । . 
तेषां संवदतां तत्र वायु) मादुवंभूव ह॥ १४ ॥ 
परन्तु सृगों के रास्ता काटने से अर्थात्‌ वाई ओर से दहिनो 
झार जाने से उस भय का नाश प्रतीत होता है । श्रतः श्राप 
सन्तप्त न होँ। वह वात हा ही रही थी कि, बड़े ज्ञोर को श्रांधी 
चली ॥ १४ ॥ 
कम्पयन्मेदिनीं स्वा' पातर्यश्च महाहुमान्‌ । 
तमसा संद्ृतः सूयः सर्वा न प्रबयुर्दिश; ॥ १५ ॥ 
जिससे एथिवी काँपने लगी, वड़े वड़े बुज्न गिरने लगे । घूर 
के कारण खूये छिप गये शोर प्रन्धकार छा गया, दिशाओं कोर 
शान न रहा ॥ १५ ॥ 
भस्मना चाहत सर्व संमूढमिव तद्वलम्‌ । 
वसिष्ठश्षयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा ॥ १६ ॥ 


इतनी धूल उड़ो कि, सैनिकों के छक्के छूड गये । वशिष्ठ जी 


तथा अन्य ऋषियों को, महाराज दशरथ तथा उनके राज्ञकुमारों 
के ॥ १६ ॥ 


ससंज्ञा इव तत्रासन्सर्वमन्यद्विेतनम्‌ । 
तस्मिस्तमसि घोरे तु भस्मच्छनचेव सा चमूः ॥१७॥ 
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ता उस समय चेत रहा श्रीर सव अचेत हो गये । क्योंकि 
उस घोर अन्धकार मॅ, सव सेना भस्माच्छादित दो गयी थी। 
रथात मानों घूल में ढक गयो थी ॥ १७॥ 
ददशे भीमसंकाश जटामण्डलधारिणस्‌ । . 
©, ७ 
भागवं जामद्ग्न्यं त॑ राजराजविमर्दिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर महाराज दृशस्थ ने भयङ्कर रूप धारण किये, जटाजूट- 
धारी, भूयुवंशी जमदभ्ि जी के पुत्र और राजाओं का मान मर्दन 
करने चाले परशुराम फो देखा ॥ १८॥ 
' कैलासमिव दुर्धर्ष कालाग्निमिव दुःसहम्‌ । 
च्य ° ० न टे 
ज्वलन्तमिव तेजाशिदुर्निरीक्षं पृथरणने।' ॥ १९ ॥ 
परशुराम जी फैलास की तरह दुर्घप, फालामि के सामान 
दुस्सद, कोध से जलते हुए अशि के समान, आर पामर लोगों द्वारा 
>छुनिरीक्षय थे ॥ १६॥ 
स्कन्ये चासाद्य परशुं ध दुर्विद्य द्गणेपमम्‌ । 
परह्य शरमुख्यं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवस्‌ ॥ २० ॥ 
वे अपने कंधे पर फरसा रखे हुए थे और विजली को तरह 
चमचमाता घज्ुप भार वाण लिये हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानों 
जिपुराखुर को मारने के लिये शिव जी आये हों ॥ २० ॥ 
तं दृष्टा भीमसङ्काशं ज्वलन्तमिव पावक्रम्‌ । 
वसिष्टमरमुखा! सत्रे जपहोमपरायणाः ॥ २१ ॥ 


MRE EDS SIRS TC oS डत तलतल, 


१ प्रथग्जने?--पामरैः । (गो० ) 


४8८ वालकाणडे 


दृहकती हुई आग के समान उन भावक रूपधारी परशुराम जी 
के देख, जपहामपरायण वशिष्ठ प्रमुख ॥ २१॥ 
संगता झुनयः सर्वे संजजल्पुरथा मिथः । 
कचित्पितृवधामर्षी क्षत्रं नोत्सादयिप्यति ॥ २२ |. 
क्रषिगण भाफ्स में कहने लगे कि, पिता के मारे जामे के 
कारण क्रोध में भर, परशुराम जी ज्ञत्रियों का नाश करने के ते 
कहीं नहीं आये ॥ २२ ॥ 
। पू क्षत्रवधं कृत्वा गतामन्युर्गतज्वर) । 
षतरस्यात्सादत्ञं भूयो न खल्बस्य चिकीर्पितम्‌ ॥२३॥ 


क्षव्रियों का नाश कर पहले तो इनका क्रोध शान्त हो 
चुका है । अव क्या पुनः ज्षत्रियों का नाश करने पर ठुले ) 


हैं॥ २३॥ 
एवमुक्त्वाञ्येमादाय भार्गवं भीमदर्शनम्‌ । 
ऋषये रामरामेति बचे मधुरमत्रुवन्‌ ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार परस्पर बातचीत कर ऋषिगण अर्च्य पाय ले 


उनके झागे गये और राम! राम! ऐसा मधुर वचन कहने 
लगे ॥ २४॥ ८ र 


प्रतिग्रह्म तु तां पूजामृषिदत्तां प्रतापवान्‌ । 
रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्योऽभ्यभापत॥ २५ ॥ 
इति न्रिसक्षतितमः सर्ग; | 
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प्रतापी परशुराम ने ऋषियों का बह भ्रातिथ्य ग्रहण किया और 
द्शरयनन्दन धीरम जी से परशुराम जी इस प्रकार वातचीत 
कर्वे लगे ॥ २५ ॥ 


वालकागड का चौहत्तरवी सर्ग समाप्त हुआ । 


लाउदै 
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राम दाशरथे राम वीर्य ते थ्रृयतेष्द्ुतम्‌ । 
धनुषो भेदनं चेव निखिलेन मया श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
हे वीर राम | तुम्हारा पराक्रम अदभुत सुनाई पड़ता है। 
जनकपुर में तुमने जा घतुप तोड़ा है उसका सारा वृत्तान्त भो 
मैंने खुना है ॥ १ ॥ 
तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं घबुपस्त्यया | 
तच्छु, त्वाव्हमचुभापतो धचुग्रद्यपरं शुभम्‌ ॥ २॥ 
उस धुप का तोड़ना विस्मयात्पादक ओ।र च्यान में न प्याले 
याम्य वात दै । उसीका इच्तान्त सुन हम यहाँ भ्ये हैं और पक 
दूसरा उत्तम धुप लेते आये हैं ॥ २॥ 
तदिदं घारसङ्काशँ जामदग्न्यं महद्धनुः । 
_ पूरयस्थ शरेणेव खबर दर्शयस्व च ॥ ३॥ 
यह भयङ्कर वड़ां धठुप जसदसि जो का है ( अथवा इस धनुष 
का नाम जामदम्य है) इस पर रोदा चढ़ा कर और वाण चढ़ा 
कर, आप अपना वल सुकै दिखलाइये ॥ ३॥ 
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तदहं ते वलं हृष्टा धनुपोऽस्य प्रपूरणे । 
इन्दयुद्धं प्रदास्यामि वीयाइलाघ्यमहं तव ॥ ४ ॥ 
इस धनुष के चढ़ाने से तुम्हारे वल को हम जान लेंगे आर 
उसकी प्रशंसा कर हम तुम्हारे साथ इन्द्र युद्ध करेगे ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा । 
विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जछिवाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ५ ॥ 
परशुराम जी को ये वाते खुन, महाराज दशरथ उदास हो गये 
और दीनतापुर्वक ( अर्थात्‌ परशुराम की खुशामद कर के ) शौर 
हाथ जाङ कर कहने लगे ॥ ५ ॥ 
षत्ररोषात्मशान्तर्त्वं ब्राह्मणश्च महायशाः । 
> तुमहसि 
वाछानां मम पुत्राणामभयं दातुमहसि ॥ ६॥ 
है परशुराम जी | आपका क्षत्रियों पर जो काप था चह शान्त 
हो चुका, क्योंकि आप ते बड़े यशस्वी ब्राह्मण है । ( अथवा आप 
ब्राह्मण हैं अतः ज्षत्रियों जैसो गुस्सा, के शान्त कीजिये, क्योंकि 
त्रह्मणों का कोप करना शोमा नहीं देता ) श्राप मेरे इन वालक 
पुत्रों को अभयदान दीजिये ॥ ६ ॥ 
भागवाणां कुले जातः खाध्यायव्रतशालिनाम | 
सहसाक्षे प्रतिज्ञाय श्नं निक्षिवानसि ॥ ७ ॥ 
` चैद्पाठ में निरत रहने वाले भागंववंश में उत्पन्न घाप ते 
इन्द्र के सामने प्रतिज्ञा कर सव हथियार त्याग चुके हैं ॥ ७॥ 
. स त्वं धमेपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धराम्‌ । 
दत्वा वनमुपागम्य महेनद्रकृतकेतनः ॥ ८ ॥ 
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और सारो पृथिवी का राज्य कश्यप को दे, आप ते महेन्द्राचल 
के सन में तप करने चले गये घे ॥ ८ ॥ 
*मम सर्वविनाद्याय संपाप्तस्त्व॑ मदागुने। , 
न चंकस्मिन्दते रामे सर्वे जीवामहे वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
( पर इम देखते हें कि, ) आप हमारा सर्वस्व नए करने के लिये 
{ पुनः ) श्ये दे । ( श्राप यह जान रखें कि, ) यदि कहीं हमारे 
एकले राम ही मारे गये ता हममें से कोई भी जीता न वचेगा ॥ ६ ॥ 
न्ुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
अनाइत्यव तद्वाक्यं राममेवाभ्यभापत ॥ १० ॥ 
महाराज दशरथ की इन वातों फो भ्बद्देला कर आर्थात्‌ कुछ 
भी उत्तर न दे, प्रतापी परशुराम श्रीरामचन्द्र जी से वेक्षे--॥ १० ॥ 
इमे दे धनुपी श्रेष्ठे दिच्ये लोकाभिविश्रृते । 
दृढे वलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा ॥ ११ ॥ 
हे राम | ये दोनों धुप अत्युत्तम हैं ओर सारे संसार में प्रसिद्ध 
हें।ये बड़े दृढ़ हैं ग्रोर ये विश्वकर्मा द्वारा वड़ी सावधानी से 
बनाये गये हैं ॥ ११॥ 
अतिखष्टं सुरेरेकं ज्यम्बकाय युयुत्सवे । 
त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यत्त्वया ॥ १२ ॥ 
इनमें से एक तो देवताओं ने महादेव जी को युद्ध करने के 


लिये दिया था, जिससे उन्होंने जिपुराखुर को मारा था और 
डसीके तुमने ताङ डाला हे ॥ १२॥ 
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इदं द्वतीयं हुर्धप विष्णादेचं सुरोत्तमः । 
तदिदं वैष्णवं राम धनु; परपुरञ्जयम्‌ ॥ १२ ॥ 
यह दूसरा भी, जा हमारे पास है, वड़ा मज़बूत है । इसे रिव- 
ताझ्रों ने विभा भगवान्‌ के दिया था। हे राम ! यह दिषु का 
घचुष, भी शत्रुओं क पुर को जीतने वाला है ॥ १३॥ 
समानसारं काकुत्स्थ रोद्रेण घनुपा त्विदम्‌ । 
तदा तु देवताः सर्वा! पृच्छन्ति स्म पितामहस्‌ ॥१४॥ 
घोर महादेव जी वाले धनुप के जाड का है। एक वार सव 
देवताओं ने ब्रह्मा जी से पू छा था कि, ॥ १४ ॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च वछावलनिरीक्षया । 
अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामह; ॥ १५ ॥ 
महादेव ज्ञी और विष्छु भगवान्‌ के धनुपो में कोन सा वढ 
कर है । प्रह्मा जी ने देवतार्थो का अभिप्राय ज्ञान कर ॥ १५॥ - * 
विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतांबरः । 
विराधे च मह्युद्धमभवद्रोमहपेणम्‌ ॥ १६ ॥ 


सत्यवानों में श्रेष्ठ ( ब्रह्मा जी ने ) उन दोनों में वड़ा विरोध 
, उत्पन्न कर दिया । इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि, उन 
दोनों में रोमाञ्चकारी घोर युद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 


'श्षितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयेपिणा; । 
तदा तु जुम्मितं शेवं घनुभीमपराक्रमम्‌ || १७ ॥ 
महादेव और विष्णु पक दूसरे को जीतने की इच्छा करने 
लगे । महादेव जी का बड़ा मज़बूत धनुप ढीज्ञा पड़ गया ॥ १७॥ 


पञ्चधप्ततितमः सर्गः ८ ५०३ 


हुङ्कारेण महादेवस्तम्मिता5्थ त्रिलोचन; । 
देवस्तदा समागम्य सर्पिसङ्घँ; सचारणेः ॥ १८ ॥ 
खत नेत्र वाले महादेव जी विष जी के हुँकार करने ही से 
स्तम्भितं हो गये । ( भ्र्थात्‌ चिष्णु ने शिव छो हरा दिया) तव 
ऋषियों घौर चारणों सहित सप देवताधों ने वहाँ पहुँच कर ॥ १८॥ 
याचिता प्रशमं तत्र जग्मस्तुस्तौ सुरोत्तमों । 
जुम्मितं तद्धनुद प्रा शेवं विष्णुपराक्रमैः ॥ १९ ॥ 
दोनों की पार्थना की और युद्ध दस करवाया । विष्णु के 
पराक्रम से शिव के धनुष के ढीला देख, ॥ १६ ॥ 
अधिक मेनिरे विष्णु देवाः सर्पिगणास्तदा । 
धन्‌ स्द्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः ॥ २० ॥ 
ऋषियों साहित देवताओं ने विभ] को ( अथवा विष के घछष 
) छधिक पराक्रमी ( भ्रधचा दृढ़ ) समभा । मद्दादेव जी ने 
ईस पर छुद्ध हो, अपना धुप विदेह देश के महायशत्वो ॥ २० ॥ 
देवरातस्य राजपेंददों हस्ते ससायकम्‌ । 
इदं च वप्णवँ राम धनु! परपुरञ्जयम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजर्पि देवरात के हाथ में वाण सहित दे दिया । हे राम ! मेरे 
हाथ में यह ज्ञा घनुप है, यह' चिष्ण का है और यह भी शत््रों के 
पुर का चाश करने वाला है ॥ २१॥ 
ऋचीके भागते ्रदाद्विष्णुः सन्न्यासमुत्तमम्‌ । 
~ तिः ९ 
अढचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्यामतिकमणः' ॥ २२ ॥ 
१ अप्रतिकर्मणः--खहँतर्योपेशापादिमरतिकियारहितस्य ) ( रा० ) 
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पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेमंहात्मनः । 
न्यस्तशस्रे पितरि मे तपावल समन्विते ॥ २३ ॥ 
पूर्वकाल में विष्णु भगवान्‌ ने यह धुव भृगुवंशी डे । क 
दिया । ऋचीक ने अपने सहनशील पुत्र व हमारे पिता महात्मा” 
जमद्द्नि को दिया । जव हमारे पिता, शसत्रधारण करना त्याग, तप 
करने लगे ॥ २२॥ २३ ॥ 
अजुन विदधे मृत्यु भाकृंतां बुद्धिमास्थितः । 
वघमप्तिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम्‌ २४॥ . 
तव राजा सहस्रत्राहु ने मेरे पिता के गॅवारपन कर मार 
डाला । पिता क्रे इस श्रयाग्य और अत्यन्त निष्ठुरता पूर्वक मारे 
ज्ञाने का हाल छुन, ॥ २४ ॥ 
क्षत्रमुत्सादयन्रापाज्जातं जातमनेकश! । 
पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने ॥ २५ ॥.. 
ऋध में भर जैसे जैसे क्षत्रिय उत्पन्न होते गये वैसे ही चेसे 
हमने कितनी हो वार उनके मारा । सारो पृथिवों का राज्य अपने 
हस्तगत कर, हमने महात्मा कश्यप के ॥ २५॥ 
यज्ञस्यान्ते तदा राम दक्षिणां पुण्यकमणे । 
दत्त्वा महेन््रनिलयस्तपाबलसमन्वितः ॥ २६ ॥ 
स्थितोऽस्मि तस्मिस्तप्यन्वै सुसुखं सुरसेविते | 
अयु तृत्तमवीर्येण त्वया राम महावल ॥ २७ ॥ 
यज्ञ के अन्त में उस पुण्यकर्म की दक्षिणा स्वरुप दे दिया ह 
हम तव से सुरसेवित मदेन्द्राचल पर तप करते हुए, बड़े सुज से रहते 


हैं। भ्राज हे महाबली राम ! तुम्हारे उत्तम पराक्रम | २६॥ २७॥ 


Bi 
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श्रुत्वातु धनुपो भेदं ततोऽ द्रुतमागतः । 
तदिदं वष्णवं राम पितृपतामह महत्‌ । 
झत्रधर्म पुरस्कृत्य ग्रहीप्व धनुरुचमम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्वारा घनुप फा टूटना सुन, हम तुरन्त यहाँ चले आये हैं। ध्यव 
विषा प्रदत्त हमारे पुरुखों के इस उत्तम धउप के अक्नियधर्म में 
स्थित हो, लीजिये । ॥ २८॥ 
येजयस्थ धनुःश्रेप्ठे शर परपुरञ्जयम्‌ । 
यदि शक्नोसि काक्नुत्स्थ इन्द्रं दास्यामि ते ततः ॥२९॥ 
इति पश्चम्रप्ततमः सर्गः ॥ . 
हे शभुर्त्रो के पुर को जीतने वाले | इसे सञ्जित कर ( शेदे से ) 
इस पर वाग चढ़ाइये। है काकुच्त्य ! यदि तुम इस पर बाण चढ़ा 
सके ते में तुमसे दन्दयुद्ध करूँगा ॥ २६॥ 
- वालकायड का पचहत्तर सर्ग समाप्त हुआ । 


—— १६---- 
पटूसप्ततितमः सर्गः 
—:0$— 
श्रुत्वा तज्जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा । 
गोरवाधयन्त्रितकथः पितू राममथाव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
# क्षत्रियधर्म में स्थित हा ; अर्थात्‌ यद्यपि मैंने क्षात्रधमे अर्थात्‌ युद्ध 


85 परित्याग कर दिया है, तथापि इस समय मे युद्ध से पराजमुख नहीं 
द्वेऊिंगा । कहीं यह सत कट देना कि, बाह्मण को शान्त रना दी शाभा 


देता है | 


ज्‌ 
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परशुराम जी के बचन सुन श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता 
महाराज दशरथ के गौरव से झर्थात्‌ घ्पने पिता का द्व कर के, 
मन्दखर ( धीरे ) से बाले ॥ १॥ 


f र 
श्रुतवानस्मि यत्कम कृतवानसि भागव । 
अनुरुध्यामहे ब्रह्मन्पितुरातृण्यमास्थितः ॥ २ ॥ 
है परशुराम जी ! आपने जा ज्ञा काम किये हैं, वे सव मैं छुन 
चुका हैं। आपने जिस प्रकार अपने पिता के मारते वाले से बदला 
लिया-वह भी मुझे विदित है ॥ २॥ 
वीयेहीनमिवाशक्त क्षत्रधमेंण भागव । 
अवजानासि मे तेज; पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
किन्तु आप जो यह समकते है कि, हम वोयहोन हैं, हम 
ज्ञाचधर्म का अभाव है, अतः आप जो हमारे तेज का निराद 
करते हैं सो आप अब हमारा पराक्रम देखिये ॥३॥ 
इत्युकत्वा राघवः क्रुद्धो भागस्य शरासनम्‌ । 
शरं च परतिजग्राह इस्तारछघुपराक्रम; ॥ ४ ॥ 
यह कह कर और क्रोध में भर श्रीरामचन्द्र 
के हाथ से धनुष और वाण झर ले लिया ॥ ४ ॥ 
आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह | 
जामदग्न्यं तता रामं रामः क्रुद्धोश्त्रवीदिदिस्‌ ॥ ५ IR 
ET 


र घबुष पर रोदा चढ़ा कर उल पर वाण चढ़ा, जञमदच्चि' 
के पुन परशुराम से श्रीरामचन्द्र जी क्रद्ध हा यह वाले ॥ ५ ॥ 


+ |, 1 


जी ने परशुराम : 
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ब्राह्मणाप्सीति मे पूज्या विश्वामित्रकृतेन च | 
तस्माच्छक्ती न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्‌ 1 ६ ॥ 
ऐशपसक्धराम जी ! एक ते त्राह्मण होने के कारण आप 
मेरे पुज्य एँ, दुसरे श्राप विश्वामित्र जी के नातेदार ( विश्वामित्र 
जो की यदिन के पोध ) हैं । भरतः इस वाण को आपके ऊपर छोड़ 
कर, आपके प्राण तेना ता में नहीं चाहता ॥ ६ ॥ 
इमा? वा लदूगति राम तपावलसमार्जितान्‌ । 
लोकानप्रतिमान्वा ते हनिष्यामि यदिच्छसि ॥ ७॥ 
किन्तु इस वाण से या ते श्रापक्की गति को, ( यानी पैरों के ) 
या छ्ाकाण गमनादि को श्रापकी शक्ति का, अथवा तपस्या द्वारा 
प्राप्त ्रापके लोकों के में नए अवश्य कर दूंगा । श्प जो पसंद 
करें वही किया जाय ॥ 9 ॥ 
न हयं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयः । 
पये ८ 
माघः पतति बीयेण' वलदपविनाशनः ॥ ८ ॥ 
क्योंकि यह वैष्णव वाण दे । यद अपनी शक्ति से शब के 
बल श्रौर अभिमान को नष्ट करने चाला है । यह विना कुछ 
किये, तरकस में नहीं जाता-यह प्रमोघ ( श्र्थात्‌ निष्फल न 
ज्ञाने वाला) है ॥ ८ ॥ 
बरायुधधर रामं दरष्टुं सर्पिगणाः सुरा; । 
पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सवशः ॥ ९ ॥ 


ला न त PO a EE CE 
१ इमां --प्रतयक्ष विद्धांगतिं । (रा०) २ वीये ण-स्वश्कत्या । ( गो० ) 
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गन्धवाप्सरसश्रेव सिद्धचारणकिनराः । 
यक्षराक्षसनागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्रुतम्‌ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को उस दिव्य धनुष पर वाण धारण किये हुए 
देख, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, किन्नर, यत्त, सतस रर नाग 
सव ब्रह्मा जी के पीछे पीछे इस अद्भुत व्यापार को देखते के 
लिये वहाँ जमा हा गये ॥ ६ ॥ १० ॥ 
जडीकुते तदा लोके रामे वरधनुधरे । 
निवीयो' जामदग्न्योऽथ रामो राममुदेक्षत* ॥ ११॥ 
श्रीरामचन्द्र फे उस दिव्य धनुप को हाथ में लेने से तीनों लोक 
स्तम्मित हो गये | परशुराम जी के शरीर से वेप्णव तेज निकल 
गया इससे वे विस्मित हुए ॥ ११ ॥ 
तेजामिहतवीयेत्वाज्जामदग्न्यो जडीकृतः । हि 


रामं कमलपत्राक्षं मन्दं मन्दमुवाच इ॥ १२॥  / 
श्रीरामचन्द्र जी के तेज से जब परशुराम जी जड़ के समाज 
वीर्यहीन हो गये, तब वे कमलनयन श्रीरामचन्द्र जी से धीरे धीरे 
कहने लगे ॥ १२॥ - 
कश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्व वसुन्धरा । 
. विषयेरे मे न वस्तव्यमिति मां कश्यपोष्त्रवीत्‌ ॥१३॥ . 
जव च्ञान्त में हमने सारी पृथिवी कश्यप धुनि को दी, तव 
उन्होंने हम से कदा था कि, आज से हुम हमारी भूमि या राज्य में 
न वसना ॥, १३ ॥ 


१ निवोयः--निगतवेष्णवतेजः । (मोऽ) । २ देत र हे निर्वीयः--निर्गतवैष्णवतेजः । (गो०) । २ उदैक्षत ति 


विश्मित से 
हि शेष: । ( गो० ) ३: विषये--देशे । ( रा० ) न्या 
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साऽहं गुर्वचः कुर्चन्पृथिव्या न बसे निशाम्‌ । 
तदा प्रतिज्ञा काकुत्स्थ कृता भू! कश्यपस्य हि ॥१४॥ 
शतः हे फाऊुव्ल्य! कश्यप जो के कथनाचुसार या उनकी आक्षा को 
मान, में रात में पृथिवी पर नहीं रह्ता । क्‍योंकि तव से हमने अपनी 
प्रतिक्षा के यडुसार यद पुथिचोदः कश्यप ही को कर दी है ॥ १४॥ 
तदिमां त्व॑ गतिं वीर इन्तुं नाईसि राघव । 
मनाजवं गमिष्यामि महेन्द्र पर्यतोत्तमस्‌ ॥ १५ ॥ 
हे राघव ! ग्रतः आप हमारी सर्वत्र को गति ( लोकों में आने 
जाने को शक्ति के ) नए न कीजिये । जिससे हमारी वेगवती 
याल बनी रदद ग्रोर हम शीघ्र पर्चतों में उत्तम महेन्द्राचल पर 
पहुँच जाया करें। (यदि कहीं यह चली गयी तो प्रतिक्षाभङ्ग 
करने का पातक श्र सिर पर चढ़ेगा। प्रतिक्षा यह कि, काश्यपी 
पर न रहेंगे) ॥ १५ ॥ 
लाकारत्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया । 
~ 0 
जहि ताञ्शरमुख्येन मा भूत्काळस्य पर्ययः ॥ १६॥ 
है राम ! किन्तु इमने तप द्वारा जा लोक जीत रखे हैं ( श्र्थात्‌ 
जिनकी प्राप्ति का अधिकार सम्पादन कर रखा है) उनकी 
इस विशेष वाण से हनन कीजिये । अव इसमें विलम्ब न 
को जिये ॥ १६ ॥ 
अक्षयं मधुहन्तारं जानामि तां सुरोत्तमम्‌ । 
धनुपोऽस्य परामशात्‌'स्वस्ति तेऽस्तु परन्तप ॥ १७॥ 
_ पर पर वन मिनी या: 


१ परामर्शाव्‌ू--प्रद्णाव्‌ । ( गा० ) 
५ प्रथिंबी का दूसरा नाम काइयपी तमी से पढ़ा है । 
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हे परन्तप ! आपके द्वारा इस धनुप के ग्रहण किये आने से, 
हमने अच्छी तरह ज्ञान लिया कि, आप भ्रक्षय ( श्रविनाशी ) हैं 
मधु दैत्य के मारने वाले हैं, भोर सव देशताओं में उत्तम क 
विष्णु हैं। आपको जे हा ॥ १७॥ छ 
एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः । 
त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिदवन्द माहवे ॥ १८ ॥ 
ये सब देवतागण आपके दर्शन करने आये हुए हैं। आप सव 
कामों के करने में चतुर श्रोर समर में पने प्रतिद्वन्द्वी को नाश 
करने वाले हैं ॥ १८॥ 
न चेयं मम काझुत्स्थ ब्रीडा भवितुमहेति । 
त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विधुखीकृतः ॥ १९ ॥ 
हे राघव ! आप तीनों लोकों के स्वामी हें । अतः यदि तण 
घ्यापसे हार गये तो इसको हमें लज्ञा नहीं हे ॥ १६ ॥ 
शरमप्रतिम राम मोक्तुमहेसि सुव्रत । 
शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌ || २० ॥ 
हे राम | अव आप इस अद्वितीय बाण को छोड़िये। वाण के 
छूठते ही में पर्वतो-त्तम मइेन्द्रात्रल का चला जाऊँगा ॥ २०॥ 
तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्‌ । 
रामो दाशरथिः श्रीमांश्रिक्षेप शरमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ . 


जब प्रतापी परशुराम ने श्रीरामचन्द्र से इस प्रकार कहा; तदु 
दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र ने उस उत्तम वाण को छोड़ दिया ॥ २१ ` 
क NRL 


१ अप्रतिद्वन्द्र-—प्रतिभट रद्दितं ( रा० ) 


¢ 
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स हतान्टश्य रामेण साँहलोकांस्तपसाऽऽर्जितान्‌ | 
जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
बीग से तप द्वारा इकट्ट किये हुए लेकों% के नए हुआ 
देख, परशुराम जी तुरन्त महेन्ट्राचल को चले गये ॥ २२ ॥ 
ततो वितिमिराः सर्वा दिशशोपदिशर्तथा । 
सुराः सर्पिंगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधम्‌ ॥ २३ ॥ 
सव दिशाएँ गर विदिशापं पूर्ववत्‌ प्रकाशमान हो गयीं भ्रर्थात्‌ 
श्रन्घकार जो छाया हुम्राथा, वह दूर दो गया | ऋषि और देवता 
घन्ुय-वाण-धारो श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा करने लगे ॥ २३ ॥ 
रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रशस्य च | 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा जगामात्मगति प्रभु; ॥ २४ ॥ 
इति पद्सछतितमः सगः ॥ 
जमदसे फे पुत्र परशुराम, दृशरथनन्दून श्रीरामचन्द्र जो की 
प्रशंसा कर के तथा उनकी परिक्रमा कर, अपने स्यान को चले 
गये ॥ २७ ॥ 
वयालकाणड का छियत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


जा 


१ आत्मगति'--स्वस्थानं । ( गो० ) 
„ „ # छोकों से अभिप्राय य्दा पर तप के उस फल से है, जे। तप हारा 
परशुराम जी ने सम्पादन किया था। अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने परशुराम. 
की तपस्या का वह फळ जिससे उन्द्रोंने भनेक लोको की प्राप्ति का अधिकार 
प्राप्त किया था, नष्ट कर दिया 1 
` दा० रॉ०-7३२३ 
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गते रामे प्रशान्तात्मा' रामो दाशरथिर्ध नुः । 
वरुणायाप्रमेयाय ददो हस्ते, ससायकम्‌ ॥ १ ॥ 
विगत क्रोध परशुराम जो के चले जाने के वाद, 'दशरथनम्दून 
श्रीराम जी ने अपने हाथ का वाण सहित वह घनुप वरुण जी को 
धरोहर की तरह सोप दिया ॥ १ ॥ 
अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखाऱपीन । 
पितरं विद्दलं दृष्टा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥ २१ | 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने वशिष्ठ श्रादि ऋषियों को प्रणाम . 


किया और महाराज दशरथ को घबड़ाया हुश्रा देख उनसे 
बोले ॥ २॥ 


जामदग्न्यो गते। राम; प्रयातु चतुरङ्गिणी । 
अयोध्याभिशुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥ ३ ॥ 


परशुराम जो चले गये, भ्रव श्राप अपनी चतुरङ्गिणी सेना 
को ग्रयोष्यापुरी को ओर चलने को आज्ञा दीजिये ॥ ३॥ | 


रामस्य वचन शरुत्वा राजा दशरथ; सुतम्‌ । 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य भूर्न चाघ्राय राघवम्‌ ॥४॥ 


। श्रीराम जो का यह वचन सुन महाराज दशरथ ने अपने पुत्र 
भोरामचन्द्र के छाती से लगा लिया और उनका माथा 2 पचन को छाती से लगा लिया और उनका माया संघा ॥ ४ 


` १ भशान्तात्मा--गतक्रोधज्ात्माचितंयल्य | ( रा० ) २ इस्ते- | 
स्वहस्ते | ( रा० ) 
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गतो राम इति श्रुत्वा हुए! प्रमुदितों नप; । 
पुनर्जात तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च ॥ ५॥ , 
पर्शुराम जो का जाना सुन महाराज दशरथ परम प्रसन्न 
हुए और अपना तथा अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुभ्रा माना ॥५॥ 
चादयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम्‌ । 
पताकाध्वजिनीं रम्यां जयेद्धुएनिनादिताम्‌ ॥ ६ ॥ 


फरार सेना का घ्रागे वढ्ने की प्राज्ञा दो | मदाराज दशरथ 
बड़ी जबदी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित ओर जयघोष से निना- 
दित भ्रयोष्यापुरो के गये ॥ & ॥ 
4 . r © 
सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीणकुसुमोत्कराम्‌ । 
७७ क, नो 
राजप्रत्रेशसुमुखः' पारमंदड्रल्वादिभि/ ॥ ७ ॥ 
- 9 अयोध्यापुरो कौ सड़कें जल से छिड़की हुई थीं; और उन 
पर पुष्प विखर हुए थे । वे दड़ो रम्य जान पड़ती थीं । महाराज 
के श्रागमन से प्रलन्नमुख पुरवासी श्रनेक प्रकार के थाशीर्वादा- 
' समक वचन वाल रहे थे ॥ ७॥ 
सम्पूर्णा' प्राविशद्राजा जनोधेः समलडकुताम्‌ । 
पारे! प्रत्युद्गत दूरं डिजेश्च पुरवासिभिः ॥ ८ ॥ 
ऐसी सजो हुई मोर वन्धु वान्धवों से भरी पुरी अयोध्यापुरी 
में महाराज दशारथ ने प्रवेश किया और नगर से झागे वढ़ पुरवासी 
~.झणों ने उनकी प्रगर्मानी की ॥ ८ ॥ 
१ सुमुखेः-विकलन मुखेः । ( गो० ) २ सन्नल--आश्षीवेचनंवर्कत- 
शीळमेवामल्तीतिमङ्गलवादिमिः। ( यो’ ) 
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पुत्रैरनुगतः श्रीमाब्श्रीमद्धिश्र' महायश्ञाः 
प्रविवेश ग्रह राजा हिमवत्सरशं मरियम ॥ ९ ॥ 
महायशा महाराज दशरथ अपने राजकुमारो धोर बेरं 
सहित प्रंपने वर्फ की तरह सफेद रंग के प्रिय राजभवन म 
गये ॥ ६ ॥ 
ननन्द सजने राजा शृहे कामे; सपूजितः | 
कसल्या च सुमित्रा च केकेयी च सुमध्यमा ॥१०॥ 
बधूप्रतिग्रहै युक्ता याथान्या राजयोपितः 
ततः सीतां महाभागामूर्मिछां च यशसिनीम्‌ ॥११॥ 
कुशध्वजसुते चोभे जग्हुनपपत्वय; 
मङ्गछालेपनैश्रैत शोभिताः क्षौमवाससः ॥ १२॥ 
प्रसन्नचित्त हा राजभवन में , पहुँचने पर महलवासी नाते 
रिश्तेदारों ने महाराज का फुलमाला चन्दनादि से भली माजि 
सत्कार किया । उधर कोशल्या, सुमित्रा, केकयी तथा धन्य रानियाँ 
बहुओं का पनोछा करने में लगीं । रानियां महाभागा सोता, 
यशखिनी ऊमिला, ओर कुशध्वज की दोनों बेटियों का महलों में ' 
लिवा ले गयीं और वहाँ उनके मङ्गल लेय र्थात्‌ ऐपन और 


कुड्ठमादि लगाये। फिर उनके अच्छे अच्छे रेशमी वखधारण 
करवा ॥ १० ॥ ११॥ १२ ॥ 


देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः पत्यपूजयन्‌ | 
अभिवाद्याभिवाधांथ सर्वा राजसुतास्तदा ॥ १३ ॥ .. 


NN 


a 
१ श्रीमन्िः-~-दारपरिमहादषिकछक्ष्मीवत्निः पुत्रैः । ( रा० ) ५ जनः 
` सस्वन्थिजनः । (गो०) ३ कामै।--ल्कचन्दनादिशिः | ( रा० ) 
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श्रौर तुरन्त देवमन्द्रों में ले जा कर उनसे देवताओं को 
पूजा करभायी । तद्नन्तर सव वहुओं ते सालों तथा प्रन्य बड़ी 
बूढ़ी स्त्रियों का प्रणाम किया ॥ १३॥ 

[ नाट--(३ वें छोक मे '' देवतायन !! शब्द के देख यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि, रामायणकाळ में देवताओं के सन्दिर बनाये जाते.थे और 
उत्त समय भी भारतवर्ष में सूतिंपूजा प्रचलित थी 1] 


रेमिरे मुदिताः सर्वा भर्वभिः सहिता रह; । 
कृतदारा; कृतास्नाथ सधनाः ससुहज्जना; ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर वे सव प्रपने अपने पतियों के साथ राजभवन में 
जा हर्षित हो निवास करने लगीं । उधर धोरामचन्द्रादि सव 
राजकुमार विवाहित हो, तथा सब अरशस्त्र चलाने और रोकने की 
विद्या में निपुण एवं धनवान हो, अपने इष्ट मित्रों सहित ॥ १४॥ 
शुश्रूपमाणाः पितरं वतयन्ति नरषभाः । 
कस्यचित्त्वथ काळस्य राजा दशरथः सुतम्‌ ॥१५॥ 
पिता की सेवा करते हुए रहने लगे । कुछ दिनों वाद महाराज, 
दशरथ अपने पुत्र केकेयीनन्दन भरत जी से बाळे । केकयराज के, 
पुत्र ध्र्थात्‌ तुम्हारे मामा यहाँ ( बहुत दिनों से) ठहर हुए 
हैं॥ १५ ॥ 
भरतं केकयीपुत्रमत्रवीद्रघु नन्दनः । 
अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक ॥ १६ ॥ 
त्वां नेतुमागतो वीर. युधाजिन्मातुलस्तव | , 
श्रुत्वा दशरथस्यैतद्वरत; कैकयीसुतः ॥ १७ ॥ 


५ 


५ 
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गमनायाभिचक्राम शत्रुप्रसहितस्तदा | 
आपृच्छ्य पितरं शूरा रामं चािष्टकारिणम्‌ ॥१८॥ 


८ 
मातश्रापि नरश्रेष्ठः शत्रघसहितो ययो । 
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महावछः॥ १९ ॥ 

सो यह तुम्हारे मामा युधाजित तुम्हें ले जाने के लिये आये 
हुए हैं । कैफेयीनन्दन भरत जी महाराज दशरथ के यह वचन खुन 
शवघ जी के साथ जनिहाल ज्ञाने का तेयार हो गये। तदनभ्तर 
थप्ने, वीरवर पिता ओर अति कारुणिक भाई श्रोरामचन्द्र तथा 
कौशब्यादि माताओं से पूंछ वे शन्नप्न को साथले चल दिये। 
भरत जी के जाने पर श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण ॥ १६ ॥ १७॥ 
॥ १८॥ १६ ॥ 
पितरं देवसङ्काशं पूजयामासतुस्तदा । 
® ~ 0 
पितुराज्ञा पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सवश: ॥ २० ॥ 
चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च । 
मातृभ्यो मातृकायांणि रामः परमयन्त्रितः ॥ २१ ॥ 

५ भपने देव समान पिता की सेवा करने शौर अपने पिता से 
पू ड पृ छ कर पुरवासियों के प्रिय व हितकर सब कार्य करते थे । 
इतना हो नहीं वे माताश्रों के भो सव काम बड़ी भ्रच्छी तरह किया 
करते थे ॥ २० ॥ २१॥ 

गुरूणां गुरुकायाणि काले काठे चकार ह | 
एवं दशरथ; प्रीतो ब्राह्मणा नेगमास्तदा' ॥ २२ ॥ 


१ नेंगमाः--वणिजः । ( गो० ) 
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गुरुधों की भी सेवा समय समय पर करते थे । श्रोराम- 
चन्द्र जी के ऐसे वर्तव से मद्दाराज दशरथ, ब्राह्मण, श्रोर वनिथे 
गाडि सभी सन्तुए थे ॥ २२॥ 

रामस्य शीलहत्तन सर्वे विषयवासिनः? 

तेपामतियशा लाके रामः सत्यपराक्रमः ॥ २३ ॥ 

थीरामचन्द्र जी के शील स्वभाव से सव ही पुरवासी सन्तु 
थे । राजकुमारो में सव्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी का नाम वहत 
अधिक व्याप्त था । धर्धात्‌ वे प्रसिद्ध हो गये थे ॥ २३ ॥ 
स्वयंभूरिव भूतानां वभूव गणवत्तर! | 
रामस्तु सीतया साधं विनहार वहृरपून* ॥ २४ ॥ 


स्वयम्भू --प्रह्मा को तरह घे सव प्राणियों से वढ़ कर गुणवान 
समभे ज्ञाते थे 1 श्रीरामचन्द्र जो ने वहुन वर्षा तक सीता जी के 


खथ बिहार किया ॥ २४ ॥ 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितुकृता इति । 
मनस्वी तदूगतमना नित्यं हृदि समर्पितः ॥ २५ ॥ 


श्रोरामचन्त्र जो को, ब्रह्मविवाह से प्राप्त जानकी जी अति 
प्यारी थीं और वे उन पर शसक्त थे तथा उनका वहुत चाहते थे ॥२४॥ 


गुणाद्रपगणा्चापि मीतिभूयेऊभ्यवर्धत । 
तस्याश्च भर्ता द्विगणं हृदये परिवतते ॥ २६ ॥ 


प्रीति रूप, गुण भ्रौर शील के प्रभाव से खदा वढा करतो है 
शोर ये सव वाते सीता जी में श्रीरामचन्द्र जी से दूनी थीं ॥ २६॥ 


१ विपयवातिनः प्रीता इति शेष; ॥ २ वहूसृतून्र-द्वादशवर्पाणीह्थ 


हूति वहवः । ( रा? ) 
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अन्तर्जातमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा । 
तस्य भूयो विशेषेण 
मैथिली जनकात्मजा । 
देवताभिः समा रूपे 
सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ २७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मन की वाते विना कडे दी जानकी ज्ञी, 
जिनको शामा देवताओं के समान थी शोर जा सात्तात्‌ लक्ष्मी दवी 
के तुल्य थीं, विशेष रूप से जान लिया करती थी ॥ २७ ॥ 
तया स राजर्षिसुतोऽभिरामया 
समेयिवानुत्तमराजकन्यया | 
अतीव राम; शुशुभेऽतिकामया! 
विश) श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः\ ॥ २८ ॥ 
इति सत्तसप्ततितमः सगः ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाभ्ये 
चतुर्चिशतिसहत्रिकोयां संहितायां * 
वारूकाण्ड) समाप्त ॥ 
राज्ञषि जनक को दुहिता जानको जी फे साथ भीरामचन्द्र 
जी उसो प्रकार अति शोभा को प्राप्त इप, जिक्ष प्रकार घमरे्वर 


( देवताश्रों के स्वामी ) भगवान्‌ भादिविषा श्रीलद्मी ज्ञो के साथ 
छुशामित होते हैं ॥ २८॥ 


वालकारड का सतहत्तरवाँ सग समाप्त हुआ | 


त क क व, 0.“ 021. 
= ई अतिक्रामवा--प्लोत्या । (गो०) + अमरेभ्वरोविष्ुः --आदि- 
विष्णुः । ( गो० ) 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्रासायणपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवैष्णवसम्मदायः 
——— 


पवमेतसुराबृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रन्याइरत विस्नन्धे वलं विष्णोः प्रवर्धताम्‌ ॥ १ ॥ 


लासस्तेपां जयस्तेपां कुतस्तेपां पराभवः । 
येपामिन्दीवरष्यामा दये छुप्रतिछितः ॥२॥ 


काले घर्षतु पर्जन्यः पुथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं जे मरहिती ब्राह्मणाः सन्तु निभयाः ॥३॥ 


कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासचः । 
धरोरङ्जगनायो जयतु थीरङ्गक्रीश्च वर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।. 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः खुलिने। भवन्तु ॥ ५॥ 


मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणब्धये । 
चकवर्तितनुजाय सार्वमोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतेये । 

पुंसां माइनरुपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 


(२) 


विश्वामिन्नान्तरद्ञाय मिथिल्लाव गरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥ 5 ॥ 


पितमक्ताय सततं भ्रातूसिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे। 

सेव्याय सर्वयमिनां धीरादाराय मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
सौमित्रिणा च ज्ञानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ ११ १ 
द्शडकारएयवासाय खणिडतामरशत्रवे । 
ग्रघ्रराजाय भकाय मुकिदायस्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शवरीदच्तफलमूलाभिलाषिणो । 
सौजभ्यपरिपूर्णाय सत्तोद्रिकाय मङ्गलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हचुमत्समवेताय हरोशाभोष्टदायित्ते । 
वालिप्रमधानायास्तु महाघोराय मङ्गलम्‌ ॥ १४॥ 


श्रीमते रघुबीराय सेतूलुद्ितसिन्धचे । 
जितराक्षतराज्ञाय रणघीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 


घ्रासाय नगरों दिव्यामभिषिक्ताय सोतया । 
राजाधिराजराज्ञाय रामभद्राय मडलम्‌ ॥ १६ ॥ 


मडुलाशासवपरेमंदाचार्यपुरागमेः । , 
सश्च पूबेराचायः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १७॥ 


फणा 


(३) 


माध्वसम्प्रदाय; 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण मही महीशाः । 
शोत्राल्मणेम्यः शुममस्तु नित्यं 

क्षाकाः समस्ताः खुखिने भवन्तु ॥ १॥ ` 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । . 
देशाऽयं क्षोभरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २ ॥ 
लाभस्तेपां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३.॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्यये । 
चक्रवतितनूजाय सार्वभैमाय मङ्गलस्‌॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 

बुदुध्यात्मना वा रतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५ ॥ 


स्मा्तेसम्मदायः 

स्वस्ति प्रजाम्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्शेण महीं महीशाः । 
' ज्ञाब्राह्मणेभ्यः शभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः छुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशाऽयं त्तोमरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २॥ 
अपुत्राः पुशः सम्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
झधना: सचनाः सन्तु जीवन्तु शरदा शत्‌ ॥ ३ i 


{8 `) 


चरितं रघुनाथस्य शतक्षाडिप्रविस्तरम्‌ । 
एकैरमत्तरं प्रोक महापातकनाशनम्‌ ॥ 2.॥ 
श्णवन्रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा | 

स याति ब्रह्मणः स्यानं अहणा पूञ्यते सदा ॥ ५ ॥ 
॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाधाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 


यन्मङ्गलं सहस्ना्ते सवदेवनमस्छते । 
ृत्रनाशे सममवत्तत्ते भवतु मडुलम ॥ ७ ॥ 
मङ्गलं केसलेन्ट्राय महनीयशुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूजञाय सार्चमै!माय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
यन्मङ्गलं सुपणंस्य विनताकहपयतयुरा । 

शसते, प्राथयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्तोतपाद्‌ने देत्यान्ध्नता वञ्जधरस्य यत्‌ । 
,धदितिमंङ्गं प्रादात्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
भोत्विक्रमास्पक्रमता विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु भड़लम्‌ ॥ ११॥ 
आतवः सागरा द्वोपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मङ्ग्ानिः महावाहो दिशन्तु तव सर्वदा ॥ १२॥ 
: ,कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा 


बुदूध्यात्मना वा प्रते स्रसावात्‌ | 
क्रोमि यद्यत्सकलं परस्मे 


,,.... तरारायणायेति समर्पयामि ॥ १३॥ 
8 


